प्रकाशक 

घसारदा। प्रकाशन, भागलपुर-२ 
मुद्रक * 

शारदा प्रेल, भागलपुर 


ओआयर ण चित्कार 
रामूसिंह 


प्रथग सस्कर्श 


२०२०० प्रति १६४७५ 


मल्य-पूर्वाद्ध ६) 
उत्तराद्र ६) 


स्वोध्िक्रण लेखक के अधीन 





सकलकलोद्वासितपक्षद्यध - सकलोपधा- 
विशुद्द-सखशतपूत-प्सन्नमुर्ति-स्थिरोत्षत होमकरज्वल- 
ज्योतिज्योतिमुंख-स्वाघीनोदारसार -स्थगितनूपराजन्य- 
शतशत्तपरिलुठनमोलिसाशिक्यरोचिचरण - प्रियवाचा- 
मायातन-साधुचरितनिकेतन-लोकाश्रयमार्गतरु - भारत- 
गणपतिसोंप्रब्रह्ममहाराजाभिन्र - श्रीराजेन्द्रप्सादाय- 
हाजातशत्रवे अ्द्यगणतन्त्राध्ये पुण्याहे भोमे माघमासे 
सितदले तृतीयायां वेक्रमोये-कलाधरेश्वरशून्यनेत्राद , 
निवेदयाम्ि साझ्नलिस्वीयसादित्य-कृति वर्यरत्ञास 
हतिसामोदमह चतुरसेनः । 


वा्तघ्न 

देवेस्र नहुय 

पौरप 
दाशराज़-सम्राम 
आनते 

उत्तर फोशल 
अनाय-जन 
गनसेन्द्र-रावए 
रावण का भारत गप्रेश 
दण्डफारणय 

परसुरें का देश 


६ वेजयन्ती-पुरो 


सायादतो 

शसुर फा विक्कप्त 
शम्पर-सम्रास 
सदगसन 

गन्पयों थी गगरी से 
गन्प्रमपुरी से प्रस्थान 
स्क्किम्पापुरी से 
र्द्र 

वैयाधिदेध 
दैय-मासिध्य 
ग्रुपाइयुप्रतमम्‌ 
लिग पूजा 
मायानगर दा वर्ष-ननत्र 
धेय और प्रेय 
आारोदतपम्‌ 


१२६ 
१३२ 
१३२ 
पशे८ 
१४४ 
१७६ 
९३ 
पशुप८ 
१६३३ 
१६६ 
१७० 
१७२ 
१७६ 
१८७ 
ब€६० 
१६४ 
१६७ 
२०< 
रण्प८ 
२१२ 
२१६ 
२२१ 
२२७ 
२२६ 
२४१ 
२४३ 
घ्ढर्‌ 


श्ध्स 


कक को रे 
रे श्र (िकुम्मलापबश *** ** बल 
परे घर छल्त/पुर जे श * का 
(रेप भ्र्ड घुपेनख ३०४ पु का 
९९९ श्र ज़िद्युजिल है »** अर 
९४६ श्ष्‌ मातुदप ०ब * के 
परे श्७ प्रतिश्भन ५* ल्‍ 8 
प्र श्प यसजिक ह कक बम 
१६ ५६ का युढ्. हर 535 
१६६ ६० बरशिष्ध-विश्वॉमित ५४ 5 इ३झ२ 
१७५ ६१ हेहय-कतेवी सहलार्जुत... हि ३३६ 
१७३ ६२ भादिष्मती का युद् 2 पे हम 
१५७६ दे राज्य की सकि हे न पे 
१८७ ६४ भर्जुपुरी ३] मा के 
१६० ६५ आयोवदे में प्रवेश है हर झ५४५ 
१६९ ६८ घनुपन्यत् इअ +०० ३६० 
१६५ ६७ सानीम रावण हि हि झ््ध्प 
२०९ धूम अर ४४ 25 क्न्ज्प 
२०६ ६६ सार श्वसुर मंदिस्म, 5 हा श्ष्फर 
२१३) ७० छमरावती में ७5५ कहे ३६० 
२१६ ७१ लकों की ओर 2४४ २2 ३६६ 
२२१ छर री ज्ु॑ भंग कक बडे श््ध्प 
२२० ६. ७३६. सम च्‌ट रे हक छ्ण्८ 
२२६ ७४ रेट द्वोप 8 हल ७१४ 
२४१ ७४ राम हि है ४२. 
२४६८ ७६ स्वर की फूट तर्क १३ न ड्शेप 


क्चेंकयी ७४४ 
२५३ ७७ क्केयी का सी-दिे स रन 


वन-गमन 

हरण 

जटायु का श्रामयक् 
श्रशोक बन में 
वारवेश्म 


इन्द्र-मोचन 


४ एन्द्राभिपेक 


सुल्तोचना 
प्रशोफ-वन 
हा सीते ! 


८८ वालि-वध 


सीता की सोज् मे 


४४०फ८ 
प्र 
3७६० 
४६२ 
४६२ 
४७०२ 
धेपफ 
च्ध्फ 
€०२ 
*१६ 
ध्श्प 
४३४ 


हा 


पूरव-निवेदन 


मेरे हृदय श्रोर मस्तिष्क में सावों और विचारों की जो झ्राधी शता-<. 
की शर्जित अज्ञा-पूंजी थी, उस सब को मेंने 'वय रक्षाप्त? में कोक दिया है । 
श्रब मेरे पास कुछ नहीं है। लुट-पिदा-सा, -ठगा-सा, श्रान्त-क्लान्त बैठा 
हैँ। चाहता हूँ--अ्रव विश्राम मिले । चिर न सही, अचिर ही। परन्तु 
यह हवा में, उड़ने का युग है । मेरे पिताश्री ने बैलगादी में जीवन-यात्रा 
की थी, मेरा शैशव इका-टांगा-घोड़ों पर लुढ़कता; तथा यौवन सोटर 
पर दौडता रद्द । अब मोटर और वायुयान को अतिक्रान्त कर आठ सहस् 
मील प्रति घंटा को चालवाले राकेट पर पृथ्वी से पांच सो मील की ऊंचाई 
पर मेरा वार्धक्य उड़ा चला जा रहा है। विश्राम मिले तो कैसे ! इस 
युग का तो विश्राम से आचूड़ बेर है। बहुत घोड़ों को, गधों को, वैलों, 
को बोझ ढोते-ढोते बीच राह मरते देखा है । इस साहित्यकार के ज्ञानयज्ञ 
की पूर्णाहूति भी किसी दिन कहीं ऐसी हो जायगी। तभी उसे अपने 
तप का सम्पूर्ण पुण्य मिलेगा । कै 

गत ग्यारह महीनों में दो-तीन धन्टों से श्रधिक नहीं सो पाया । सम्भवतः नेत्र 
भी इस प्रन्थ को भेंट हो चुके हैं। शरीर मुर्सा गया है, पर हृदय 
आनन्द के रस में शरावोर है। यह अभी मेरा पैसठ्वां ही तो वसनन्‍्त है। 
फिर रावण जग़दीश्वर मर गया तो क्या? उसका योवन, तेज, दर्प, 
पुस्पाहस, भोग और ऐश्वर्य, जो में निरन्तर इन ग्यारह मासों में रात-दिन 
देखता रहा हूँ, उसके प्रभाव से कुछ-कुछ शीतल होती हुई रक्तबिन्हु 
अभी भी जृत्य कर उठती हैं । गर्त राख की भांति श्रमी, भी उनमें 
गर्मी है। श्राग न स्कूड़े, गर्म राख तो है । 


फिर श्सी तो सुमे सार खानी है, जिया निम्रतत्रण में पहले दे 
घुका हैं। मार तो मैं सदैव हो खा रहा हैँ। हस यार का श्रपराष तो 
खहुत सारी है।  वरय रबाम ! में प्रावेदझालीन जातियों के सम्बन्ध में 
सर्वधा अकल्पित-अतक्ित नई स्थारनाएं है, मुझ सदवास है, विवसन 
विचरण है, दरण और पलायन है । शिएन-देव की उपासना है, वदिक- 
अवैदिक अशत मिश्रण है। सर-मास की खुले बाज़ार में बिक्की है 
जृत्य है, सद है, उन्पुल श्ररावुत यौदन दे । यह लग मेरे वे मित्र केसे बद श्त 
करेंगे मल्ता, जो अश्लीदता की सभावना से सदा ही चोक्नायमान रहते दे । 

परन्तु मे तो मयसीत नहों हूँ । जैसे आपका शिव-मन्दिर में जाकर 
शिव-लिड्रयूज़न अश्लीज नहीं है, उसी भानि मेरा शिश्न-देव मी अश्लील 
नहीं है। उसमें भी घर्म-तत्व समावेशित है। फिर वह मेरा नहीं है, 
प्राचीन है, प्राचीनतम्त है। सनातन है, विश्व की देव, देस्य, दानव, मानव भादि 
सभी जातियों का सुपुजित है । हे 

सत्य की थ्याख्या साहित्य की निश्ठा है। उसी रूय की प्रतिष्ठा में 
मुझे प्राग्वेदकालीन नृवँंश के जीवन पर प्रकाश डालना पड़ा दै। अनहोने, 
अविश्वुत, सर्वया अ्परिचित तथ्य आप मेरे इस उपन्यास में देखेंगे, जिंनकी 
घ्याज्या करने के लिए मुमेश उपन्यास पर तीन सौ से भी श्रत्रिक पृरप्ठों का 
भाप्य सी लिखना पढ़ा है। फिर सी आप पझजण्य ही मुमसे सहमत न 
होंगे । परन्तु आपके गुस्से के मय से तो में अपने मन के सत्य को भन में 
रोक रखूंगा नहीं। अवश्य कदृगा और सबसे पहले आप ही से । 

साहित्य जीवन का इति-इृत्त नहीं है। जीवन घोर सौन्दर्य की व्याख्या 
का नाम माहित्य है। बाहरी ससार में जो कुछ थनता-बिगडता रद्दता है. 
उल पर से सानव-हृदय विचार श्रौर भावना की जो रचना करता दै, वही 
साहित्य है। साहित्यकार साहित्य का निर्माता नहीं, उद्गाता है। वह 
केवल चांसुरी से फूक भरता है। शब्उ-घ्वनि उसकी नहीं, केवल पक भरने 
का काशल उसका है। साहिस्यकार जो कुच सोचता है, जो कुछ अनुभव 
करना है, वह एक सन से दूसरे मन में, पुक काल से दूसरे काल में, मनष्य 


( ह ) 


की बुद्धि और भावना का सहारा लेकर जीवित रहता है। यही साहित्य 
का सत्य है। इसी सत्य के द्वारा मनुष्य का हृदय मनुष्य के हृदय से 
अमरत्व की याचना करता है। साहित्य का सत्य ज्ञान पर अवलःम्बित नहीं 
है, भाव पर अवलम्बित है। . एक श्ञान दूसरे ज्ञान को धकेल फ्रेंकता है। 
नए श्राविष्कार पुराने श्राविष्कारों को रद करते चले जाते हैं । पर हृदय के 
भाव पुराने नहीं होते । भाव ही साहित्य को अ्रमरत्व देता है। उसीसे 
साहित्य का चिर सत्य प्रकट द्ोता है। 

परन्तु साहित्य का यद्द सत्य असल सत्य नहीं है। असल सत्य भर 
साहित्य के सत्य में भेद है। जैसा है वेसा ही लिख देना साहित्य नहीं 
है। हृदय "के भार्जों की दो घाराएं हैं, एक अपनी ओर आती है, 
दूसरी दूसरों की ओर जाती है। यह दूसरी धारा बहुत दूर तक जा सकती 
है । विश्व के उस छोर तक । इसलिए, जिस भाव को हमें दूर तक पहुँचाना 
है, जो चीज दूर से दिखानी है, उतते बडा करके दिखाना पढता है। परन्तु उसे 
ऐसी कारीगरी से बढ़ा करना होता है,जिससे उसका सत्य रूप विंगढ़ न जाय, 
जैसे छोटे फोटो को इनलाज किया जाता है। जो साहित्यकार भन के भाव 
के इस छोटे-से सत्य को बिना विकृत किए इतना बढ़ा इन्लार्भ करके प्रकट 
करने की सामर्थ्य रखता है कि सारा संसार उसे देख सके, श्रोर इतना पक्का 


रंग भरता है कि शताब्दियां-सहस्नाविदयां बीत जाने पर सी वह फीका न पढ़े 
वह्दी सच्चा और महान्‌ साहित्यकार है 
केवल सत्य की ही प्रतिष्ठा से साहित्यकार का काम पूरा नहीं हो जाता। 


उस सत्य को उसे सुन्दर बनाना पढता है। साहित्य का सत्य यदि सुन्दर 
न होगा तो विश्व उसे कैसे प्यार करेगा ? उस पर मोहित कैसे होगा ? इस 
लिए, सत्य में सौन्दर्य की स्थापना करनी पड़ती है। सत्य में सौन्दर्य की 
स्थापना के लिए आवश्यकता है संयम की । सत्य में जब सौन्दर्य की स्थापना 
होती है, तब साहित्य कला का रूप घारण कर जाता है । 

सत्य में सौन्दर्य का मेल होने से उसका मंगल रूप बनता है। यह 
मेंगजञ रूप ही हमारे जीवन का ऐश्वर्या है। इसीसे, हम, लक्ष्मी को केवल 


( ४) 


हर्वये की ही देवी नहीं, मगल की भी देवी सानते हैं । ज्ञीवन जब ऐश्वर्य 
से परिदृर्ण दो जावा है, तब वह स्वर्य भ्लन्द-छप हो जाता है। 
साछिकार प्रह्मद के प्र्येक कण को “अवस्दरूपमस्त' के रूप में चित्रित 
फरठा है | इसी को वह कहता है 'सत्य-शिव-सुन्दरध । ! 
वैशाली की नगरदवू” लिसकर मेने हिंवी-उपन्यासों के सम्बन्ध में एक 
यह नया झोद उपस्थित किया था, कि अब हसरे उपन्यास केवल मनोरंजन 
शी तथा घरिद्न-सिन्रण भर की साम्रप्री न रह जायगे । श्र यह मेरा नयों 
उपन्यास 'बर्य रक्षस> इस दिशा में झगका कदम है। इस उपस्यास से 
प्राग्येदकालीन नर, नाग, देव, देत्य, दानव,आर्य,अनाय आदि विविध नृवर्शों के 
जीवन के थे विस्ट्रत पुरातग रेजाचित्र हैं, . जिन्हें धर्म के रगीन शीरों में 
देखकर सारे ससार ने उन्हे प्रवरिक्ष का देवता मान लिया था । में इस उपन्यास 
में उन्हें नर-रूप में आपके समज्त उपस्थित करने का साहस कर रहा हैँ। 
“वय रक्षाम ” एक उपन्यास तो अवश्य है, परन्तु वास्तव में वह चेद, पुराण, 
दर्शन और वैदेशिक इतिहास-प्रल्थों का दुस्मद अध्ययन है। झाज तक 
कभी मतुष्प की चाणी से न सुनी गई बातें, मे आपको सुनाने पर आमादा 
हैँ। में तो झब यद काम कर ही चुका । झब आप कितनी मार मारते हैं 
यह आपके रहम पर छोड़ता हूँ। उपन्यास में मेरे अपने लीवनमर 
के अध्ययन का सार है, यद्द में पहले ही कह चुका हूँ । 
उपन्यास सें ध्याण्यात तत्वों को दिवेचना मुझे! उपन्यास में स्थान-स्थान 
पर्र करनी पढ़ी है। मेरे लिए-दूसरा मार्ग था ही नहीं | फिर-भी प्रत्येक तथ्य 
की सप्रस/ण टीका के बिना में प्रपना बचाव नहीं कर -सकता था। अत- 
ढाई सी एृष्ठों- का साष्य भी मुझे अपने दस उपन्यास पर रचना- पढ़ा [. 
अपने जान सें तो सें सब कुछ कह चुका । पर अतन्‍्तत मेरा परिमित कान 
इस अगाध इतिदसःको साह्ोपाज़ व्यक्त नहीं कर सकता था। सछेप सें 
मेंने सब वेद, पुराण, दर्शन, बद्मण और इतिहास के प्राप्त की एक बह़ी-सी 
गठरी चाँचकर इतिहास-रस में एक दुब॒की दे दी है। सबको हतिहास-रस 
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में रंग दिया है। फिर भी यह इतिदास-रस का उपन्यास नहीं 'अतीत-रस' 
का उपन्यास है। इतिहास-रस का तो इसमें केवल रंग है, स्वाद है 
श्रतीव-रस का । श्रव आप सारिए या छोड़िए, आपको अ्रण्तियार है ! 

एक वात और, यह मेरा एक सौ तेईसवां ग्रन्थ है । कौन जाने, यद मेरी 
अंतिम कलम हो । में यह घोषित करना आवश्यक समझता हूँ कि मेरी 
कलम और में ख़ुद भी काफी घिस चुके हैं । प्यारे पाठक और लगुदृहृस्त 
मित्र यह न भूल जाय॑। 


दिल्‍ली-शहादरा 
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शानधाम-प्रतिष्ठान 
| “मंतर सीने 


र्‌ व्य स्काप्तः 


उसे, किसी ने स्वणै-दान देते हुए स्पश किया उसका कमल-कोमल 
करतल । किसी पर उसने श्रूपात किया, किसी पर कटाक्षपात | 
किसी पर बकिमस दृष्टि दी, किसी को देखकर हस दी । 
स्वणु-खण्ड कमर में बधे चर्मकोप में बाधे और स्वर्ण पेजनियों 
को कच्छप चसे उपानत पर किंकिरित करती हुई वह चली मयद्यफी 
हाट पर। बहुत जन विमोहित-विमृढ़ हो उस उन्मत्त अनाबृत 
उन्मुख यौवत को आखों से पीते आगे-पीलछे इधर-उधर चल्ले। 
मद्य की हाट पर जाकर उसने पीठ पुरुष से कहा--ढे मद्य !! 
“ज्ञा खर्ण ।”? 
“कैसा स्व॒णु 7? 
“बह, जो अभी चर्सेफोप में बांघा है ।” 
“बह तो माठ्‌-वरण के लिए है ।” 
“तो मद्य यहा कहा है १”? 
“इन भारडों में क्या गरल है १? 
“स्वण जो नहीं देते उनके लिए गरल है।” 
“तो गरल ही दे [? 
“गरल देने की नगरपाल की आज्ञा नहीं है। मद्य लेना दो 
'तो ले ।?--पीठ पुरुष ले दात निकाल दिए । 
“ल्ञा फिर मद्य दे ।? 
“तो ला खण |”? 
रे मूढ, कैसा खणे १९ 
(य क्‍या यों ही घटता है, शुल्क दे (१ 
(ख्यि क्या द्पा नहीं तूते १९ 
क्यों नहीं, नेत्रों को अवश देखना पड़ा, पर इसमें मेरा दोष 
नहीं । तू मेरी हाट के सामने आकर क्यों नाची १”? 
इतने से एक तरुण भीड़ से आगे आया। उसका किशोर 


'बय था, उच्चल श्याप्त बणे, काकपक्ष ग्रीवा पर, लहरा रहे, थे, 
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कमर में कृष्णाजिन, कन्घे पर घनुष-तूणीर, हाथ में'शूल, विशात्र 
वक्त, वढ़ी-बड़ी आंखें, प्रशस्त लत्षाट, भींगती में, कुंचित भ्कुटि, 
हरि-सी कटि, कठोर पिंडलिएँ, अभय मुद्रा, सुहाससिक्त अमि- 

पन्द्त मुखश्री । 

तरुण ने एक स्व॒णु पीठ पुरुष के सामने फेककर कहा--खणें, 
मैं देता हँ--उसे तू मद्य दे |? 

पीठ पुरुष ने हंसकर ख्ण को परखा ओर मंजूषा में रख 
मद्यमाण्ड उठा कर तरुशी को दे दिया। भाण्ड को मेह में क्लगा 
कर तरुणी गटागट मय पीने लगी। आधा भाण्ड पीकर उसने 
त॒प्त होकर सांस ली, जीम से होठों को चाठा --हँसी, फिर दो कदम 
आगे वढ़, अपना अनावृत, उन्मुख योवन तरुण के बजच्न वक्ष से 
बिल्कुल सटा कर घूर्णित, मदरंजित कटाज्ञ तरुण पर फेंक, दोनों 
भुजाओ में मद्यमाण्ड थाम, ऊँचा कर, उसे तरुण के होठों से 
लगाकर कहा--अब तू पी ।” 

तरुण ने अपनी घ्ुुजाओ में तरुणी को समेट लिया | एक ही 
सांस मे वह सारा सद्य पी गया | फिर उसने तरुणी के लाल-लाल 
होठों पर अपने मदसिक्त अधर रखकर कहा-- अब चल ।” तरुणी 
हँस दी। उज्ज्वल हीरंकावलि के समान उसकी घवल दंन्तपंक्ति 
बिजली-सी कोंघ उठी । उसने मद्यमाण्ड फेक तरुण के .क्ठ में 
अपनी सुजयल्लरी डालकर कहा--- चल ॥ 

दोनों परस्पर आलिंगित हो एक ओर को चल दिए | नर 


नाग, देव, देत्य, असुर, मानुष, आये, ब्रात्य सब नगर-नागर पीछे 
रह गए। 
तरुण ने पूछा-- तिरा ग्राम यहां कहां है १? 
उस उपत्यका में, झजेना के तट पर ।? 


्ु वैय स्कमि: 


“छत चह आया है”? 

“इसी शरदतें में ।” 

“कहां से १? 

#क्षाश्यप सागर-तट से ।? 

#क्वाश्यप सागर-तट पर क्या तेरा पुर है” 

“बहां साठकुज्न रहता है ।” 

“किस पुर में ?”? 

८४ हिरस्यपुर में ।” 

“तू क्‍या असुर-कुल से है १? 

“हीं, दैत्य-छुमारी हूँ, और तू १? 

“मैं ऋषिकुमार हू। पर मात॒कुल मेरा भी दैत्य-कुल से है (” 

“श्रोर पिवृकुल 09% 

“शअ्ये ब्रात्य ।? 

“कहां का है तू? 

“आन्धालय का? | 

“तो यहां बलिद्वीप में केसे घुम रहा है ९? 

“देरे ही लिए”?--तरुण ने हसकर उसे और कसकर वक्त 
से सठा लिया । ग 

तरुणी ने उसे ठेलते हुए कहा-- घिग्विपन्न, सत्य कह ।”? 

“अब तो सत्य यहो है, में ठुक पर विभोद्दित हूँ ।” 

न्क्क्च्‌ | १११ 

“इसी क्षण से ।” 

“तो उघर चल ।” 

“क्या ग्राम में (? 

“नहीं, उपत्यका के उस अचल सें ।” 

“बहा क्‍या है १” 

“बिजन बन है, सघन छाया है, एक सरोवर है, उसमें शतद्ल 


तिल तंदुल 


कमल 'खिले हैं। चक्रवाक, सारस फा आखेट वहां बहुत है। 
दरिण भी हैं। आखेट अच्छा होगा। आखेट खाएंगे और 
रमण फरेंगे, चल ।” 

“चल? 
- । दोनों उस गहन बन सें घुस गए। परस्पर गुथे हुए-से । 


र्‌ 
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उपत्यका का वह प्रान्त विजन और सघन था । वहां निम्न 
जल का सरोवर था, सरोवर में शतद्ल कमल खिले थे । ताल 
तमाल हिन्ताल की सघन छाया में मध्याह को धूप छन कर-- 
शीतल होकर सोना-सा बखेर रही थी । मन्द पवन चल रहा था । 
सरोवर में चक्रवाक, सारस, हस, आदि नाना विहंग ये । तरुणी 
एक विशाल शाल्मली वृत्त के नीचे सूखे पत्तो पर लेट गई। हंसते 
हुए उसने कहा--अब तू आखेट ला । 

तरुण ने धनुष पर हाथ डाला। गर्दन ऊंची कर इघर-उघर 
देखा। वह लम्वे-लम्बे डग भरता हुआ बन में घुस गया । 
एक हरिण और कुछ पत्ती मार कर वह लौटा । तरुणी ने फुर्ती 
से अरणी घिसी -सूखे इंधन में अग्न्याधान किया । तरुण ने 
आखेट के मांस खण्ड किए। दोलनों ने मांस मून-सून कर खाना 
आरम्भ किया। तरुणी बहुत भूखी थी, वह्‌ रुच-रुच कर मांस 
खाने लगी। कभी आधा सांसखण्ड खाकर वह तरुण के मुंह में 
दंस देती, कभी उसके हाथों से छीनकर स्वय खा जाती। खा- 
पीकर ठप्त होकर वह तरुण को जांघ पर सिर रख कर लेट गई। 
दोनों भुजा ऊँची करके उसने तरुण की कटि लपेट ली। वह 
बोली--बड़ा हस्तलाघव है तुम्कमें ।” 

“मुझे अयास करना ही न पड़ा। आखेद सहज ही मिल 
गया |” तरुण ने हसकर कहा | 

“तू किस कुल का आये है ९? 

“वैश्ववण पौलस्त्य हूँ।” 

तूने कह्दा था-तेरा माठकुल देत्यकुल है |” 


पे व्यय सक्षामः 


लगाकर कहा--“अब उठ ।? 
तरुण ने तरुणी के होठों पर होठ रखकर वक्त पर भार डालते 
हुए, होठों ही मे फहा-- ठहर तनिक |? 
- “अब नहीं, देखता नहीं, सूये की किरणें तिरछी हो चलीं।॥! 
5 उसने धकेलकर तरुण को अपने से प्रथक किया और हंसती' 
हुई उसे खींच कर जल में धस गई । 
दोनों बिवसन, विजन बन के अगम जल में क्रीड़ा फरने 
ज्गे । अमल नील जल आन्दोलित हो उठा । दोनों एक दूसरे 
के पूरक-एक दूसरे के एकान्त साक्षी थे। दोनों के 
मुक्त यौबत, कभी जल-तल पर और कमी जल-गर्मे मे मिथुन 
सीन से विचरने लगे। कभी तरुणी जल में डुबकी लगाती-- 
तरुण उसे ढेंढ़ लाता। कभी दोनों तैरने चले जाते दूर तक । 
कभी दोनों सरिलिष्ट दो तैर ते । कभी उनके वक्त परस्पर टकराते, 
फभी अधरोष्ठ । कसी तरुणी जल की बौछार तरुण पर मारती। 
फभी तरुण उसके विवसन अनाइत गात्र को दोनों घलिष्ट 
झुजाओं से सिर से ऊँचा उठा कर जोर से किलकारी मारता | 
सू्ये क्षेतिज पर कुक चला । भ्रान्तक्लान्त तरुणी तरुण का 
हाथ थाम जल से निकली । जल-बिन्दु दोनों के अगों पर ढर-ढर 
कर मोती की भाति इधर-उधर भूसि पर बिखरने लगे। 
वह एक शिलाखण्ड पर अलस भाव से उत्तान क्लेट गई | 
अपराह्न की पीली धूप उसके सम्पूर्ण विवस्त्र गात्र पर फैल गई। 
तरुण भी वहीं आा खड़ा हुआ । जल उसके लौहगात से टपक 
रहा था। उसके बाहुपाश में बहुत से शवदल कमल पुष्प थे। 
उन्हें उसने तरुणी पर बखेर दिए। तरुणी ने उसके गात फो 
'सरपूर दृष्टि से पीते हुए कह्ा--/कमनीय है तू रमण, प्रिय है, 
प्रियतस है, आ, रह गार दे मुझे । कपोलों पर लोध-रेशु मत्त 
दे, कुचों फो झौलेय से चित्रित कर, सघन जघन को अरविन्द- 
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मकरन्द से सुरभित कर, चरणतल को लात्षारंजित कर, कुत्तज् वृत्त 
में ये शतदल कमल गूँथ, पिंडलियो में मलाल मसल । आ, भेरे 
निकट आ, परिरम्भण दे मुझे, विश्वान्त कर, ओ प्रिय--प्रियतम ।? 
तरुण ने बिधिवत रमणीय रमणी को शूंगारित किया। छुचों 

फो शैलेय से चित्रित किया। कपोलो में लोध-रेणु मला, 
अधरों पर लाक्षा रस, केशों में कमल गूंथे। जघन को सकरन्द 
से सुरभित किया। स्ुुजाओं में सणाल्-चलय लपेट दिए। 
स्मणीय रसणी वह शगारित हो, सूर्तिमती, सान्ध्य-बनश्री-सी 
दिप उठी। तरुणी का श्ृंगार सम्पन्त करके तरुण ने हंसते 
हंसते पूछा--“अब ओर तेरा क्या प्रिय करू ?” तरुणी ने 
अपने भारी-भारी पलकों मे वंकिम कटाक्ष भर कर, आपाद तरुण 
को विवसन देख, दांतों मे लाल-लाल जीभ को दवाकर सीत्कार-सी 
फ़रते हुए मन्द स्वर में कहा-- अब परिरस्थण दे, आप्यायित 
कर, चुम्बन कर, सबोग चुम्वन कर ।” उसने दोनों सुज-म्णाल 
ऊचे फेला दिए। तरुण ने आह्वाद अतिरेक से आवेशित सा 
होकर सान्ध्य चनश्री-नी उस कमनीय कामिनी को अपनी बलिष्ट 
बाहुओ से अधर उठा कर वक्ष में समेट लिया, और उसके 
प्रत्येक अंग के अगशणित चुम्बन ले डाले। आजनन्द॒ुविभोर हो 
रमणी ने अपनी झुजबल्लरी रमण के कण्ठ मे लपेट शत-सहस्र 
प्रतिचुम्घन दिए। वह जैसे तरुण के अंगत्यंग में सम्पूरों 

घंस गई। जगत जैसे खो गया । 

अस्तंगत सूर्य की रक्तिम रश्मियां वनश्री को रंजित करने लगीं । 
तरुण ने धीरे से रमणी को शिज्ाखए्ड पर बैठाकर अधोवस्त्र दे 
तीवी वन्धन किया। स्वयें कटिवन्ध पहना- मगाजिन धारण 
किया, फिर उसके लाक्षारंजित चरणुयुगल गोद में लेकर फच्छप 
चर्म निर्मित उपानत चरणों मे डाल चररख्जु बांधने लगा | तर्णी 
ने चरणु-नख का तरण के वक्ष पर आधात करके कहा-- 


१० व्य सचामः 


“क्मनीय है तू रमण |” 

“सच श्छ 

“सच, ऐसा ओर नहीं देखा !” 

“और भी देखे हैं तूने ?” 

“बहुत ।? 

“कितने १? 

' “मैंने गिना तो नहीं ।” 

“इतने ही से योवन में ?”? 

“मुझे! इससे अभिरुचि है |” 

“कहे में?! 

“नित्त नए यौवनो के आस्वादन में | 

“पर अब तो तू मेरी है १? 

“वाह, ऐसा भी कभी होता है ? मैं देत्यकन्या हू, देव्यवाला 
की यह मर्यादा नहीं है ।”? 

“कैसी मर्यादा ?” 

“जहां सेरा सन होगा रमणस करूगी ।? 

“पर में 07 

“तू कमनीय है, रमणीय है, तेरा माठकुल ओर पिठ्कुल 
वरिष्ठ है, तेरा सहवास सुखकर है, तू भी आ जब जी चाहे (” 

“मैं तुके प्यार करता हू ।” 

“जार क्‍या होता है १” 

“जो प्राणों में माणों का विलय करता है !” 

“तो तू प्यार कर, अनुमति देती हू । किन्तु तू ही कुछ पहला 
पुरुष नहीं है, तुकसे पहले बहुत आ चुके हैं, तू ही अन्तिम नहीं 
-है, ओर अनेक आएंगे ।”? 

तरुण के नेत्रों से अग्निस्फुलिंग निकलने लगे। क्रोघ से 
उसके नथुने फूल गए। उसने तरुणी के चरण गोद से गिरा कर 


तू न प्रथम है न अन्तिम १९ 


उसे जोर से शिलाखण्ड पर घकेल दिया और खड़े होकर कहा-- 
“तहीं, अब और नहीं आएंगे | अब जो तुझे छुएगा उसी के साथ 
तेरा भी में तत्तण वध करूगा। मेरी यह मर्यादा है कि एक 
स्‍त्री एक ही पुरुष की अनुबन्धित हो |” 

घक्का खाकर गिरने से तरुणी को आघात लगा। उसका 
श्रृंगार खण्डित हो गया। उसने सर्पिणी की भांति चपेट खाकर 
उठते हुए, वेग से तरुण के वक्ष पर पादाघात किया | पादाघातत 
खाकर तरुण लुढ़कता हुआ सूमि में गिर गया। उसके उठने से 
प्रथम ही तरुणी ने फिर पादाघात किया-फिर किया-फिर किया । 
तरुण का सारा शरीर धूल से भर गया। उसके मुख से खून 
भरने लगा । इससे तनिक भी विचलित न होकर तरुणी ने 
सुजंगिनी को भांति फूलकार करते हुए कहा--दित्य-कुलपति की 
कुमारी पर मयादा वाघनेवाला तू होता कोन है रे अघम ९” 
पादाघात के लिए उसने फिर चरण उठाए । 

तरुण उछल कर एक ओर खड़ा हो गया। मुख का रक्त 
पोंछ कर उसने कहा-- "तेरे साथ मैंने रसमण किया है-अब तुमे 
वध नहीं करूगा। पर तू मेरी है-केवल मेरी, स्पशे तो दूर, अब 
तू किसी पुरुष का ध्यान सी नहीं कर सकती ।” 

“रसण किया है तो रमण की भांति वात कर, सू्खेता न कर। 
मुझे भी तेरा विग्नह स्वीकार नहीं है, में तुक पर प्रसन्न हूँ ।” 

“तो मांग ले ।? 

ध्क्ष्या ?! 

“जो तुमे चाहिए ।? 

“मुझे देगा तू २? बह जोर से अट्ठहास कर उठी । 

“दू गा, मांग ले ।? तरुण ने आवेश मे आकर कहा। 

#इस मरकत-मेखला पर इत्तराता है तू ।” तरुणी ने उसकी 
फमर में वंधी महा मरकतमणि की मेखला को हाथ से 


श्र तर्य स्तमः 


छूकर कहा । 
“तो यही ले ।”? 
“घिग्विपन्न, तू दाता है कि याचक १९ 


“तेरे प्यार का याचक हू ।? 
“तो याचक ही रह्‌। दाता का दम्भ न कर ।” 
उसने आगे बढ़कर तरुण की कमर मे बांह डाल दी और 
हंस कर कहा -- आ चत्न, ग्राम चल, एक भाण्ड सय पी आा।” 
प्राम आऊगा, पर मद्य पीने नहीं, तुझे हरण करने ।” 
यह कैसी वात १” 
यह मेरी सस्कृति है। रक्ष सस्क्ृति | कुमारी का हरण हमारे 
लिए चेध है । हरण की हुई कुमारिया हमारी अनुवधित होती हैं ।” 
और तू मुझे अनुवन्धित करेगा ? त्तेरा साहस तो कम नहीं 
र्मण 2? 
“में रमण नहों, रावण हू, पौलस्त्य वेश्वण रावण । मूलना 
नहीं यह नाम |”? 
वह तेजी से एक ओर को चल दिया। तरुणी अकेली उस 
विजन वन में खड़ी, उसे अनिमेष देखती रही। अन्धकार उपत्यका 
को अपने अक में समेट रहा था | 


रे 
अब से सात सहस्राब्दी पृ 


अब से सात सहस्राव्दी पू्चयं, जब वाली द्वीप के विजन वन 
में सरोवर के तट पर देत्यवाला का अभिसार सम्पन्न हुआ, तब 
तक नृवंश में विवाह-मर्यादा रृढ़वद्ध नहीं हो पाई थी। नर 
नाग, देव, देत्य, असुर, मानुप, आये, ब्रात्य सभी में ऐसे ही मुक्त 
सहवास का प्रचलन था। उन दिनो भारत की भोगोलिक 
सीमाएं सी आज के जसी न थीं। अआन्ध्रालय से लेकर अन्घ- 
द्वीप तक--बाली, यबद्वीप, स्वणेद्वीप, लका, सुमात्रा आदि द्वीप- 
समूह स्थल-संश्लिष्ट थे और इन द्वीपो में नर, नाग, देव, देत्य 
दानव, असुर, मालुष, आये, मात्य सभी नृवंश के जन एक साथ ही 
रहते थे । कुशद्वीप भी तब तक भारतवप्प से भूमि-संश्लिष्ट था । 
उस समय तक विन्ध्य के उस पार भारतवपे के उत्तरापथ में 
आर्यावर्ते था, जिसमे सूर्यमण्डल ओर चन्द्रमण्डल्न नाम से दो 
आये राज्यसमह थे । सूयेमए्डल मे मानव-कुल ओर चन्द्रमए्डल 
में एल कुल राज्य करता था। उत्तरापथ से ऊपर भारतवर्ष के 
सीमान्त पर पिशाचो, गन्धर्वो, किन्नरों, देवों ओर असुरों के जन- 
पद थे। एलम आदित्यों का मल स्थान था, एउर पुर और 
खअन्निपत्तन में देवों का आवास था और उनके पास काश्यप-तद 
पर चारो ओर दूर तक असुर, गरुड़, नाग, दानव, देत्यो के खण्ड 
राज्य फेले हुए थे । 

जिस तरुण ने देत्यवाला को पोलस्त्य रावण वेश्रवण कह 
कर अपना परिचय दिया था, उसी की चात कहते हैं। वह मेधावी 
' और तेजस्वी तरुण उनदिलनों आन्ध्रालय महाद्वीपसे अपने साहसिक 
चीर साथियो सहित उत्तर-पश्चिसी द्वीप-समुहों को जय करता 


१४ वर्य सक्षम 


हुआ स्वर्ण लंका की ओर जा रहा था । उसने भारत के समस्त 
दक्षिणी हीप-ससूहो--अगद्ीप (सुमात्रा,) यबद्वीप (जावा,) 
मलयद्वीप, (मलाया,) शखद्वीप (चोर्नियो,) छुशद्वीप, (अफ्रीका) 
ओर वाराह द्वीप (मेडागास्टरे--पर अधिकार कर क्षिया था। 
अब उसकी नजर चारो ओर समुद्र से घिरी हुई, बड़े बड़े सोने 
के आसादो से सज्जिता हुई, स्वणं लका पर थी, जिसे उसने अपनी 
राजधानी बनाने को चुना था। उन दिनो लका का अधिपति 
इस तरुण का सौतेला भाई लोकपाल घनेश वेश्रवण कुबेर यक्त- 
राज था । 


आजकल जिस महाद्वीप को आस्ट्रेलिया कहते हैं, उस काल 
मे-डउसका नाम आन्धालय था। उन दिनो भारत ओर आस्ट्रेलिया 
के वीच इतना अन्तर न था। लका ओर सेडागास्टर की मूमि 
भी बहुत विस्तृत थी, तथा भारत को आस्ट्रेलिया से जोड़ती 
'थी। णन दिनों ये सब द्वीप भारत के अनुद्गीप माने जाते थे 
तथा ये द्वीपपुज जो एक दूसरे से मिलेजुल थे, इनका विशाल 
मूभाग लका महाराज्य के अन्तर्गत था। 

» जिस समय की घटना हम इस उपन्यास में ब्शित कर रहे 
हैं, उससे कुछ दशाबव्दी पू्वे ही फान्यकुबजपति कौशिक विश्वमित्न 
ने अपने पचास परिजनो को दक्षिणारण्य से निर्वासत कर दिया 
'था। उन दिनों ऐसी परिपाटी आर्यावत में थी। आयेजन दूषित 
जनो को दक्षिणारण्य में निर्वासित-क्र दिया करते थे। इन 
निर्वासित जनों के दक्षिणारण्य में बहुत जनपद स्थापित हो गए 
थे। इन बह्दिष्कृत पचास कौशिक परिजनों के सब परिवार 
दज्षिणारण्य मे ही न वसकर आगे--आन्ध्रालय तक चक्ते गए और 
वहीं वस गए। शआयं-सभ्यता और सस्क्ृति के कारण ही उनके 
जनपद सस्कृत ओर सुसम्पन्न हो गए ओर इन परिवारों ने वहां 
' फी मूल जातियो से सम्पक स्थापित कर अपने को आन्भ्न घोषित 


अब से सात सहस्ताव्दी पून १४ 


कर दिया, तथा उस महाद्वीप का नाम भी आन्‍्य ही रख 
लिया । इस जनपद का प्रमुख पुरुष महिदेव कहलाने लगा । 
जिस समय की घटना हमारे इस उपन्यास में वर्शित है, उस 
समय से कुछ प्रथम नआसन्थालय का मसहिदेव ठृणविन्दु था। 
तृणविन्दु मनुपुत्र नरिष्यान्ति का पुत्र था। इसी के काल में 
चेदर्पि पुलरूय वहां गए ओर महिदेव दृशविन्दु के अतिथि बने- 
उन दिनों सभी आये-अनाये जातियो यें राजसत्ता और 
धर्मसत्ता संयुक्त ही थी। अधिकांश में ऐसा ही होता था। 
ठतृणविन्दु भी धर्म और राज्य का अधिकारी था। ऋषि 
पुलस््य आये ओर युवक थे, सुन्दर तथा सुप्रतिप्ठित थे। 
संयोगवश उनका तृणबिन्दु की कन्या से प्रेम हो गया। दृणबविन्दु 
ने अपनी पुत्री इलविल्ला उन्हें व्याह्‌ दी तथा उनसे वहीं रहने का 
अनुरोध किया। पुलस्य भी वही अपना आश्रम बना पत्तनि- 
सहित रहने लगे | 

कालांतर मे तृण॒विन्दु की कन्या इलविला से पुलरत्य को पुत्र 
हुआ। पुत्र का नाम उन्होने विश्रवा रखा ओर उसे यत्न से 
वेद पढ़ाया। उन दिनो आर्यों का एकमात्र साहित्य वेद था। 
-वह भी लिखित न था, न आज को भांति चार वेदो के रूप में 
परिपू्ं था। केवल थोड़ी सी अस्तव्यस्त ऋचाएं थी जो कण्ठ- 
-गत रहती थीं, तथा फण्ठपाठ ही ऋषिकुमार पढ़ते थे। आयु 
पाकर उनमे जो नवीन ऋचाओ का सर्जन कर सकते थे, वे-स्वयं 
ऋषिपद्‌ घारण करते थे । युवा होने पर इस तरुण को भरद्वाज 
ने अपनी कन्या दे दी। उससे वेश्रवण का जन्म हुआ चेश्रवण 
बड़ा तेजस्वी, मेघावी ओर उत्लाही तरुण था। दृणविन्दु और 
पुलरत्य के समुद्योग से आये दिग्पालो ने उसे धनेश कुघेर का पद 
दे लोकपाल वना दिया। पुष्पक विमान भी उसे सेंट किया। 
पिता के परामशे से वह दक्षिण समुद्र के कूल पर त्रिकूट पव॑त पर 


१६ बय स्कामः 


बसी हुई लकापुरी फी अपनी राजधानी मे रहने तथा परम ऐश्वय 
भोगने लगा । इस समय यह नगरी सूनी पड़ी थी। उसके चारो 
ओर सुदृढ़ दुगे था। गहरी खाई थी। अस्त्रशस्त्र और स्वर्ण 
मणि वहां भरपूर थे। वेश्रवण कुबेर ने लोकपाल होकर नगरी 
को फिर से वसाया । उसे उन्नत किया और देव, गन्धर्व, यक्ष, 
अपसरा ओर अपुर, दानवो से सम्पन्त किया । 
वास्तव में यह नगरी द्त्यों की थी । देति ओर प्रहेति नामक 
दो सम्पन्न देत्य सरदार थे। देति ने काल देत्य की वह्िन भया 
से विवाह किया था। उससे उसे विद्य॒त्केश नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जिसका चिवाह सन्ध्या की पुत्री सालकटकटा से हुआ । 
उससे सुकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | उसे विश्वावसु गधव 
ने अपनी पुतन्नी वेदवती दे दी, जिससे उसके तीन पुत्र हुए--माली 
सुमाली और माल्यवान । ये तोनो ही भाई बड़े वीयेबान ओर 
तेजस्वी हुए। अबसर पाकर इन्हीं तीनों भाइयों ने दक्षिणी 
समुद्र-तट पर त्रिकूट सुवेल पवेत पर तीस योजन चौडी और सो 
योजन विस्तार की लकापुरी वसाई ओर उसे विविध भाति सम्पन्न 
किया | हिरिण्यपुर का अतोल हिरिण्य ला लाकर -उन्‍्होने सुबण ही 
के प्रदीम्त प्रासादो को निमोण किया | घन, रत्न, मणि से वे प्रासाद 
आपूर्यमाण किए | इन्हे नमदा नाम की गन्धर्वी ने अपनी रूप- 
यौवनसम्पन्ना त्तीन पुत्रियां दे दीं। गन्धेपुन्नियों से माल्यवान्‌ 
को सात पुत्र और एक पुत्री हुई। सुमाली को ग्यारह पुत्र और चार 
पुत्रियां हुई। साली को चार पुत्र हुए इस प्रकार इन तीनों 
भाशयो का देत्य-परियार वृद्धिगत होकर सुपूजित हुआ । 
सम्पदा भी बहुत बढ़ी। अपने प्रवल पराक्रम से इन तोनो 
भाइयों ने पुत्न-पोन्न-परिजनों के साथ आसपास के द्वीपो को 
घिजित कर अतोल मण्णि, माणिक्य, स्वर एकत्र कर लिया। 
इसी समय दृत्तीय देवासुर-संगप्राम का सकट आ उपस्थित हुआ । 
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इस संग्राम का मूल कारण काश्यप सागर तट में प्राप्त वे स्वर्ण की 
खानें थीं, जो हिरण्यकश्यप को प्राप्त हुई थीं, ओर जिनपर अभी 
तक दैत्यों ही का अधिकार था । जिस समय समुद्र-मंथन हुआ ओर 
देवों, असुरों तथा नागो ने मिल्न कर प्रथम बार काश्यप सागर को 
पार किया, तो साग्य से देत्यों ही को ये स्वण खानें मिलीं । घर्मतः 
उन्हींका उनपर आधिपत्य रहा । परन्तु देवों के नेता विष्णुने छल- 
बल से बह प्राप्त सुबर्ण हथिया लिया। इसपर द्वितीय देवासुर-संग्राम 
हुआ ओर हिरण्यकश्यप फी सृत्यु हुई। परन्तु इसके बाद हिरण्य- 
कश्यप के पुत्र प्रह्माद ने विष्णु से मेत्री-संधि कर ली, तथा 
देवों की ओर से देत्यों फो विष्णुने यह चचन दिया कि अब देत्यों 
फा रक्त प्रथ्वी पर नहीं गिरेगा। 

परन्तु हिरण्यपुर और बहां का सारा खरणे-भण्डार देत्यों ही 
के अधिकार मे था। दैत्य उसके कारण अधिक सम्पन्न थे | 
यह वात देवों के नेता विष्णु फो वहुत खल रही थी । उसका तके 
यह था कि देत्यपति हिरण्यकश्यप का घंश ओर उसका वंश एक 
ही दादा की संतान है। दोनों ही के दादा मरीचि-पुत्र कश्यप 
हैं। शअतः हमें आधा स्वणु-प्रदेश ओर कश्यप सागर-तट मिलना 
चाहिए। उधर विणु (सूये) पुत्र वेवस्वत मनु (एलस) का 
निवास छोड़ भारत में आरयौवते की स्थापना कर चुके थे। इस- 
लिए दैत्यों का यह जवाब था कि प्रथम तो सूय (विष्णु) का 
मूलवंश यहां अब है ही नहीं; दूसरे यह स्वर्ण-प्रदेश हमारे 
दादा का पैन्रिक नहीं है, हमारा अपना अर्जित है। इसमे आधा 
हम देवों को क्यो दें! झगड़ा चढ़ता ही गया। प्रह्माद को 
मैत्री कुछ काम न आई ओर प्रथम ग्रह्मद-पुत्र विरोचन का 
समस>क्षेत्र मे देवों ने वध किया । फिर तुमुल् देवासुर-संग्रास से 
देवो की छलवल से जय हुई | वलिबन्दी हुआ । ये तीनों देत्य-बन्धु 
भी इस विकट संग्राममे सेना सहित पराजित हुए । इस संग्राम मे 


श्प वर्य स्व्वाम' 


इनके सारे भट और परिजन सारे गए। बड़ा भाई साली तो 
रणभूमि में दही काम आया। सुमाली ओर माल्यवान सब 
सहायक सेना और परिजनो के विनाश तथा देत्यराज के पतन 
से हतप्रभ, विज्षिप्त और शोकप्रस्त हो, लज्जा-क्षोम और भय तथा 
गलानि के मारे लका लोटे ही नहीं--पाताल मे जाकर छिप गए। 
कुछ ग्लानि से ओर कुड्ध देवों के भय से उनका साहस लंका में 
जाने का न हुआ । आजकल जिस स्थान को अवीसोनिया फहते 
हैं, उन दिनों बद्दी पाताल कहाता था। सुमाली के इस स्थान 
को आज भी सुमालीलेंड कहते हैं। वह स्थान अफ्रीका के पूर्वाय 
भाग में है। इससे लका चिरकाल तक सूनी, उज़ाड और 
अरत्तित विना स्वासी फी नगरी की भांति विपन्नावस्था में 
पड़ी रही । उसी सूनी लका पर वैश्नवण ने लोकपाल घनेश छुबेर 
होकर आये नेताओं और देवो की सहमति से अधिकार कर लिया। 

, बहुत काल वीतने पर सुमाल्ी फिर अपने गुप्तवास से प्रकट 
हुआ । इस समय सुमाली दृद्ध हो चला था। उसके साथ 
उसकी पोड़पी पुत्री केकसी ओर ग्यारहों पुत्र थे । वे सभी घालक 
ही थे। उसकी इच्छा थी कि बह किसी प्रकार अपनी लका का 
उद्धार करे ओर उसी में अपने इस प्रतिष्ठित दैत्यवश को फिर से 
स्थापित करें। परन्तु अग्नि के समान तेजस्वी कुचेर लोकपाल 
को देख उसका साहस न हुआ। अब वह सोचने लगा कि अब 
ऐसा मैं कौन सा काम करू जिसमें मेरे कुल की भलाई हो। 
उसने दूरदर्शिता से विचार कर अपनी प्राणाधिका पुत्री कैकसी से 
फहा-- हे पुत्नी, तू रूप और गुण मे लक्ष्मी के समान है। अंब 
तू युवावस्था फो प्राप्त हुई। में चाहता हूँ कि तू प्रजापति के 'वंश 
में उत्पन्न पुलसर्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि के पास जा और उसको 
पति बनाकर कुबेर के समान तेजवान पुत्र उत्पन्न कर । जबतक 
तू ऐसा न करेगी हम बन्धनसुक्त न होंगे ।” इस श्रकार 'कैकसी 


ह्त्ज 
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को सब आगापीछा समझा छुका कर उसने उसे पुलरत्य-पुत्र 
विश्ववा के पास उसके आश्रम में भेज विया। कैकसी ने विश्ववा 
के पास जाकर कहा-- हे तपोधन, में देत्य सहासेनापति सुमाली फी 
कन्या हैँ ओर आपके पास पिता की आज्ञा से पुत्रप्राप्ति की अभि- _ 
लापा से आई हूं ।? विश्रवा मुनि अब अचधेड़ावस्था मे थे । इस 
रूपसी तरुणी देत्यवाला के ये वचन सुन और उसका तार्ण्य 
देख मोहित हो गए। उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, 
ओर उसे अपने निकट आश्रम में रख लिया । सुमाल्ी देत्य भी 
पुत्रों सहित वहीं विश्रवा के आश्रम मे जाकर रहने लगा। सुमाली 
बड़ा दूरदर्शी और राजनीतिज्ञ पुरुष था। इस काये से उसका 
सम्बन्ध प्रजापति के वश से स्थापित हो गया । अब वह पुत्री के 
पत्र की घैयपुवक प्रतीक्षा करने लगा। समय प्राप्त होने पर 
विश्रवा को कैकसी से तीन पुत्र और एक पुत्री हुईं। पुत्रों सें 
रावण, कुस्मकरण और विभीपण तथा घुत्री सूपनखा । विश्रवा ने 
तीनो पुत्रो को विधिवत वेद पढ़ाया। परन्तु इन बालको के 
नाना सुमाल्षी की तो कुछ दूसरी ही अभिसन्धि थी । ये बालक 
'अपने मामाओ के साथ खेलते-खाते बड़े होने लगे | रातदिन उन्हीं 
का साथ उन्हें रहने लगा । उन सब पर नाना सुमाली का प्रभाव रहा | 
इन सब के वीच माता कैकसी का नियन्त्रण । इस अकार सां-सामा- 
नाना इस मसातृकुल का ही सांस्कृतिक प्रभाव इन बालकों पर पितृ- 
कुल की अपेक्षा अधिक रहा | देत्यकुल्न मे मातृकुल की प्रधानता की 
परम्परा थी ही। विश्नवा मुनि ने इस बात पर अधिक ध्यान 
नहीं.द्िया। एक वार धनेश्वर कुबेर पुप्पक विमान पर चढ़ कर 
'अपने पित्ता से मिलने आया । कैकसी ले उसे दूर से दिखा कर 
“रावण से कहा-- अपने भाई धनेश्वर कुचेर को देख, और अपनी 
'ओर देख । इसकी अपेक्षा तू कितना दीनद्वीव है | मेरी अभि- 
लापा है कि तू उद्योग करके इसके समान हो जा.।” माता के ये 
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चचन सुन तथा छुवेर का ऐश्वय देख, रावण को बड़ी ईर्ष्या हुई । 
उसने हुकार भर के कहा--“माता, तू चिन्ता न कर, में अपने इस 
भाई के समान ही नहीं, इससे भी बड़ा वनकर रहूगा।” अब 
व्योंही रावण और उसके भाई युवा हुए, उनके नाना सुमाली ने 
अपनी पैठक नगरी लका लेने के लिए उन्हे उकसाया। बहुधघा 
सुभाली रावण को छाती से लगाकर और लम्बी-लम्बी उसासे 
लेकर फहता--“अरे दौहित्र, में तुकसे क्‍या कह, हम तीनों भाइयों 
ने अपने मुजबल से द्िरिण्यपुर की अतोल सम्पदा, कोटि भार स्वर्ण 
इस लकापुरी में लाकर इसे सम्पन्न किया। इसके हरम्य-सोघ 
सब हिरण्यपुर के अनुरूप ख्वणे ही से निर्मित कराए, उसे मैंने 
सब भांति सुपूजित, सुप्रतिष्ठित किया। परन्तु भाग्यदोप से 
वह मेरी खर्ण लका अव मेरी न रही । आज यदि बह मेरी होतो, 
तो पुत्र, तू ही उसका स्वामी और अधिपति होता । वह सब घन- 
रत्न, भणि-सारिक्य हिरण्यमय सौध-हम्ये सब तेरे ही तो हैं । 
पुत्र, तू दी उनका स्वासी है। वहा के सब स्वरण-भण्डार, शस्त्रा- 
गार एव बेसव का मैं तुझसे कहा तक वर्णन करू आज तुमे, 
आखों से जय अपने दौद्दित्र को, अनाथ की भांति देख मेरी छाती 
'फटती है। परन्तु में कहता हूँ--“पुत्र, एक दिन तू ही लंका का 
-अघीश्वर, दक्षिण का लोकपाल और इन सब द्वीप समूहो का 
स्वामी हो, सर्व॑जयी, यशस्वरी नरपति होगा। मैं तेरे अग में ऐसे 
लक्षण देख रहा हू और मेरे ये पुत्र तेरे मामा प्रहस्त, अकम्पन, 
विकट, फालिफामुख, पुजाच दुण्ड, सुपाश्व, महावल, सहादि, 
प्रहस्त और भासकण तेरे आघीन मत्री दोंगे।” रावण महत्वा- 
फांची, साहसी और सेघावी था। इस प्रकार नाना और मामा 

से बारस्वार उकसाया जाने से उसके मन में महाराज्य संगठन 
की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। उसमें तीन रक्तों का मिश्रण था। 
प्रजापति के बश का सर्वोत्तम आये रक्त, वहिष्कृत ब्रात्य रक्त और 


अब से सात सहस्ाब्दी पूर्व २१ 


दैत्य रक्त । वह अपने भाइयों, मित्रों ओर तरुणों को लेकर 
आंध्रालय से निकला । उसका प्रधान सलाहकार उसका नाना 
सुमाल्षी उसके साथ था। सुमाली के दो पुत्र अरहस्त और अकम्पन 
तथा माल्यवान के पुत्र विरूपाज्ष तथा मारीचि, मदोदर मंत्रियों 
की भांति उसके साथ थे। बहू एक-एक करके सब द्ीप-समृहों 
को जय करता हुआ इस समय यवद्वीप से आ पहुँचा था । 

यहां तत्कालीन वातावरण ओर प्राचीन इतिहास पर थोड़ा 
प्रकाश डालना आवश्यक है। “ उस बिस्तृत प्रागैतिहदासिक युग 
का यत्किचित्‌ दिग्दशंन करने के वाद हम अपने उपन्यास फो 
आगे चलाएगे । रे 


। छे 
पे 
सनुभरतत 


! हमारे पाश्चात्य शुरुओं ने हमे बचपन से पढ़ाया था कि 
आये लोग खानावदोश गडरियों की भांति भद्दे छुकड़ो मे अपने 
जंगली परिवारों ओर पशुओ को लिए इधर से उधर भटकते फिरा 
करते थे । पीछे लोगो ने पत्थरो के लुकीले दृथियारों से काम लेना 
सीखा । मालवों की इस सभ्यता को वे यूलिथ-सभ्यता कद्दते हें । 
इसमें कुछ सुधार हुआ तो फिर “चिलियन” सभ्यता आई। इन 
हथियार-ओजारो की सभ्यता के समय फा मनुष्य अधिक आंँशों में 
नर-वानर ही था । उसमें वास्तविक मनुष्यत्व का बीजारोपण 
नहीं हुआ था। “मुस्देरियन”-सभ्यता के पश्चात्‌ “रेनडियन” 
सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय लोगों में मानवोचित 
बुद्धि का विकाश होने लगा था। फिर इसके बाद समभ्यताए 
वास्तविक सब्यताएं कहलाई। इनमें से पहली सम्यता नव 
पापाण कालीन कही जाती है। इसके युग फा मनुष्य अपने ही 
जैसा ही वास्तविक मनुष्य था। यह यूथिल सभ्यता से लेकर 
नव पापाण सभ्यता तक का काल पापाण-युग कहाता है । 
पापाण-युग के वाद मानव-जाति मे धातु-बुग का प्रादुर्भाव 
हुआ। धातु-युग फा प्रारम्भ ताम्रयुग से होता है। नव-पाषाण 
युग के अत तक मनुष्य की बुद्धि वहुत कुछ विकसित हो गई थी। 
इसी समय क्पि का आविष्कार हुआ। ऋषि ही सभ्यता की माता 
है। आये ही संसार में सबसे प्रथम कृपक थे । कपि के उपयोगों 
स्थानों की खोज में आये पजाब की भूमि में आए--इसी का नाम 
सप्रसिन्धु देश रखा। वे सारे सप्तसिन्धु देश में फेल गए। 
परन्तु उनकी सभ्यता का केन्द्र सरस्ववी-तट था । सरखतो-तद 


मनुर्रत 


पर ही आरयों ने ताम्रयुग की स्थापना की । यहां उन्हें ताम्वा मिला 
और वे अपने पत्थर के हथियार छोड़कर ताम्वे के हथियारों को 
कास में लेने लगे। इस ताम्रयुग के चिह्न अन्वेषको को “चान्हू- 
डेरों? तथा “बिजनौत” नामक स्थानों में खुदाई में मिले हैं । ये 
स्थान सरस्वती-प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही हैं । मैसोपोटामिया 
तथा इलाम में यही सभ्यता--प्रोटोइलामाइट-सभ्यता कहादी 
है । सुमेस-लाति प्रोटोइलासाइट जाति के बाद मैसोपो- 
टासिया सें जाकर वसी है। सुमेरु-समभ्यत्ता के वाद मिस्र को 
सभ्यता का उदय हुआ | असिद्ध पुरातत्वचिद्‌ डा० डी० ठेरा, 
जो अमेग्किन विद्वान हैं, निश्चित रूप से सिन्धु-प्रदेश को 
पत्थर और धघातुयुग में मिलानेबाला कहते हैं। ताम्र सम्यता 
के बाद कॉसे की सभ्यता आई। कॉसे की सभ्यता संसवत्तः 
सुमेत्यिन लोगों की थी। उनका यह भी कहना है कि कॉसे की 
सभ्यता वाली ये सुमेरु-खत्ती (हिटाइट) क्रीटन-मिख्री आदि 
जांतियों की सभ्यताएं किसी अन्य अज्ञात देश में ताम्वे की 
प्रभ्यता में विकसित हुई थीं। मैसोपोटामिया के उर-फरा-किश 
तथा-इलाम के सुसा और तपा-मुस्यान आदि देशो मे उन्हें खुदाई 
में कॉसे की सभ्यता के नीचे ताम्र सभ्यता के अवशेप मिलते हैं । 
मैसोपोटामिया में जहां-जहां इस ग्रोटो-इलामाइट कही जाने बाली 
ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले है, उसके ओर सुमेरु जाति की कांसे 
की सभ्यता के स्तरों के बीच में-किसी वहुत बड़ी बाढ़ के पानी 
द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का उसे ४ फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ 
है। योगोपीय पुरातत्ववेत्ताओ का यह मत है कि सिद्टी का यह 
स्तर उस बड़ी बाढ़ द्वारा वना था, जिसको प्राचीन ग्रन्थों से नूह 
का प्रलय कहते है। वाम्रयुग की ग्रोटोइलामाइट-सभ्यता के 
अवशेष इस प्रलय के स्तर के नीचे प्राप्त हुए हैं। इसका यह पअथे 
लगाया गया कि इस प्रज्ञय से प्रथम ही प्रोटो-इलासाइट सभ्यता 
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फा अस्तित्व था । इस सभ्यता के अवशेपों के नीचे कुछ स्थानों में 
निम्न श्रेणी की पाषाण-सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यह 
पाषाणु-सभ्यता अत्यन्त निम्न श्रेणी फी थी। इसमें प्रोटो-इला- 
माइठ सभ्यता के विकसित होने के कुछ प्रमाण नहीं मिले। इस 
पर से इन पुरातत्त्व के विद्वानों ने यह निष्कर्प निकाला है कि प्रोटो- 
इत्ामाइद लोग अपनी ताम्र-सभ्यता के साथ किसी अन्य देश से 
इल्ाम ओर मैसोपोटामिया में आकर बसे थे। यहां आकर 
उन्होंने यहा के मूल निवासी पाषाण-सभ्यता वाली जाति को नष्ट 
फर दिया ओर स्वय वहां वस गए। ये खेती करते, पशु पालते 
तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे। ताम्वे के हथियार ओए ओऔजार 
इस्तेमाल करते थे । ये किस देश के मूल निवासी थे, इसका 
पता ये महानुभाव पुरातत्त्ववेत्ता नहीं लगा सके हैं। यह, जाति 
इस प्रक्नय में नष्ट हो गई। प्रल्लय के बाद एक जाति कहों से 
फांसे की सभ्यता वाली आई और मैसोपोटामिया में घस गई। 
यद्दी जाति सुमेरु कहाई । डाक्टर फेन्क फोर्टे, डी सार्गेन, डा० 
लेंग्डन आदि विद्वानों ने यह निणेय दिया है। परन्तु यह प्रोटो- 
इलामाइट जाति कौन थी, प्रलयके बाद वह कहां चली गई, इसका 
कुछ पता ये महानुभाव नहीं पा सके । 

इसके बाद सर जान माशेल ने सिन्ध के आमरी प्रदेश फी 
खुदाई की। उन्होंने उस ताम्र सभ्यता फो आमरी सभ्यता का 
नाम दिया, और मूग्भ में प्राप्त अनेक वस्तुओं के साम्य से 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोटो-इलासाइट-सभ्यता तथा 
आमरी सभ्यता एक ही है। यही सभ्यता सप्तसिन्धु में सरस्वती- 
तट पर विकसित हुई थी । घास्तव से ये लोग आये ही थे जो 
बिलोचिस्तान और ईरान होते हुए इलाम तथा मैसोपोटामिया 
में प्रलय के बाद जाकर बस गए थे | 


श्र॒त्॒ में इन सब पुरातत्ववेत्ताओं की इन गवेषणाओं पर हर्फ 


मनुभेरत र्श 
मारने की धृष्टता करता हूं । जिन सूत्रो को हाथ में लेकर में 
आगे बढ़ना चाहता हूं, उनमें इन पाश्वात्य बिद्वानों के वर्शित 
स्थान सुषा, एलम, सप्तसिन्धु, प्रलय और इन प्रदेशों मे जातियों के 
आवागसन फी सान्‍्यताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद, त्राह्मण, विषणु 
पुराण, मत्य पुराण तथा पुराणों के अस्तव्यस्त--अव्यवस्थित 
वर्णन हैं। इन्हीं सूत्रों पर मैं इस प्रागेतिदासिक काल के कुछ घुंधले 
रेखाचित्र यहां उपस्थित करता हूं | में इन आगत आक्रान्ता-समागत 
जनों के माम-धाम-जाति और उनके और भी महत्वपूर्ण विवरण यहां 
उपरिथित करू गा, जिनके मूल वक्कव्य तो पुराणो आदि मे हैं, परन्तु 
जिनका समथैन परशिया, अरब, अफ्रीका, मित्त ओर अरब तथा 
मध्य एशिया के प्राचीन इतिहासों से होता है। 
सबसे पहिले में समय-निरूपण के सम्बन्ध में यह कहना 
चाहता हूं कि पुराणों में प्राचीन समय का विभाग सन्वन्तरों की 
गणना के अनुसार किया गया है। मन्वन्तर को छोड़ फर अतीत 
फाल की स्थिति जानने का कोई ओर उपाय नहीं है। परन्तु 
पुराणों में यह काल-गणना इतनी बढ़ाचढ़ा कर की गई है. कि 
उनकी वर्णित फाल-गणना बेकार ही है । परन्तु मन्वन्तरों के कथन 
से हमे यह लाभ अवश्य हुआ कि बेबस्वत मनु के पहिले हमें छे 
मन्वन्तर मिलते हैं। इतने ही आधार को लेकर जिस सन्वन्तर 
में जो घटनाएं वर्णित हैं, उनका पूर्वापर सम्बन्ध मिलाकर मैं उसी 
के आधार पर यह काल-गणना कर रहा हूं | 
ईसा से कोई चार हजार वर्ष पू्वे भारतवर्ष के सूल पुरुष 
स्वायंसुव सत्र उत्पन्त हुए। इनकी तीन पुत्रियां तथा दो पुत्र 
हुए। पुत्रों के नास प्रियत्रत ओर उत्तानपाद थे। प्रियत्नत के 
दस पुत्र हए। इन्हें प्रियत्रत ने प्रथ्वी वांठ दी। ब्येष्ठ पुत्र 
अग्निन्‍्ध फो उसने जम्बूद्वीप (एशिया) दिया । इसे उसने अपने 
नो पुत्रों में बांट दिया। बड़े पुत्र नाभि को हिमवर्षे-हिमालय से 
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पअरब समुद्र तक देश मिला। नाभि के पुत्र महाज्ञानी-सर्वेत्यागी ऋप- 
भदेव हुए। ऋषभरदेव के पुत्र महाप्रतापी भरत हुए--जिन्‍्होंने अष्ट- 
दीप जय किए,ओर अपने राज्य को नो भागो में बाटा। इन्हीं के नाम 
पर हिमवर्ष का नाम भारत, भारतवर्पे या भरतखण्ड प्रसिद्ध हुआ । 
इसके अनन्तर इस भ्रियत्रत शाखा में पंतीस प्रजापति और चार 
मनु हुए। चारों मनुओ के नाम स्वारोचिप, उत्तम, तामस ओर रेवत 
थे।,इन सनुओं के राज्यकाल को मन्वन्तर माना गया । चाप्छप 
रैवत मन्वन्तर की समाप्ति पर छत्तोसवा प्रजापति ओर छुठा 
मनु, स्वायभ्ञव मनु के दूसरे पत्र उत्तानपाद की शाखा में चाक्षुप 
नाम से हुआ। इस शाखा में ध्रव, चाक्षप मनु, वेन, पथ, 
प्रचेतत आदि प्रसिद्ध प्रजापति हुए। इसो चाश्लुप मन्वन्तर में बड़ी- 
नड़ी घटनाएं हुईं। भरत वश का विस्तार हुआ | राजा की मर्यादा 
स्थापित हुई। वेदोदय हुआ । इस वश का वेन प्रथम राजा था। 
इस वश का प्रथु-बेन्य प्रथम वेदर्षि था। उसने सबसे प्रथम 
वेदिक मत्र रचे | अगम भूमि को समथर किया गया । उसमें बीज 
वोया गया। इसी के नाम पर भूमि का प्रथ्वी नाम विख्यात 
हुआ। इसी वंश के राजा प्रचेतस ने बहुत से जंगलों को जला 
कर उन्हें खेतो के योग्य बनाया। जगल साफ कर नई भूमि 
निकाली । कृषि का विकास किया । इन छुहों मनओं के फाल 
फा समय--जो लगभग तेरदह सो व्षे का काल है--सतयुग- के 
नाम से प्रसिद्ध है | मन्वन्तर-काल में वह प्रसिद्ध प्रलय हुआ जब 
कि काश्यप सागर तट की सारी प्रथ्वी जल में डूब गई। फेवल 
मन्‍्यु अपने कुछ परिजनों के साथ जीवित बचा । 

- सतयुग को ऐतिहासिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया 
ज्ञाता है--एक प्रियत्रत शाखा-काल--जिसमें पेत्तीस प्रजापति 
आर पांच मनु हुए। दूसरा उत्तानपाद शाखा-काल--जिससमें चाक्लुष 
मन्वन्तर में दस प्रजापति ओर राजा हुए । ८ 


मनुभेरत २७ 


सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस काल के दो भाग किए जाते हैं। 
एक प्राकवेद काल--उनतालीसवें प्रजापति तक, दूसरा वेदोदय 
काल--इसके बाद । भूमि का बटवारा, महाजल प्रलय, प्रलय,बैकुंठ 
फा निर्माण, भूसंस्कार, कृपि, राज्य-स्थापना, वेदोदय, तथा भारत 
ओर पशिया में भरतो की विजय, इस काल फी बड़ी-बड़ी सांस्कृतिक 
आर राजनैतिक घटनाएँ हैं। वेदोदय चाक्षुप मन्वन्तर की सबसे 
बड़ी सांस्कृतिक घटना है। परन्तु सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना 
पर्शिया पर आक्रमण भी इसी युग की है । 

चाक्षुप मनु के पांच पुत्र थे । अत्यराति जाननन्‍्तपत्ति, अभिमन्यु, 
उर, पुर ओर तपोरत | एर के द्वितोय पुत्र अंगिरा थे | इन छह्ों 
चीसें ने पर्शिया पर आक्रमण किया था। उस काल से पर्शिया का 
साम्राज्य चार खण्डों में विभक्त था। जिनके नाम सुग्द, मरु, 
चरवधी और निशा थे। पीछे हर॒यू (हिरात) और बक्रित (काबुल) 
भी इसी राज्य मे मित्ना लिए गए थे, तथा यहां पर प्रियब्रत शाला 
के स्वारोचिष सनु के वंशज राज्य कर रहे थे। जानन्तपति महा- 
राज अत्यराति चक्रवर्ती कहे जाते थे। वे आसमुद्र ज्षितीश थे । 
भारतवपे की सीमा के अंतिम प्रदेश और परश्िया का पूर्वी प्रान्त, 
जो सत्यगिदी के नाम से विख्यात हे, उस समय सत्यलोक कहाता 
था । उसी के सामने सुमेरु के निकट वेकुर्ठ घाम था, जो देमावन्द- 
एलवबुजे पर्वेत पर अभी तक “ईरानियन-पेराडाइस” के नास से 
प्रसिद्ध है। देमावन्द तपोरिया-पआन्त में है । इसी प्रान्त के तपसी 
विकुण्ठा और उसके पुत्र बैकुएठ थे। बैकृण्ठधाम उन्हींकी राज- 
घानी थी | 

चक्रवर्ती महाराज अत्यराति जानन्तपति के दूसरे भाई फा 
नाम सन्‍्यु या अभिमन्यु था। प्राचीन पर्शियन इतिहास में उन्हें 
मैन्यु ओर भीक में मेसनन” कहा गया है। अजेनेम में अभिमन्यु 
(7077) दुगे के निर्माता, तथा ट्राय युद्ध के विजेता यही 


श्प वर्य रक्ामः 


अभिमन्यु हैं। प्रसिद्ध पुराण काव्य शओडेसी' में इन्हीं अभिमन्यु 
महाराज की प्रशस्ति वर्णन की गई है। इन्हींने ही सुपा नाम फी 
नगरी बसाई जो सारे संसार भर में प्राचीनतम नगरी थी। इसी 
का नाम मन्युपुरी था। अत्यराति के ठृतीय भाई उर थे। इन्दोंने 
अफ्रीका, सी रिया, वेवीलोनिया आदि देशों को जीता और ईसा 
से २००० वे पूर्व अब्राहम को पद-दलित कर पूर्वी मिस्र में अपना 
राज्य स्थापित किया। इस कथा का सकेत ईसाइयों के पुराने 
अहदनामे में मिलता है। आज भी उर वैविलोनिया का एक 
प्रदेश है। प्रसिद्ध उेशी अप्सरा इसी उर प्रदेश की थी । ईरान के 
एक पर्बत का नाम भी उरल है | उरफा-उरगज नगर है । उसका- 
उरखेगल प्रदेश है। उरमिया प्रदेश भी है, जहां जोरास्टर का जन्म 
हुआ था । अफ्रीकामें भी एक प्रान्त रायो-ढि-ओरो है | उर-वशियों 
के ईरान में उर, पुर ओर वन ये तीन राज्य स्थापित हुए | 
5 ' छर के दूसरे भाई पुर थे। अब भी एलबुर्ज के निकट इनकी 
राजधानी पुरसिया है। इन्हीं के नाम पर ईरान का नाम पर्शिया 
पड़ा । पुर और एउर के भाई तपोरत थे । इन्होंने 'तपोरत” नाम से 
अपना राज्य स्थापित किया जो अब तपो रिया ग्रान्त कह्दाता है | वहां 
अब के निवासी तपोरत कहाते हैं। इसी प्रदेश में वेकुण्ठ है, जो 
देमावद पर्वेत पर है । तपसी वेकुण्ठ महाराज तपोरत हो के वशज 
थे। इन्हीं की राजधानी वेकुस्ठधाम थी । तपोरत के राजा आगे 
देसाबंन्द कहाने लगे, जिन्हें हम देवराज कहते हैं । आजकल इस 
तपोरिया भूमि को मजांविरन कहते हैं | 

जानंतपति अत्यराति के वशज अरोट हैं। आरमेनिया इनका 
पान्त है। अर्सठों ने आगे असुरों से भारी-भारी युद्ध किए हैं। 
अरोट पर्वेत भी अत्यराति के नाम पर ही है। सीरिया का नगर 
अत्यरात भी (8०)7००/) इन्हीं के नाम पर है। 

उर के पुत्र अंगिरा थे, जिन्होंने अफ्रिका को जय किया। 


मनभेरत रे६ 


अंगरा-पिक्युता के निर्माता और बिजेता यही थे। अंगिरा ओर 
मन्यु की विजयो--युद्धो और अभियानों के वर्णनो से ईरानी-हिल्न 
धर्मम्रन्थ भरे पड़े है । 
इन छुहों भरतो ने ईरान पर इतना उम्र आक्रमण किया था 
कि वहां के सव जन और शासक उनसे अभिभूत हो गए। उनके 
स्वेग्राहो और भयानक आक्रमण से पददुलित होकर वे उन्हें 
अद्ित देव--ठुखदाई 'अहरिसन ओर शैतान कह कर पुकारने लगे। 
अवस्ता मे अंगिरामन्यु-अहरिसन कहा है। बाइविल में 
उन्हें शेतान कहा गया है । मिल्टन के 'सिर्गे-नाश” की कथा 
में इसी विजेता को शैतान कहा गया है । पाश्चात्य देशो के पुराण- 
इतिहास इन्हीं छै विजेताओं की दिग्विजय के वर्णनों से भरे हुए 
। पाश्चात्य पुराण-साहित्य में इन्हें विकराल देव, और शेटा निक- 
होस्ट के, अधिनायक कहा गया है। ये छहो अमर अनहितदेव की 
भांति ईरान के प्राचीन उपास्यदेव हो गए थे। इन्हीं की विजय- 
गाथा मिल्टन ने चालीस वर्ष तक गान की है। पाश्चात्य इतिहास- 
चेत्ता इस आक्रमण का काल ईसा से कोई तेईस सो वर्ष पूर्व बताते 
हैं। हमारा अज्ुमान है कि मसीह से लगभग साढ़े तीन हजार 
ब्षे पूवे, प्रलय से कुछ ही वर्ष पूर्वे चाक्षुपों का यह आक्रमण 
ईरान के निवासी अपने ही भाईवन्दो पर हुआ था और इनके 
वशघर वहीं बस गये थे। यही कारण है कि भारतीय पुराणों में 
इनके पूर्वजों का वंशइत्त तोहै, परन्तु इनके वंश्जों का वंश-विस्तार 
नहीं है। इनका वंश-विस्तार इन विजित उपनिवेशों के प्राचीन 
“इतिहास में मिलता है | 


५ 
प्रतय 


मसीह से लगभग वत्तीस सो वर्ष पहिले यह जगद्‌विख्यात 
प्रलय हुआ था, जिसका बेन संसार की सब प्राचीन पुस्तको 
में है । इस भ्रलय का वर्णन हमारे त्राह्मण ग्रन्थो तथा पुराणों मे 
तो है ही, प्राचीन पर्शिया के इतिहास-लेखक जैनेसिस ने भी 
इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है । यह प्रलय सभवतः वर्तमान 
मेसोपोटामिया ओर पर्शिया के उत्तरपश्चिम प्रदेश में हुआ था । 
पाठक यदि नकरशे में ध्यान से देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि 
पशिया का यह भाग दक्षिण में फारस की खाडी ओर उत्तर में 
काश्यप सागर से दबा हुआ है। पर्शिया के पश्चिमोत्तर कोण में 
जो आरमीनिया प्रदेश है, वहां के वर्फीलि पचतो से फरात नदी 
निकल कर मेसोपोटामियां में आई है, जो मेसापोटामियां की 
खास नदी है। यह नदी वहुत वडी ओर विस्तार वाली है । 
मेसोपोटामियां में और भी नदियां हैं | शतुल्ल अरब ऐसी नदी है. 
जिसमें समुद्र में चलने वाले जहाज आ-जा सकते थे । कहते हैं, 
प्राचीन बसरा नगर-जो ईसा की छठी या सातवीं शताब्दी में 
बसाया गया था, उससें एक लाख बीस हजार नहरें थीं, जिनमें 
नावें चलती थीं।, इससे हम समम सकते हैं कि ये नदियां समुद्र 
के समान ही गहरी और वढ़ी थीं। सम्मवतः बर्फ का बांध हूट 
कर इसी दजला नदी में बाद आई और उस प्रदेश फो, जो फारस 
की खाड़ी ओर काश्यप सागर के बीच है, समूचा डुबो दिया। 
इस मूस्थल में कुछ ऐसे स्थल्न थे, जो समुद्रतल्ल से अठारह हजार 
फुट तक ऊँचे थे | वहां सभवत्त: जल नहीं पहुचा । परन्तु उृक्त,वन- 


प्रलेये ३१ 
स्पति और मनुष्य, पशुपक्षी इस देश के भी नष्ट हो गए। पेलेस्टा- 
इन फा वह भाग, जो फारस की खाड़ी के पश्चिमदक्तिण है, 
समुद्रतत्न से केवल छ हजार फुट ऊंचा हैं। वह सर्वथा जलमम्न 
हो गया ओर वहां के सब जीवजन्तु-चनर्पति नष्ठ हो गए+ 
ग्रह नष्ट होनेवाली जाति अर्रोट थी जो महाराज अत्यराति 
जानन्तपति की वंशज थी। दक्षिण रूस का नाम उन दिलों उत्तर 
मद्र था। यहीं से सद्र--मेडेज--ईरान मे आए थे,जिनके वंश घर 
महारथी शल्य मद्रपति महाभारत-संग्राम मे सम्मिलित हुए थे । 


इस प्रलय में सारा ईरान जलमम्न हो गया और वह 
मृत्युलोक बन गया । उस प्रल्नय का कारण वहां के किसी ज्वाला- 
मुखी का स्फोट था। ज्वालामुखी के स्फोट से बफे की चट्टानें 
हट गई और दजला नदी का उद्‌गस--कराश्यपसागर और फारस 
की खाड़ी इन सबने मिलकर ईरान को जलमम्त कर दिया। 
काश्यप सागर-प्रदेश में एक स्थान वाकू है, जहां अब भी प्रथ्वी 
से अग्ति निकलती है । इस अग्निदृश्य को देखने सिकन्द्र भी 
गया था। यह अग्निदश्य संभच्तः उसी ज्वालामुखी के स्फोट 
का अवरोप है। शतपथ ब्राह्मण मे तथा सत्स्य पुराण में इस 
प्रलय की जो घटना वर्णित है, उसमे लिखा है कि मनु के हाथ एक 
मछली--मत्स्य लगी जिसने उसकी रक्षा की । इस मत्स्य फा भी 
इतिहास सुनिए। यह सनु संभवतः मन्यु--अभिमन्यु या उसके वंश- 
घर थे। वाइविल में तथा अवस्ता से इसे 'नूह” का नाम दिया 
गया है । वेबिलोनियन दन्‍्तकथा के अनुसार प्रत्नय से पूर्व 
वेविज्ञोनिया में मत्य जाति के लोगों का ही राज्य था। यह 
प्राचीन जाति चिरकाल से उस देश पर शासन करती थी। यह 
जाति प्रसिद्ध नाबिक थी। प्रलय के समय मन्यु ने इसी ज्ञाति के 
किसी नेता की सहायता से अपने परिवार की प्राणरक्षा की होगी । 

मन्यु ने सुपा नगरी वसाई ओर उसे अपनी राजघानो बनाया 


ई३ वर्य रकम 


था। पुराणों तथा प्राचीन पर्शिया के इतिह्यासों में इस पुरी के 
वैभव का वड़ा भारी वर्णन है । यह प्रसिद्ध नगरी वेरखा नदी के तट 
पर थी, जो उस फाल में सभ्यता फा केन्द्र थी। संभवतः सुपा 
तक प्रक्षय का जल नहीं पहुँचा। फिर भी नगरी प्रलय के घाद 
उज़ड़ गई। बहुत लोग मर गए--शेप उसे छोड़ कर चले गए । 
इस उजड़ी हुई नगरी पर धूल के स्तर जमते चले गए। काल़ान्तर 
में यह स्तर पांच फुट मोटा हो गया | 


६ 


प्रुण-त्रह्ञा 


प्रलय का जल बेरसा नदी-तट पर वसी सुषा नगरी तक नहीं 
पहुंचा था | फिर भी लोग कुछ मर गए, कुछ छोड़ कर चले गए । 
सुपा नगरी जो मन्युपुरी भी कहाती थी, उजाड़ और चीरान बहुत 
दिन तक पड़ी रही | उस पर पांच फुट सोटा धूल फा स्तर जम 
गया । इसके वाद, जब स्वयं सुव मनु के अतिस प्रजापति दक्ष 
का अधिकार समाप्त हुआ, तब दक्ष की पुत्री अदिति का पुत्र वरुण- 
सूथे का सबसे बढ़ा भाई सुपा नगरी मे आया । उसने उसे खुदवा कर 
साफ किया--धूल-सिट्टी दूर की । ऊंची-नीची भूमि समथर फी । 
रुके हुए जलों को नहर खुदवा कर समुद्रो में बहा दिया, ओर सुषा 
प्रदेश ओर मेसोपोटामियां सें आदित्यों फी बरसितियां घसाह । 
पाठकों को ज्ञात हो, अदिति से मरीचि को बारह पुत्र हुए, जो 
आदित्य फद्दाए | वरुण उनमे सबसे बढ़े ओर सूये सबसे छोटे थे । 
परन्तु आगे चलकर जेसे सूयेकुल ने आये जाति का निर्माण किया, 
उसी प्रकार वरुण ने सुमेर जाति को जन्म दिया। यह सुमेर जाति-- 
सुमेर सभ्यता की प्रस्तारक ओर ईरान की प्राचीन शासक हुई । 
संसार के पुरातत्वविद्‌ डाक्टर फ्रेंक फोटे ओर लेंग्डन आदि यह 
तो कहते हैं कि प्रोटो-इलामाइट सभ्यता का ही विकसित रूप सुमेर 
सभ्यता है अर्थात्‌ प्रोटो-इलामाइट सभ्यता से हो सुमेरु सभ्यता 
का जन्म हुआ। प्रोटो-इलासाइट जाति प्रलय के कारण स्वदेश 
वापस चली गई ओर वहां इसकी सभ्यता का विफास हुआ । 
इस विकसित सभ्यता का ही नाम सुमेरु सभ्यता हुआ। सुमेरु 
जाति फिर भोटो-इलामाइट लोगों के निवासस्थान पर इलाम 
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फा देव कहते हैं । 

उन दिनों अरब ओर फारस के वीच फा सारा इलाका" 
सुषा स्थान कहाता था-इसी को छल देश-चल्डिया कहते थे। वरुण 
का एक नाम अवस्ता मे 'उरसज्दर भी प्रसिद्ध हे। नवीन सृष्टि 
रचने ओर देवो का--आदित्यो का ज्येष्ठ पुरुप होने से वरुण फो 
च्रह्मा कहा है, तथा जल का विभाजन करने से नारायण कहा गया 
है।जल को संस्कृत में नारा भी कहते हैं | श्रीनार--क्षीर-सागर-- 
सिरी का समुद्र-पशिया की खाड़ी ओर उरमज सागर का नास था । 
मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के अर्थाद्‌ अपने राज्य के 
दो खण्ड किए--एक ऊपर का पाव्चेत्य प्रदेश-खए्ड, दूसरा नीचे का 
सूमिखए्ड । ऊपर का खण्ड स्वगे और नीचे का भूमि कहाया। 
ठीक पुराण के अनुसार ही जेनेसिस आदि पाश्चात्य पुराण-शासी 
भी कहते हैं | वरुण या अवस्ता में ब्रह्मा को उरमज्द'कहा गया है। 
यह. उर महाध्य” का विगड़ा नाम है जो पुराणों में आया है ! 
पुराणों में श्रह्मससकट फा उल्लेख है | यह वह घटना है जब ब्रह्मा ने 
जलों को दो समुद्रों में विभाजित किया। अग्रेजी इतिहासकार 
जेनेसिस, कहता दै--इलाही ने कहा--जल से जल प्रथक होने 
चाहिए ।” इसके लिए एक शब्द अंग्रेजी का है ०:४८४।. इस शब्द्‌ 
का अर्थ फोप मे लिखा है--जल और अप्ति की परीक्षा । जेनेसिस 
फहता है--इलाही ने फहा--स्वर्ग के जलों को एक जगह एकत्र 
होने दो और शेष प्रथ्वी फो सूखने दो ॥? 

प्राचीन ईरानी इतिहासकार और अवस्ता दोनों ही में स्वीकार 
फिया गया है कि वारुण लोग चरुण को ही सृष्टि का रचयिता मानते 
हैं। प्राचीन ईरान के कापाडोसिया प्रान्त में इन्द्र और वरुण फी 
शपथ के शिलालेख मिले हैं | वरुण के इस समूचे साम्राज्य का नाम 
पहले अमरदेश था ओर सुषा का नाम अमरावती भी था। अब 
भी वहां के प्राचीन अमरों के चंशघरों फी अमरेह जाति वसती है। 


8४ वर्य स्षार्म. 


ओर मेसोपोटामियां मे बस गई । प्रोटो-इलामाइट जाति का स्वदेश 
फौन था ओर वह प्रलय के बाद कहा चली गई, तथा कहा से पुन 
सुमेर सभ्यता को लेकर मेसोपोटामिया में आ गई, ससार के 
पुरातत्वविद्‌ अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं । परन्तु इस 
प्रश्न का उत्तर हमारे पुराणों में है, ओर वह यह, कि जिसे 
प्रोटोइलामाइट जाति कहा गया है वह चाश्लुप जाति थी, जिसके 
छ महारथियो ने विलोचिस्तान और ईरान होते हुए इलाम और 
मेसोपोटामियां को जय करके अपने राज्य स्थापित किए थे तथा 
चह भारतवर्ष के ही दक्षिणपश्चिम इलाके में उससे पूर्व विकसित 
हुई थी। तथा सुमेरु सभ्यता के संस्थापक--एक प्रकार से दुबारा नई 
सृप्टि रचनेवाले-- सूर्य के ज्येष्ठ भाई बरुण थे, ओर उन्हें ही ब्रह्म 
के नाम से विख्यात किया गया है। यह एक मार्के की बात है कि 
केवल सूये के ही वशघर भारत से आये जाति में सगठित हुए। 
परन्तु शेष ग्यारहो आदित्य ईरान,मिख,पलेस्टाइन,अरब ओर चीन,' 
तिव्बत तक फेल गए। इन सबने देव जाति का सगठन किया। 
संक्षेप में देव का अथे है आदित्य । और मन्युपुरी वरुण के फाल 
में सुषा नाम से विख्यात रही, पीछे इन्द्रपुरी अमरावती के नाम 
से विख्यात हुई। 

पाश्वात्य जन वरुण फो लाडै-क्रियेटर फहते हैं--जिसका श्र्थ 
है देव--कर्तार--तरह्मा। अवरता मे वरुए को 'अरुज्द कह है । इलो 
हिम--इलाही भी वरुण ही को कहते थे | इलाही या इलोहिम का 
अथे है इलावते के उपास्य देव--वरुण । शतपथ ब्राक्षण मे और 
जैनेसिस के इतिहास में समान रूप से कहा गया है कि वरुण देव 
ने पृथ्वी और आकाश को सम किया | वरुण ने प्रल्य के रुके हुए 
जलों को समुद्र में नहरें खुदवा कर घहा दिया -ससुद्रों की 
सीमा बांधी--जलफो अधिकार में किया--पवथ्वी फो सूखी, ःसम 
ओर उपजाऊ बनाकर उसमें बीज बोए। इसी से वरुण फो जलों 


5] रे: 

फा देव कहते हैं । 

उन दिनो अरब ओर फारस के बीच का सारा इलाका" 
सुषा स्थान कहता था-इसी को छल देश-चल्डिया कहते थे। वदुण 
का एक नाम अवस्ता में उरमज्द! भी असिद्ध है। नवीन रृष्ठि 
रचने ओर देवों का--आदित्यों का ज्येष्ठ पुरुप होने से चरुण फो 
ब्रह्म फह्या है, तथा जल का विभाजन करने से नारायण कहा गया 
है। जल को संस्कृत मे नारा भी कहते हैं । श्रीनार--क्षी र-सागर-- 
सिरी का समुद्र-परशशिया की खाड़ी ओर उरमज सागर का नाम था । 
मत्स पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने त्रह्मांड के अर्थात्‌ अपने राज्य के 
दो खण्ड किए--एक ऊपर का पावेत्य प्रदेश-ःखए्ड, दूसरा नीचे फा 
सूमिखएड । ऊपर का खण्ड स्वगे और नीचे का भूमि कहाया। 
ठीक पुराण के अनुसार ही जेनेसिस आदि पाश्चात्य पुराण-शास्त्र 
भी फहते हैं | वरुण या अवस्ता में त्रह्मा को उरमज्द”कहा गया है। 
यह 'उर महाध्य” का विगड़ा नाम है जो पुराणों में आया है! 
पुराणों से ब्रह्मसकट का उल्लेख है। यह वह घटना है जब ब्रह्मा ने 
जलों को दो समुद्रो में विभाजित किया। अ'ग्रेजी इतिहासकार 
जनेसिस कहता है--इलाही ने कह्य--जल से जल प्रथक होने 
चाहिए ! इसके लिए एक शब्द अंग्रेजी का है ००८७|. इस शब्द 
फा अथ्थे फोप मे लिखा है--लल ओर अग्नि फी परीक्षा । जेनेसिस 
फहता है--इलाही ने कहा--स्वर्ग के जलों फो एक जगह एकत्र 
होने दो और शेप प्रथ्वी को सूखने दो।॥! 

प्राचीन ईरानी इतिहासकार ओर शअवस्ता दोनों ही में स्वीकार 
किया गया है कि वारुण लोग वरुण को ही सृष्टि का रचयिता मानते 
हैं। प्राचीन ईरान के कापाडोसिया प्रान्त सें इन्द्र और वरुण फी 
शपथ के शिलालेण मिले हैं । वरुण के इस समूचे साम्राज्य का नास 
पहले अमरदेश था ओर सुपा का नाम अमरावती सी था। अब 
भी वहां के प्राचीन अमरो के चंशघरो की अमरेह जाति बसती है। 


ई६ वये स्छार्मेः 
पीछे मनुपुत्री इला के नाम पर इस प्रदेश का नाम एलम या इलावते 
हुआ । आजकल यह प्रदेश किर्मान इलाका कहाता है। यहाँ सुमेरु 
सभ्यता का केन्द्र सुमेरु साम्राज्य था। यह स्थान फारस फी खाड़ी 
के ऊपर है । जनेसिस ने पर्शिया के इतिहास मे इसे शीनार भूमि-- 
शीशतान कहा है | पुराणों मे इसे श्रीनार लिखा है। फारस फी खाड़ी 
दी क्षीर सागर फहाती थी | ज़ोरास्टर वरुण के उपासक थे । इनके 
समय में परश्शिया मे वरुण ही महाराज-महाउपास्थ--देव--विधाता 
कहे जाते थे। इसी घम्मे को ईरानी लोग अनइटारियानिज्म 
कहते थे । 

वरुण ब्रह्म के पुत्र अंगिरा और भ्रगु हुए, जो वेदर्पि तथा 
याजक छुलों के सरथापक हुए। अगिरापुत्र बृहस्पति देवो के 
याजक हुए | भ्वगु फो देत्यपति हिरए्यकश्यप ने अपनी पुत्री दिव्या 
दी और दानवराज पुलोम ने अपनी पुत्री पौलौमी। दिज्या से 
भृगु फो शुक्र-काव्य-उशना प्रसिद्ध पुत्र हुआ, जो देत्य-दानव कुल 
का याजक हुआ | शुक्र का एक पुत्र अग्नि हुआ | उसका पुत्र 
चन्द्र | चन्द्र प्रसिद्ध चन्द्रवश का मूल पुरुष हुआ । दूसरा पुत्र त्वप्ठा 
हुआ जिसका पुत्र प्रसिद्ध शिल्पी हुआ । देवों में उसका नाम विश्व- 
फर्मा और देत्यों में मय प्रसिद्ध हुआ | पौलौमी की सतानों में 
ध्यवन, ऋचीक, जमद्पक्‍्मि और परशुराम हुए। 


ऐ 


आदित्य 


प्रचेता के पुत्र दक्त ने साठ कन्याओं का दान किया । उसने 
तेरह कश्यप को, दस यम फो, सत्ताईस चन्द्र फो, चार अरिष्टनेमि 
फो, दो भ्रगुपुत्र को,दो कशाश्व को और दो अंगिरा को दीं। आज 
के विश्व का सम्पूर्ण नृवंश इन्हीं की संतति है । 

' अदिति में कश्यप ने बारह पुत्र उत्पन्न किए। थे वारहों 
आदित्य के नाम से मसिद्ध हुए ओर इनके कुलो का संयुक्त 
नाम आदित्य-कुल पड़ा। इनमें जो देवभूमि से रहे, वे देव फहाए, 
कर जो भारतवर्ष में आए वे आये कहाए। वरुण सबसे ज्येष्ठ 
भे और विवस्थान सबसे छोटे | विवस्वान्‌ का हो नाम सूर्य था। 
असुर याजक श्ृगुवंशी शुक्र उशना के पुत्र त्वष्टा ने, जो विश्व- 
कर्मो भी कद्दाता था, अपनी पुत्री रेणु सूथे को व्याह दी। रेसु 
फा ही नास संज्ञा और अश्विनी भी था। वह जेसी रूपवती स्त्री 
थी,वैसी रूपगर्विता भी थी। विवस्वान्‌ का रंग श्याम था और 
वह सुन्दर भी न था। इससे वह मानिनी सदेव हो सूये का 
तिरस्कार फरती रहती थी । फाल पाकर सूर्य से इस स्त्री के एक 
पुश्न हुआ जो वेवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसके बाद 
यस 'और यमी दो जुड़वां संतान हुई। अभी ये तीनों घालक ही 
थे कि किसी वात पर ठिनक कर रेशु पति से गुस्सा हो पिता के 
घर चली गई। तीनों बच्चों को अपनी मुहतगी दासी सवर्णा 
फो सौंप गई। सवर्णी भी वड़ी रूप-लावशण्यवती स्त्री थी। वह 
नवयीबना भी थी । संना की मुहलगी थी। शीघ्र ही वह 
विवस्वान्‌ की कृपापात्री हो गई और फिर प्रेयसी बन स्वामिनी 


इ्८ वर्य रक्षामः 


ही की भांति ठाठ से रहने लगी । समय पाकर विवस्वान्‌ से 
सवर्णा के गर्भ से एक पुत्र और दो कन्या हुई। पुत्र का नाम 
शनेश्चर रखा गया, और तपती और विष्टि कन्यानओं का | वेवस्वत 
मनु अपनी विमाता के नाम पर सावर्णि मनु भी फहाया | किन्तु 
सवर्णा एक तो दासी थी, दूसरे विवस्वान्‌ फा प्रेम और आदर 
पाकर उसका मन बढ़ गया था, फिर यह स्वाभाविक भी था कि 
वह संज्ञा फी सतान की 'पेक्ता अपनी ही सतति से अधिक 
ममता रखती थो। यम उग्र स्वसाव का बालक था । एसे 
विमाता का यह पक्षपात सहन नहीं हुआ और एक दिन बातों ही 
बातों में गुस्सा होकर यम ने विमाता सवर्णा को लात मार दी। 
सवर्णा इस पर आपे से वाहर हो उठी और उसने यम की टांग 
तोड़ दी । 

घर की फलह विवस्वान्‌ तक पहुंची । सब वातें सुनकर उसे 
बढ़ा क्रोध आया। उसने सवर्णा फो इस बात पर बहुत लानत- 
मलामत दी कि वह क्‍यों सब बालकों से समान स्नेह नहीं रखती । 
अन्ततः विवस्वान्‌ उससे क्रद्ध होकर रेणु को लाने के लिए उच्चै- 
श्रवा पर सवार होकर अपने श्वसुर त्वष्टा के घर असुर-मूमि 
में गया। ससुराल में जाकर उसने अपनी मानवती स्त्री रेसु फो 
अत्यन्त कृश, दीन, जटाघारिणी तथा हाथी के सू ड़ से व्यथित 
पद्मिनी की भांति मलिन और सतप्त पाया। त्वष्टा ने दामाद 
फा बहुत सत्कार किया, अपनी पुत्री की उपेक्ताबकरने पर उलाहना 
भी दिया। रेणखु के साथ घहुत मान-मनव्वल हुआ। अन्‍्ततः 
उस मानवती पत्नी फो प्रसन्‍न कर सूर्य ने उसे हर गार कराया और 
स्वयं भी गन्घ-पुष्प-रत्ना भरण घारण कर, अपनी भ्रियतमा रेखु 
फो उत्तर कुरु के मनोरम प्रदेश में उसका मन बहलाने और उसके 
साथ विहार करने के लिए ले गया। अआजकल्ञष का कुर्दिस्तान 
आरमीनिया के नीचे का प्रदेश द्वी उन दिनों उत्तर कुद कहावा 
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था, ओर सूर्य विवस्थाद्‌ का श्चसुर ल्वष्टा, जो विश्वकर्मा के 
नाम से भी विख्यात शिल्पी था, इस रियासत का स्वामी था। 
इसकी राजधानी का 'नाम धवन” था । सूये के 
उस तेजस्वी अश्व को देख रेणु बहुत प्रसन्‍त हुई ओर 
स्वयं उस पर सवार होकर वन-विंहार करने लगी। 
विवस्वान हंस-हस कर उसे चिढ़ाने के लिए अश्विनी 
अश्विनी' कह कर पुकारने लगे । यहीं उत्तर कुरु में विहार करते 
हुए उसने फिर दो जुड़वां वालकों को जन्म दिया, जोआगे चलकर 
अश्विनीकुमार के नाम से विख्यात हुए ओर. बड़े वीर योद्धा, 
चिकित्सक तथा ऋषि हुए। ये अत्यन्त रूपवान्‌ थे। इन्होंने 
फरन्ध, वय ओर चशिष्ठ को अपना मित्र वनाया। सुदास को 
उनकी स्त्री सुदेवी प्राप्त करने में सहायता दी। अंधे ओर लंगढ़े 
परावज को चंगा किया। विस्पला की टूटी हुईं टांग अच्छी कर 
दी । बद्धमती फो सोने का हाथ लगा दिया। ऋज्नाश्व के नकली 
नेत्र लगाए। रेमा, वन्दुन, कए्व, अन्तक, मज्यु, सुचन्त, प्श्निगु, 
शन्रि, श्रेतये, कुत्स, न्‍्यये, बसु, दीर्घश्रवस, ओसिज, कक्षीवान्‌, 
रसा, ठृशोक, मान्धाता, भरद्वाज, अतिधिग्व, द्वोदास, कशोजु, 
तृपदस्यु, बम्र, उपरतुत, कलि, व्यस्व, प्थिराजरषिं, सपु, मनु, सर्योत, 
विमद, आधिम, सूमर, ऋतस्तूप, कृशानु, पुरुकुत्स, छुत्स, 
ध्वशान्ति, पुरुपान्ति; अभश्व, च्यवन, आदि गण्यमान्यजनों से 
मित्रता की । दस्युओं से युद्ध भी किए। थे दोनों अश्विनीकृमार 
कहाते थे, परन्तु इनके वास्तविक नाम नासत्य और दस्त्र थे । 
विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र यम माता-पिता दोनों फी अपने प्रति 
उपेक्षा के भाव से बहुत खिन्‍न हुए। अपने शुभाचरण से देवों में 
यह धमराज फहाने लगे थे । समर होने पर ये अपने ताया वरुण 
के पास चले गए । उन्होंने इन्हें पितुलोक का अधिपति और 
'क्षोकपाज् बता दिया और ये नरक नामक नगर घसा चहां 
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रहने लगे | अपवते वर्तेमान ईरान का एक प्रदेश था--जो फलात- 
नादरी के निकट था | आजकल इसे अब या अविवर्द--दोजख 
कहते हैं। जिस समय यम ने वहां जाकर अपने नवीन राज्य फी 
स्थापना की, उस समय से कुछ पूर्व ही महाजल-प्रलय हो 
चुका था। वहां के अधिकांश लोग उस जल-प्रलय में मर चुके 
थे, इसलिए यम के राज्य को मृत्युलोक कहने लगे। इन्होने प्राचीन 
ईरान और यूनान की ऋचाए तैयार कीं। इन्होंने दक्ष प्राचेतस 
के कुल की दस कन्याओं फो अहरण किया । इनकी एक पत्नी सांध्या 
से सांध्य जाति के अग्रज हुए जो इतिहास में सीदियन प्रसिद्ध 
हुए। इन्हीं के वंश के नीप व पाल के घंशघरों ने मित्र ओर यूनान 
में फैल कर मिस्र फा प्रथम राजवंश २१८८ ई० पू० में ओर 
असुरों का प्रथम राजवंश २०४६ ई० पू० में स्थापित किया । 
आगे नीप वंश को जन्मेजय ने विजित किया। समस्त असुर- 
प्रदेश में फैली हुई बसु, मरुत, भानुः, घोप,सांध्य, हस, विश्वकर्मा, 
मनीषि, द्रविड, हुन, मंगोल, रमण, घर, हयताल, आदि शाकद्दीपी 
जातियां यम के ही वश फी हैं। ये अपने पूवेंज तथा कुलदेब सूये 
फी उपासक थीं | सूर्ये ही को ये न्वश का पूज्य पुरुष मानती थीं। 
कुशान-हयताल, जो इतिहास में व्हाइट हुन और तुर्के बताए गए हैं, 
यम के ही वंशघर हैं । 


बसु के आठ पुत्र बसु कहाए | इनमें ज्येष्ठ का नाम घर था | 
घर फा पुत्र रुद्र हुआ, जो देव-दैत्य-पूजित महावली दुधेषे देव 
हुआ । द्रविड़ और हृव्यवाह ये दो घर के ओर पुत्र हुए। अअप्मि 
भी आठ वसुओं में एक था। उसका प्रथक्‌ अप्रिवंश चला। 
सांध्य के पुत्र हंस संभवतः जर्मन हैं। हयतालों का राज ईरान 
में हो था। घर के पुत्र रुद्र के उत्तराधिकारी मरुत्गण हिरात 
क्रादि देशों के निवासी थे । 
“” आज भी ईरान फा यम्रथल! स्थान यम फी स्टृति नई करता 
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है। ईरानी इतिहास में यमशिद” का नास विख्यात है। ईरानी 
लोग उसी नाम पर अपने नाम 'जमशेद' रखते हैं, तथा यसशिद्‌ 
फी पूजा फरते हैं । 

प्रसिद्ध है कि यमी ने यम से बिवाह करने की याचना की 
थी, जिसे यम ने अस्वीकार फर दिया था। देैत्य-छुल में भाई- 
बहन, माता-पुत्र में विवाह का प्रचलन था। देवकुल सें भी वैय- 
क्तिक विवाह फा रिवाज न था। सारी जीवन-प्रणाली सामूहिक 
थी। सम्पत्ति भी सामूहिक थी | इसलिए यौन-सम्बन्ध भी योथ 
थे। यह वास्तव में वेश्यावृत्ति न थी, क्‍योंकि शरीर का क्रेता 
ओर विक्रेता कोई न था । योन-सस्बन्ध पर कोई रोकटोक न 
थी। जहां पुरुष के लिए भगिनीगमन ओर साठ्गसन भी कोई 
दोषपूर नहीं माना जाता था, वहां खत्री के लिए भआ्राटृगमन 
ओर पितृगमन में भी कोई दोप न था। उस युग में एक गर्भ से 
उत्पन्न होनेवाली संतान अपने को भाई-वहन करके जान सकती 
थीं। पर एक ओऔरस से उत्पन्न भाई-वहनों का आपस में किसी 
प्रकार का यौन-सम्वन्ध नहीं हो सकता था। क्योकि यह कोई 
जान ही न सकता था कि कौन किस ओऔरस से उत्पन्न है । 

यही कारण था कि संतान का परिचय सां के नाम अथवा 
कुल से होता था | उस युग में देवों ओर देत्यों मे कोई भी व्यक्ति 
फिसी व्यक्ति का पिता हो सकता था । यों कहना चाहिए कि एक 
प्राम के सब लोग पिता कहे जा सकते थे । भगिनी-गमन वाद 
तक भी जायज रहा । 


शनि का दूसरा नाम भ्रुतिकर्मा भी था | उसे यूनान देश फा 
राज्य सिला । यूनान का हैलीओडे राज्यवंश शनि ही के खास- 
दान में था। सूर्य की चार राजधानियां थीं। आदित्य नगर, 
फाश्यप नगर, इन्द्रवन और भ्रण्डार | उसने वेवित्ञोनिया, सीरिया 
ओर मिस्र को जय फरके त्रिविक्रम की उपाधि पाई थी। आगे 
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चलकर आदित्यों का यह कुल सारे ही संसार में व्याप गया 
जिसमें सब से अधिक विस्तार सूर्य ही का हुआ। सीरिया- 
निवासी और अरब प्राचीन काल से सूर्य के उपासक हैं ।पर्शिया के 
डेजटे के निवासी प्राचीन काल में आदित्य” कहाते थे । अदन में 
आद का विश्वविश्रुत मन्द्रि था जो सोने-चांदी की ईटो से बना 
था, और छत से मोती और रत्न जडे थे। 'आद' अरवी भाषा में 
सूरज द्वी फो कहते हैं । 'आदम,” जिसकी कथा बाइविल में है, 
सूये का ही नाम था। अरब या यारा भी अरबी भाषा के सूर्य दी 
के नाम हैं। अरबी में आद एक गोत्र भी है। सभव है, ये सूर्य- 
वंशी ही अरब किसी ग्राचीन वात को सूर्य के समान पुरातन कह्दा 
करते हैं | अरब में एक लोटप्रान्त भी है | खोद सूये ही फा नाम है । 
अदन का प्राचीन नाम आदित्यपुर था और यह सूर्य फी एक 
राजधानी थी । 


टः 


दैत्य-दानव 


दत्त की सबसे बड़ी पुत्री दिति थी। उसका च॑श देत्यवंश 
फहाया। दिति के मरीचि से चार पुत्र हुए--हिरण्य कशिपु, 
हिर्याक्ष, वच्ांग और अन्ध्रक । 

हिर्ण्यकशिपु के चार पुत्र हुए--प्रह्द, अनुह्नाद, हाद ओर 
संह्वाद । 

पह्ाद के चार पुत्र हुए--आयुष्मान्‌, शिवि, वाष्कलि और 
विरोचन । विरोचन का पुत्र वलि हुआ | वलि के बहुत पुत्र हुए, 
ज्येष्ठ पुत्र वाण हुआ | बाण अजेय योद्धा था। उसे महाकाल 
कहते थे। बज्ञांग का पुत्र तारक था। ये सब अपने-अपने समय 
के प्रतापी देत्य-राजा हुए । 


दिग्प्याक्ष के उत्कूर, शकुनि, मृतसंतापन, महानामि, महावाहु, 
ओर कालनामभ ये पराक्रमी पुत्र हुए, जिनके पुत्र-पौन्तों का अनन्त 
विस्तार हुआ । 

दक्ष फी तीसरी कन्या दनु भी कश्यप को ही दी गई थी । दनु 
फो कश्यप से शम्बर, शंकर, एकचक्र, महावाहु, तारक, बृपपर्चों, 
पुलोमा और विशप्रचित्तिमय आदि पुत्र हुए। वृपपर्वा की पुत्री 
शर्मिप्ठा से यताति का व्याह हुआ । पुलोमा और कालिका नामक 
. दो कन्याएं भी दनु को हुईं, जिनके प्रथक्‌ वंश पोलोस ओर 
कालिकेय चले | ये सब दानव-वंश कहाए । हिरस््यकशिपु फी एक 
घहिन थी, इसका नाम सिंहिका था। यह दानव विप्रचित्ति फो 
व्याही थी। इसके वंश मे शल्य, वातापि, नमुचि, इल्वल, नरक, 
फालनाभ, चक्तयोधी, राहु, आदि तेरह बीर पुत्र हुए। ये सब 
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सेंदिकेय कहाए, जिनमें राहु अत्यत भयंकर असिद्ध हुआ । निवित 
ओर कवच, जो संहाद के वश में थे, तपरची हो गए । 

काश्यप सागर-तट से लेकर गजनी, हिरात, हरम, कु जशहर, 
खुरासान, बुखारा, गजद्मन, शकारा, इक, शाकटारिया, वशपुर, 
वास्पोरस, कश, आदि देशो में इसी देत्य-वश का विस्तार हुआ | 
वृषपवी सीरिया का राजा था। 

हिरिण्यकशिपु ने अपनी नई राजधानी हिरिस्यपुर वसाई थी, 
जो एक सपन्‍न नगरी हो गई थी । उधर उसका भाई हिरण्याक्ष 
वेविल्ञोन का अ्धिपति था । दैत्यो ओर दानवो के और भी राज्य 
आसपास थे । इस प्रकार समूचा एशिया माइनर का प्रदेश इन 
दो महाशक्तियों में वंटा हुआ था। एक तरफ देत्य-दानवों के राज्य 
थे, दूसरी ओर आदित्यों के, जो देव कहाते थे। बल के संतुलन 
में देत्यों ही का पासा ऊंचा था, क्योंकि एक तो वे ज्येष्ठ थे, 
दूसरे उनके राज्य सम्पन्न थे। उनका सगठन अद्वितीय था। 
परन्तु इस मूमि में दो जातियां ओर भी निवास करती थीं। एक 
गरुड़ ओर दूसरी नाग | दिति, अदिति, दन्नु इन तीन ख्ियों के 
अतिरिक्त कश्यप फी दो स्त्रियां और थीं--एक फह्ठ, दूसरी वनिता । 
फद्ु की सतानों में छ॒ल्त्रीस नागवश चले। नागो में शेष, वासुकी, 
कृकोटक, तक्षक, धृतराष्ट्र, धनजय, महानील, अश्वतर, पुष्पदत, 
शंखरोमा, आदि प्रवल्न राजा थे | वनिता के दो पुत्र थे--गरुड़ 
ओर अरुण | अरुण के दो पुत्र हुए--सम्पाति ओर जटायु । इनके 
भी अनेक पुत्र हुए | 


जा 


& 


देवासुर-संग्राम 
देवों और देत्यों के तथा उनके मित्रों के राज्यों का ज्यो-ज्यो विस्तार 
होने लगा, स्यों-त्यो ऐसे राजनेतिक ओर आर्थिक कारण एउत्पन्न 


होने लगे, कि इन दायाद वान्धवों का मित्रभाव से मिलजुलकर 
रहना असंभव हो गया । 


हिरण्यकशिपु की राजधानी हिरण्यपुरी काश्यपसागरतट पर 
थी। पर्शिया का लूट या लट प्रदेश जहां है ओर जिसे 
कवीर भी कहते हैं, वही कालान्तर में सनन्‍्दनवन मसिद्ध हुआ। 
फाश्यप सागर फी जो भूमि आजकल ओकक्‍्सस या पारदरिया कहाती 
है, उसी के ऊपरी भाग में दाह स्थान या नन्द्नवन था ।इसी 
महासरुभूमि को म्रेट डेजटे और साल्ट डेजद भी कहते हैं। यहीं 
सर्व प्रथम स्वर्ण की खान का पता लगा, जिसे प्राप्त फर देत्य 
का नाम हिरिण्यकशिपु पड़ा । इसी के कारण प्रथम देवासुर-संग्रास 
हुआ, जिसकी परंपरा लगभग त्तीन सो चर्षों तक चलती रही । 
चोदह दारुण देदासुर-संग्राम इस बीच में हुए, तथा देव, देत्य, 
आदित्य जो परस्पर दायाद वान्धव थे, चिर शत्रु हो गए । 
बहुत सा स्व॒णुं पाकर ओर अपने बलवान भाई हिसस्याक्ष की 
सहायता से हिरण्यकशिपु ने चारों ओर अपने राज्य की सीमाएँ 
बढ़ानी आरस्स की। अनेक देवलोको को विज्ञित किया। देवों को 
सार भगाया। इससे देवो पर हिस्ण्यकशिपु का भारी आतंक छा 
गया ।'इस समय तक हिस्ण्यकशिपु के आधीन सम्पूर्ण उत्तर- 
पश्चिस का फारस और ससूचा अफगानिरतान हो चुका था। 
बैविलोन और उसके आसपास के प्रदेश उसके भाई हिर- 
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ण्याक्ष के अधिकार मेथे। देवगण चारों ओर से दवते चले 
जा रहे थे और विष्णु इससे बहुत चिंतित थे। वे देवों का 
सगठन करके प्रत्येक मूल्य पर स्वर्णेस्थान तथा देत्यभूमि को 
अधिकृत करना चाह रहे थे ! 

इस समय योरोप के उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश में जो नारवे द्वीप है 
उसे उस फाल में कोला प्रान्त या केतुमाल द्वीप कहते थे | आजकल 
भी उस अचल को कोला पैनिन्सुला कहते हैं | यहां कोला--बराह-' 
वेशियों का राज्य था। अति प्राचीन काल से यहा यह जाति 
रहती थी । आज तक भी यहां के निवासी फोल--फोल्ट-कैल्ट 
कहाते हैं । उनके नाम भी वाराह के नाम पर होते हैं | प्रलय-काल 
के बाद वराह-राज से वरुणदेव को एकाणेव के जल से प्रथ्वी को 
उभारने मे बडी सहायता मिली थी। तभी से देवो के इस जाति 
से मेत्री-सम्बन्ध हो गए थे। अब देवो के उकसाने से वाराहों ने 
आक्रमण करके हिरण्यकशिपु के बीर भाई हिरण्याक्ष को मार डाला 
ओर वैविलोन पर स्‌येपुत्र मनु के द्वितीय पुत्र नुग का आधिपत्य 
हो गया । बाराहो के वश की एक शाखा नृग के साथ मित्र गई और 
उसकी उपाधि देवपुत्र कहाई । आगे चल कर इरान के क्षेत्रप 
इसी वश में हुए,जो देवपुत्र कहाते तथा वाराह फी मूर्ति पूलते थे । 
यही सूर्ययशी नृग न्सिहदेव के नाम से विख्यात हुए और 
हिरण्याक्ष के निधन से दुवेल हिरण्यकशिपु को नृसिह ने अपने 
प्रबल पराक्रम से ञआक्रान्त करके मार डाला | नृसिंह या नृग के 
वशज आज भी ईरान में रहते हैं वे निम्निटो कहते हैं। नूसिद्द के 
सैन्य-सचालन के शिलाचिनत्र और शिलालेख लुल़वी और 
वैविलोनिया प्रान्त में मिले हैं। निग्मिटो जाति के लोग कश्यप सागर 
के उत्तरी तुकिस्तान से फारस की खाड़ी तक फैले हुए -थे। ईराज्नी 
इतिहासकार न्ृगवशियों के अधिनायक का नाम 'नरस-सिन? बताते 
हैं। वहां नस्मसिन की श्रघ सिंह मूर्ति है। नरमसिन एक प्रात्त 
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का नाम भी प्रसिद्ध हुआ जो इस्टखर के निकट परसा प्रान्त में है । 
वास्तव में खरो के इष्ट हिरण्यकशिपु ही थे। इस्टखर का अर्थ 
है--मूल पुरुष । यही इस्टखर हिरस्स्यकशिपु की दूसरी राजधानी 
थी । इस्टखर में इस्तखारी जाति अब भी रहती है | नरम-सिर या 
नरमससिन चूर्सिह देव ही का अपश्रंश है | ५ 

हिरिस्यकशिपु का वध सुमना पर्वत पर हुआ था। यह प्रचंत 
काश्यप सागर के निकट ही है। इसी के पास देमावन्द स्थान है, 
ज़िसे ईरा नियन रवर्ग कहा जाता है। परशथिया के प्राचीन इतिहास 
में नर्सिह के इस अभियान को नरससिन के नेतृत्व से नृप्रिटों का 
विजय-अभियान कहा गया है, जिसका एक भित्तिचित्र लुलबी 
प्रान्त में बगदाद थ॑ करमनशाह के मध्यवर्ती देश मे मिला है। 
इसमें न्सिह सूये का भूण्डा लिए सैन्य-संचालन कर रहे हें । 
परसा प्रान्त ही में परसी राजधानी है. जहां यमराज का सिंहासन 
““जमशेद फा तर्त है, जिसपर सिंह ओर गिरगिट के चित्र बने 
हैं। न्गों का चिन्ह गिरगिट था। पुराण में सकेत भी है कि नृग 
शापवश गिरगिट हो गए थे । 

दवत्यों ने दानवों को अपने साथ मिलाकर अपना वल्न बढ़ाया । 
उसी प्रकार नागों और गरुड़ों को आदित्यो ने अपने साथ मिला- 
कर संगठित किया। वरुण इस समय ईरान के सबसे बड़े कर्ता- 
घर्ता-विधाता ओर राजा थे। सभी लोग उन्हें अपना ज्येप्ठ 
मानते थे। इन्हीं का नाम ब्रह्मा, अल्लाह, इलाही, इलोही, कौर 
आदि था। आजकल जिसे करमान प्रदेश कहते हैं, वहीं उनकी 
राजधानी सुषा थी । उधर क्षीरसागर--पर्शिया की खाड़ी मे उनके 
छोटे भाई सूय का आधिपत्य था, तथा अपवर्त में उनके भतीजे 
सूयपुत्न यम का अधिकार था, एवं यवन यूनान में उनके दूसरे 
भतीजे शनेश्चर फा राज्य था । 

नागो के राज्य सीरिया, कोचारिस्तान, हृसनअच्दल, पाताल, 
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एबीसीनियां ओर तुर्किस्तान में थे । छुर्किस्तान उनकी सबसे घड़ी 
राजधानी थी। गरुडो का देश गरुड्घाम था, जिसे आजकल गरडे- 
शिया फहते हैं। यह तुर्किस्तान के ऊपर है | यद्यपि गरुड़ और नाग 
दोनो ही जातियां आदित्यों की मित्र ओर सहायक रहीं,पर ये दोनों 
का परस्पर शत्रु रहीं | गरुड़ नागो के लिए कालस्वरूप ही 
रद । 

दैत्यो के साथ इस विश्रह के नेता विष्णु ही थे | वरुण मिल- 
फर रहना ही ठीक समभते थे । इस बढ़ती हुई कलह फो रोकने 
के लिए वरुणदेव ने एक प्रयत्न किया । उन्होने एक महायत्र का 
आयोजन किया,जिसमे सब देत्य, दानव और देवों फो आमन्त्रित 
किया गया । उस समारोह में मरीचि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह,क्रतु 
आदि याजक ओर दक्ष प्रजापति, वारहो आदित्य, ग्यारहो रुद्र, 
दोनो अश्विनीकुमार, आठो वसु, मरुदूगण, शेप, वासुकी आदि 
बढ़े-बढ़े नाग, तात्ये, अरिष्टनेमि, गरुड़, वारुणि, आदि युगं- 
पुरुष आए | अभि, चन्द्र, बृहस्पति और पिठ्जन भी आए। 
शनेश्चर, यम-धर्म राज तथा विप्रचित्ति, शिवि, शक्कु, केतमान, राहु, 
बृत्न आदि अनेक दानव आए। 

यहां देव-देत्यों में राज्यलक्ष्मी, के सम्बन्ध में बहुत कुछ विवाद 
हुआ | दैत्यो ने कद्य--हमारा अपराध नहीं है । देवो ने हम पर 
अन्याय से आक्रमण किया ओर हमारी स्वणलक्ष्मी छीन ली है । 
हमारे छोटे भाई होने पर भी देवो ने देत्यों का रक्त बहाया है । ये 
सदैव हमसे अपमानित होते ओर मारे जाते रहेंगे । परन्तु आप 
हमारे सबके पितामह हैं। आप के यज्ञ में हम चुपचाप यज्ञ को 
देखेंगे, देवों से विग्नह नहीं फरेंगे। यज्ञ समाप्त होने पर स्वणु- 
लक्ष्मी के विषय सें हमारा देवों से विरोध-विग्नह होगा। भी 
हमें आप आज्ञा फीजिए कि यज्ञ से हस क्‍या सेवा करें । अपने 
कच्तेव्य को निणेय करने में हम समर्थ हैं--स्वतन्त्र हैं । 


देबासुर-संग्राम 
दैत्यो के ये गर्वलि तथा रोपपूरी शब्दों री: सुर, विषय, 


रुद्र से सलाह ली। तब रुद्र ने कहा--इस समय आप चुप रहें। 
ये सब देत्य, ब्रह्मा-वरुण के निमन्त्रित है । हमारे वान्धव हैं । 
इस समय आप कुछ बोलेगे तो ये ऋद्ध हो सकते हैं । आपने 
इनकी लक्ष्मी हरण की है। अतः इन्हें क्रह्व करना उचित्त नहीं है । 
यज्ञ की समाप्ति पर युद्ध, विग्रह या सधि जो कुछ होगा, देखा 
जायगा | 


वरुण ने भी देत्यो को समका-बुझाकर शान्त किया और कहा-- 
देधों के साथ विरोध-भावना त्याग दो ओर मिन्रभाव से यज्ञ सें 
भाग लो | दैत्यो ने कहा--देव हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें. यहाँ हमारी 
ओर से कोई भय नहीं है। आप अपना यज्ञ सम्पन्न फीजिए। 
अन्तत. बहुत वादविवाद के वाद देत्यों के नेता द्रिण्यकशिप के 
पुत्र प्रह्मद से देवों की संधि हुई । विष्णु ने बचन दिया कि अब 
देत्यों का रक्त प्रथ्वी पर नहीं गिरेगा । इसके वाद प्रह्मद ने भी 
विष्णु को मित्रता का बचन दिया। इस अकार देवों ओर दैत्यो में. 
एक वार संधि हो गई। - 


१० 
वज्रपाणि-दत्येन्द्र 

देत्यवाला के स्मण से तृप्त ओर लातो के आघात से प्रहर्पित 
रावण लम्बी-लम्बी डगे भरता हुआ नगर की दक्षिण दिशा में 
स्थित समुद्र-तट की 'ओर वढा चला गया । समुद्र-त्तट से कुछ हट- 
कर छोटी-बड़ी चट्टानो की ओट से चन के एक दुर्गेम प्रदेश मे 
उसका शिविर था | शिविर तक थाने में बहुत रात बीत गई। 
आकर उसने देखा--आग पर समूचा भेंसा भूना गया है, ओर 
देत्य-दानव अब भोजन की तेयारी कर केवल उसी की प्रतीज्ञा मे बेठे 
हैं | मद्य-भाण्ड भरे धरे हैं | बढ़ी-बड़ो अग्निराशि यत्र-तत्र जल 
रही हैं । रावण के वहां पहुँचते ही एक इद्ध देत्य ने आगे बढ़कर 
उसका कन्धा थाम कर कहा--'इतना विलम्ब करके तूने हमे 
चिन्ता में डाल दिया पुत्र? 

#/चिन्ता काहे की मातामह ” 

“पुत्र, अपना देश नहीं है। बन,बाट,वीथी अज्ञात है, ओर 
तू हमारे प्राणों से भी अधिक मूल्य का है ।” 

तरुण ने हस कर वृद्ध का हाथ पकड़ लिया। कहा--“बहुत 
श्रम करना पढ़ा मातामह, भोजन दो ।”? 

“पहिले कण्ठ सिक्त कर ।?--बृद्ध देत्य ने एक असुर को संकेत 
फिया । असुर ने मद्य-भाण्ड लाकर प्रस्तुत फिया। समूचा भाण्ड ही 
एक सांस में पीकर ओर भाण्ड एक ओर फेंफ, जीभ से होठो को 
चाटता हुआ रावण उद्म भाव से, एक बडा सा छुरा ले भेंसे फी 
ओर बढा । उसने मासखरड काटा | फिर तो सभी असुर भेंसे पर 
पिल पढ़े । वे अन्धाधुन्ध मद्य पीने ओर मांस खाने लगे । वे ह्॒षे- 
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आवेग से चीखने-चिल्लाने, छीना-रूपटी करने ओर आपस में 
रेलमपेल करने लगे । देखते-ही-देखते वह समृप्चा भेंसा ओर थे सबके 
सब मदभाण्ड उनकी उद्र-दरी मे समा गए । खान्पीकर निदृत्त 
होकर वृद्ध देत्य तरुण के निकट खसक आया। वह सुमाली 
था । उसने खींच कर तरुण को अंक से भरकर छाती से लगा कर कहा- 
“पुत्र, बहुत दिन के हमारे मनोरथ अब पूरे होगे। ये सब द्वीप- 
समूह हमने जय कर लिए । यह बाली दीप भी आज रात जय हुआ 
समझ | परन्तु अब तू सासने इस स्वणे-लंका को देख। मेरी 
इस लंका मे अब तेरा भाई कुवेर रहता है । वह हमारा नहीं, देवो-- 
आरयो का वान्धव है। आर्यो और देवो ने उसे घनेश वना कर अपना 
लोकपाल नियुक्त कर दिया है | चह हमारे ही घन से सम्पन्न है । 
हमारी ही लंका मे सुप्रतिप्ठित है। यह में अब नहीं सह सकता । 
विष्णु का अब हमे भय रहा ही नहीं । अब यदि कुबेर धनपति 
राजी से मेरी लंका तेरे लिए छोड़ दे तो ठीक है, नहीं तो हम 
उसे शस्त्र से मार तुझे लकाघीश्वर बनाएँगे । पुत्र, तू ही डूबते 
हुए देत्यवश का सहारा है |” 

तरुण रावण नाना की वात सुनकर चुप हो गया । वह गहरे 
सोच में पढ़ गया। इस पर सुसाली ने कहा--अब क्या सोच रहे 
हो पुत्र; तुमे चिन्ता किस बात की है? 

रावण ने कहा--मातामह, कुबेर मेरा वड़ा भाई है, कैसे मे 
उससे ऐसा प्रस्ताव करूं १? 

इस पर रावण का मासा--प्रहस्त उत्तेजित होकर बोला-- अरे 
भागिनेय, दीर पुरुषों मे भाईचारा नहीं होता ।” 

सुमाली ने भी उसे बढ़ावा देते हुए कह्या--/ निस्सन्देह, दिति और 
अदिति दोनो सगी वहिने ही तो थीं | दोना ही प्रजापति कृश्यप 
की पत्नी थीं । पर अदिति से देवी ओर दिति से देत्यो का कुल 
चला | अपने पराक्रम से तथा साठ्पक्ष से ज्येप्ठ होने से सारी 


न 


श्र वय रच्षामे 


प्रथ्वी देत्यो ही के अधिकार मे थी। पर विष्णु ने छलबल 
से देत्यों का नाश करके देवो को आगे बढाया | इसलिए हम यह 
कोई नई मादा नहीं स्थापित कर रहे |? 

इतना कद्द कर सुमाज्ञी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अहस्त की ओर 
मर्म भेदिनी दृष्टि से देखा । प्रहस्त ने कहा--“यही तो बात है 
भागिनेय, फिर तेरे साथ तो हमारा--सव देत्य-दानबों फा रक्त 
भो है, बल भी है | फिर लका तो हमारी ही है। न्‍्यायत उस 
पर तो हमारा ही अधिकार है | अत इस सम्बन्ध में तुमे सोचने 
विचारने की फोई बात ही नहीं है ।” 

मामा के ये वचन सुनकर रावण ने कहा-- तो माठुल, 
तुम्दीं अब हमारे दूत बन कर लंका जाओ ओर जिस भ्रकार 
ठीक समभो, कुबेर धनपति से प्रस्ताव करो ।” 

सुमाली ने कह्ा-- ऐसा द्वी हो। पुत्र प्रहस्त, तू यह मत भूलना 
कि यदि लका हमारे हस्तगत न हुई--तो फिर देत्यों को कहीं खड़े 
रहने को स्थान नहीं है | मेंने ववी साधना की है और बहुत दूर 
तक विचार किया है । अब मेरी जीवन भर की तपस्या को फलीभूत 
करना तेरा ही काम है, प्रहस्त ।? 

प्रहस्त ने कहय--*आज ही,अभी में लका फो तरणी द्वारा 
प्रस्थान फरता हूँ, ओर आशा करता हूँ, आगामी ज्वार से पहिले 
ही आ उपस्थित होऊँगा । तब तक आप सब बालि द्वीप पर दी 
रहना, तथा बालि द्वीप को अधिकृत करने में बिलम्ब न करना |” 

दे बे कैसा पुत्र, हम तो आज रात ही यह्‌ अभियान कर 

र् | 3) 

सुमाली ने सामिप्राय पुत्र को देखा--ओऔर फिर रावण की 
ओर देख फर फद्दा--“नगर तो तूने देख ही लिया ।? 

रावण ने हसकर कहा--देख लिया, सव राहबाट देख आया 

हूँ । किन्तु मातामह, हमें अभी एक और अभियान करना है ।” 
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(६ कहां रे १ १९ 

“उधर, परत की उपत्यका मे, अना-तट पर एक आम है ।”? 

“असुरो का है ?”? 

“जन, दैत्यों का ।? 

“कहां के हैं वे १? 

“काश्यप-तट से आए हैं” 

“परन्तु देत्यों का है, तो विग्नह क्‍यों ९?! 

“पैसे ही। वह फिर कहूँगा | तो भातुल, शुभभास्ते पन्था 
न्तः स्युः ॥8 

प्रहस्त ने चर्म फा कटिवंध कमर मे लपेटा ओर शूल हाथ में 
लेकर वह उठ खड़ा हुआ । 

“एक योद्धा ले ले साथ”--सुमाली ने कहा। 

“नहीं, एकाकी ही जाऊंगा । योद्धा यहां कम हैं | यहां उनकी 
आवश्यकता है ।” प्रहस्त चल कर अन्धकार में विज्ञीन हो गया। 

रावण ने खड़े होकर कहा--चलो, अब हम भी चलें। सब 
योद्धा तैयार हो जायें ।”डसने अपने साथी सुभटो पर दृष्टि डाली, 
ओर परशु कन्चे पर रख चल खड़ा हुआ । उसके पीछे देत्य, दानव, 
असुर, योद्धा शक्ति, शूल, खंग, परशु, ऋष्टि, पाश, मुशल, गदा, 
परिघ, बाण, घनुप, दण्ड ले चले। सबके पीछे वृद्ध व्याप्र दैत्वेन्द्र 
लंका-पति सुमाली--वञ्ञपाणि । 


११ 
स्तरण पुरी-लंका 


प्रहस्त ने लंका में प्रवेश किया ) जब वह विशाल नगरद्वार 
पर पहुचा तो उसने देखा-द्वार पर दृढ़ लौह-कपाट लगे हैं। फपाटों 
में मोटी मोटी अगेलाएं लगी हैं | अरगलाओं पर व्रिट उपल यन्त्र 
जड़े हुए हैं । ऊपर की बुजियो पर अग्नि मुशुस्डिकाएँ रखी हैं। 
नगर के परकोदे के भीतरी भाग में स्वशेखचित दिव्य फारीगरी 
चित्रित है। बीच वीच में मणिम्‌ गा जड़े हैं । परकोटे के बाहर 
विशाल खाई जल से परिपूर है.। खाई पर द्वार तक विशाल फलक 
मार्ग हैं--जिनमें दुर्भद्य सुदृढ़ सक्रम यन्त्र लगे हैं । सक्रम स्व॒रो 
के खम्भो और स्व॒र्ण-वेदियों पर आधारित हैं । प्राचीरों पर दुर्जेय 
सुमभठ चौकसी कर रहे हैं। 


प्रहस्त ने सोचा-इस दुर्भे, सुपृजित, सुरक्षित लकापुरी पर 
आक्रमण करने का साहस देव, देत्य, नर, दाग कोई भी नहीं कर 
सकता | लका के चारों ओर समुद्र, वन ओर खाई तथा दुर्भय 
प्राचीर, विशाल चतुष्पथों पर अश्व, रथ, गज पर अआरूढ़ योद्धा-- 
यज्ञ-किन्नर, देव-देत्य, नगरजन, मणि-माणिक्य-मुक्ता-सज्जित, 
अभय-आनन्दित मुद्रा में मत्त, आ-जा रहे हैं । 

नगर की वीथी, पथ, घचतुष्पप, राजपथ पार करता हुआ 
प्रहस्त घनपत्ति कुबेर के अलोकिक दिव्य आ्रासाद के सम्मुख 
जा खड़ा हुआ | उस प्रासाद का चेभव देख प्रहस्त आश्चय- 
चकित रह गया । प्रासाद के सिंहद्वार पर पैड्ये मणि ओर मूल्य- 
वान मुक्ताओं की कलात्मक चित्रकारी हो रही थी । वहां के खम्भे 
कुन्दन के बने थे। ऊपर जाने के लिए स्फटिक मणि की 
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ख्नजटित सीढ़ियां थीं । ठौर-ठौर पर यज्ञशाला और वेदिकाएं 
सुसज्जित थीं, जिनमें अनेक आसन रखे हुए थे। वह भव्य 
प्रासाद मंद्राचल के समान विशाल था। 

प्रहस्त ने साहस करके उस दिव्य प्रासाद में प्रवेश किया । 
द्वार पर उसे किसी ने न रोका । वह सात क॒क्षों फो पार करता 
हुआ चला गया। सातवें कक्ष मे उसने देखा--एक विराट्काय 
पुरुष स्वण की माला पहिने ओर हाथ मे वजनी लोहे का मुग्दर 
लिए थेठा है। अग्नि की ज्पट के समान उसकी जिह्ना थी । 
उसके बड़े-बड़े लाल-लाल नेत्र थे । होठ विम्बाफल के समान 
तथा दांत बड़े पेने थे । ग्देनल शेर के समान तथा नाक उभरी 
हुई | वह बहुत मोदाताज़ा था, तथा उसकी खूब घत्ती काली 
दाढ़ी थी। उस यमराज के समान विराट कालपुरुष के विकराल 
रूप को देख कर प्रहस्त कांप गया । परन्तु उस पुरुप ने, जैसे मेघ 
गज़ें, उस भांति गर्जेना करके कहा--'तू कौन है, ओर, दिग्पति 
लोकपाल कुबेर घनेश के इस आवास मे तेरे आने का कारण 
क्या है ९? 

“प्रसीदतु-प्रसीदतु द्ग्पति लोकपाल घनेश कुवेर”--प्रहस्त 
ने दोनो हाथ उठाकर कहा। 

उस पुरुष ने संदेह से उसकी ओर देख कर कहा-- किन्तु 
अपना अभिप्राय निवेदन कर, क्या तू लंका का नागर है १”? 

“हीं, में आगत पुरुष हूँ ॥” 

ध्युक्तु ह्ठै 099 

“नहों, रक्ञ हूं।” 

“कहां का ९? 

“आन्ध्रालय का ।!? 

“आह, चह तो धनेश दिग्पाल के माठकुल का प्रदेश है ।” 

“मै घनेश दिग्पाल के माठकुल्न फा पुरुष हूं।” 
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“तो तेरा स्वागत है । माठकुल से तेरा क्‍या सम्वन्ध है 7” 

“मैं घनेश द्ग्पाल का मातुल हूँ।” 

“अहा, मातुल ।?--वह पुरुष अट्टहास करके हंस दिया | 
“पहि-एहि, अपने जन्म से किस कुल को घन्य किया मातुल ?” 

“मैं देत्यपति सुमाली का पुत्र हू, और घनेश दिग्पाल फी 
विमाता केकसी का अनुज |”? 

“अभिवादन फरता हू, अभिनन्दन करता हू, किन्तु क्या फह 
कर आपको पुकारूं ?? 

“मेरा नाम प्रहस्त है, में धनेश दिग्पाल के अनुज रक्षपति 
रावण का आमात्य हूं। रक्तपति रावण का संदेश लेकर ही में 
घनेश दिग्पाल के चरणों में उपस्थित हुआ हू ।” 

“स्वस्ति, यक्षपति दिग्पाल अभी सोमरस पान करने नन्‍्दन 
घन गए हैं | ञ्व उनके आने का समय हो रहा है । महापराक्रमी 
दिग्पाल घनेश के आते ही में उनसे आपका शुभागमन निवेदन 
फरता हूँ | तव तक आप यहां रत्नपीठ पर बेठ कर विश्राम कीजिए 
या यथेच्छ महालय में विचरण कीजिए। शुक, सारिका, चक्र- 
वाक, कोकिल आदि विहयों में मन बहलाइए । 

प्रहस्त उस पुरुष के वचन से आश्वस्त हो, चारों ओर धूम- 
फिर कर उस अपू्े सौध को देखने ओर मन में यह सो चने लगा-- 
यह सारी ही सम्पदा मेरे पिता की है । शत. में ही इसका वास्त- 
विक स्वामी हूँ। परन्तु कालविपाक से यह धनेश कुबेर इसका 
अधिपति बना है और में अपरिचित अतिथि की भांति यहां 
उपस्थित हूँ । 

प्रदस्त अभी इन बातों पर विचार ही कर रद्दा था कि उसने 
देखा--एक मणिकांचननिर्मित रथ पर चन्द्रमा के समान एक 
फान्तिमान पुरुष सिर पर किरीट, कानों में कुरछल आर फमर में 
मेखला धारण किए,अनेक दिव्यांगनाओं, अप्सराओं और गन्धवों 


सूरपुरी-लंका ५७ 


से घिरा चला जा रहा है। अनेक किनतर ओर गन्धवे नृत्य 
करते ओर गाते चले आ रहे हैं । उस तेजस्वी पुरुष के तेज से जैसे 
बह स्थान ही आलोकित हो रहा है। 

रथ से उतरते हो उस द्वार-पुरुष ने आगे वढ़ कर उस दिव्य पुरुष 
फो अभिवादन कर फहा-- घर्मोवतार, यह महात्मा प्रहस्त, दैत्य- 
पत्ति सुमाली का पुत्र, आपकी विसाता कैकसी का अनुज, ओर 
आपका प्रतिष्ठित मातुल यहां उपस्थित है । यह आपके अनुज 
आयुष्माव्‌ रावण का संदेश लेकर देव के सम्मुख आया है | आगे 
देव प्रमाण है ।? 

द्वारपुरुष के इतना कहते ही, लोकपाल दिग्पति कुबेर दोनों 
भुजा पसार कर अपने स्वणतारों से क्िलमिल उत्तरीय को, 
तथा कुचित घन-सघन कृष्ण काकपक्षु को सुरभित हवा में फह- 
राता हुआ हंसकर बोला--“आओ मातुल, इस स्वणे-लंका में 
आपका स्थागत है। कहिए, मेरे पित्चरण तो कुशल से हैं? 
ओर मेरा प्रिय भाई रावण प्रसन्‍न है न ? मेरे सव सम्बन्धी, 
मित्र, वन्धु सुखपूर्वक है न ?”? 

प्रहस्त ने हाथ जोड़कर विनय की-- धनेश दिग्पाल कुबेर, 
आपकी कृपा से सव भांति कुशल है । में आपकी सेवा में आपके 
प्रिय अनुज रावण का सदेश लेकर आया हूँ ।”? 

“अहा, रावण, वह मेरा वीर भाई प्राणों से भी अधिक प्रिय 
है। कहो में उस प्रियदर्शी राबण का क्या प्रिय करू ? मेरे प्रिय 
अनुज की क्‍या अभिलापा है जिसे में पूर्ण करूं ?”? 

प्रहस्त ने कहा--देव धनपति, आपने अग्रज के चरणों में 
अनुगत रावण ने अनेक वार अभिवादन करने के बाद मुझे देव- 
चरण मे यह वित्तीत निवेदन करने के लिए भेजा है कि लंका- 
पुरो और लंका-साम्राज्य हम देत्यो फा है। इसलिए इसे आप हमे 
लोढा दें तो ठीक है। यह एक घर्से की वात है। इसमे हसारा- 
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आपका प्रेम भी वना रहेगा ।”? 

प्रहस्त की बात सुन कर धनेश कुछ क्षण चुप रहा | फिर उसने 
धीरे से फहा--“मातुल, रावण दशग्रीव के शोये का बसान हम 
सुनते रहते हैं। उस आयुष्मान्‌ ने हमारे आसपास के सभी द्वीप 
जय कर लिए हैं | यह ठीक है कि पहिले यह लंकापुरी आपके 
पिता देत्यराज सुमाली की थी । परन्तु, जिस समय मेरे पिता ने 
निवास के लिए यह लकापुरी मुके दी थी, उस समय यह सूनी 
थी। यहां कोई राजा नहीं था। मेंने ही इसे फिर से बसा कर 
धन-जन से सम्पन्न किया है। यद्यपि तुम्दारे-हमारे आचार में 
अन्तर है, तुम रक्त-संस्क्रति के प्रतिष्ठाता हो और में यक्ष-सस्क्रति 
का । परन्तु इससे क्या ? हम सव दायाद-वान्धव तो हैं ही | तथा 
इस लकापुरी में इस समय, देव, देत्य, किन्नर, असुर, नाग 
सभी जाति के जन रहते हैं। सबका समान ही अधिकार है। 
इससे तुम मेरे अनुज राचण से कहो कि इस मेरी वसाई हुई लका 
में वह भी आकर सुख से रहे । वाघा कुछ नहीं है। लका जेसी 
मेरी है--वैसी उसकी भी है । क्‍योंकि अभी पिता ने रावण के 
साथ हमारा कोई बटवारा नहीं किया है | अभी तक हमारे पिता 
का सारा धन ओर राज्य बिना वटा हुआ ही है |”? 

धनपति कुबेर से यह्‌ सारगर्भित और युक्तियुक्त वचन सुनकर 
प्रहस्त के मुख से बोल नहीं निकला | वह नीची गदेन किए कुछ 
सोचता रह गया । 

कुबेर ने प्रहस्त का खूब आत्मीयता से सत्कार किया और 
सव भांति पूजित कर उसे बिदा किया । 
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, : देत्यों का वह छोटा-सा दल निश्शब्द, नीरब, समुद्र-त्तट से 
तनिक हट कर घाटी में--टेढ़े-तिरछे सागे मे तीघ्र गति से नगर की 
ओर बढ़ रहा था। दल के आगे रावण कन्चे पर भीमकाय परशु 
रखे चल रहा था । उसके पीछे वृद्ध व्याप्र देत्य सेनापति सुमात्ी 
था। देत्यद्ल की थे काली-काली छायाएं चतुर्थी की चन्द्र-ज्योति 
में हिलती हुई-सी विचित्र प्रतीत हो रही थीं। देत्यो के इस दल 
फो विकट निर्जेन तथा ऊबड़-खावड़ मार्ग में चलने से कुछ भी 
कष्ट नहीं हो रहा धा । दल्न का प्रत्येक सट विजय के विश्वास 
से ओतप्रोत था । 

सुमाल्नी ने आगे बढ़कर रावण के कन्धचे पर हाथ रखा। 
रावण ने तनिक कान पीछे कुका कर कहा--'कुछ और आदेश 
है मातामह (” 

“हीं पुत्र, सब पूर्वे नियोजित है। किन्तु तेरे भट यथासमय 
उपम्धित सिल्लेंगे न ? ऐसा न हो वे सव उत्सव के हुदेंग में मद्यपान 
फर मत्त हो जाय॑ ।” 

“ऐसा न होगा सातासह, उनका नेतृत्व सातुल अकम्पन कर 
रहे हैँ (2? 

“तब ठीक है, हमारे मद्यभ्राण्ड भी नागराज फो समय पर मिल 
जाएँगे। परन्तु पुत्र, ठोक क्षण आते तक थैये रखता। इन 
नागों को मैं सल्लीभांति जानता हूं। बिप और मद्य इन्हें अभि- 
भूत नहीं करते। ये दिव्योषधि सेवन करते तथा सोमपान करते 
हैं। इसी से एक प्रकार से वे सब सृत्युक्ञय हैं [” 


६० वर्य सलाम 


“चिन्ता न कीजिए मातामह, रावण का यह परशु किसी 
सृत्युज्य की आन नहीं मानता ओर फिर हमें उनके प्राण लेने से 
क्या प्रयोजन है। हम तो द्वीप पर अधिकार चाहते हैं । यदि नाग 
हसारी रक्ष सस्कृति को स्वीकार फर लें, तो हमारी ओर से वे ही 
द्वीप पर शासन करें।” 


“यह पीछे देखा जायगा पुत्र, पहले युद्ध, पीछे राजनीति । 
यह देखो, सामने ही पुर है । आशा करता हू, नगर-द्वार पर हमें 
अपने भट मिल जायगे |”? 

“द्वार के निकट ही हमारे भट छिपे हुए हैं ।? 

“तो अब हमें सावधान रहना चाहिए |? 

“आप केवल दल का प्रृष्ठ भाग सम्हालिए। मैं सब निवट 
लूगा। नगर में हमारे सित्र बहुत हैं। राजसभा में भी हमारे 
मित्र हैं | सव देत्य, असुर, दानव और राक्षस तो अपने मित्र हैं 
ही। यक्ष, देव और गन्धर्व भी विरोध न करेंगे। फिर नर, नाग 
दी रहे । सो उनका बल ही क्‍या ?”? 

“डक है, पर पुत्र, शत्रु को कभी लघु न गिनना, सावधान 
रहना ।? 

उत्तर में रावण ने वृद्ध नाना का हाथ कसकर पकड़ तनिक 
मुस्करा दिया । देत्य आश्वस्त हो गया । 

कुछ ठहर कर रावण ने हसकर कहा--“मातामह, आप तो 
नागपति के पिता के मित्र हैं। वश्ननाभ आपका तो स्वागत ही 
करेगा ।? 

“तहीं तो क्या ? और जब मैं उससे कहूंगा कि यह दिग्पति 
धनेश कुबेर का अनुज--दशानन रावण है, तो वह ससम्भ्रम 
तुझे अम्युत्थान देगा ।? 

“स्वस्ति, तो हमारे सर्वोपरि अस्त्र ये मद्यमाण्ड हैं ।? 

“ये र्नमणि भी अस्त्र ही समर पुत्र। जब हम यह सघ 
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स्णे, र्नमणि ओर मद्यमाण्ड उसे मेत्रीभाव से सेट करेंगे, तो 
आनन्द से उन्मत्त होकर वह हमारी ही लाई हुईं सुरा का सब 
सचिव-सहित पान करेगा। इन नागों को हमारी मसालेदार मद्य 
बहुत प्रिय है, और मेरी बनाई हुई सुवासित मद्य जो एक वार पी 
लेगा, उसे भूलेगा नहीं, वह असंयत हो जायगा । बस, हम ज्योंही 
उन्त सब को मदमत्त ओर असावधान देखेंगे, अपने शेप फारये 
सम्पूर कर लेंगे ।” 

“इससे उत्तम युक्ति क्या हो सकती है. सातामह, किन्तु आप 
क्या नागपति वञ्ननाभ को पहचानते हैं ९? 

“तु, उसका पिता मेरा कृपापात्र तथा मित्र था। उसने एक वार 
असुरों के विरुद्ध सम्मुख युद्ध मे मेरी सहायता की थी । वञ्जनाभ 
यह जानता है ओर हमें मिन्नमाव से आया जान, हमारा सत्कार 
करेगा ।”? 

“तो हम उसे जय करके मित्र ही बना लेंगे मातामह १” 

“जैसा संयोग होगा, बध भी करना पड़ सकता है । देख, यह 
सम्मुख ही तो नगरह्ाार है । अब सब कोई सावधान हो जाओ । 
में आगे चल कर द्वार खुलवाता हूं |” 

बृद्ध असुर आगे वढ़ा। अचरुद्ध द्वार पर आकर उसने 
पुकारा-- द्वार देहि, ह्वारं देहि ।” 

द्वारपाल ने गोखे से सिर निकाल कर कहा--कौन हो 
तुम 997 

“तागराज के सम्साननीय अतिथि हैं, क्‍या तू नहीं जानता, 
. आज नागराज हमारी अशभ्यर्थना करेगा? बोल, तुमे आदेश 
मिला है ”? 

“आदेश नहीं मिला है, चिन्ह है ९? 

“चिन्ह भी देख ले”--बूढ़े देत्य ने बगल से एक नरसिंहा 
निकाल कर जोर से फूका। इधर-उधर छिपे, बहुत से देत्यों ने 


ह्ष्र्‌ वर्य स्क्ञाम' 


आकर उस सुभट का सिर काट लिया, ओर द्वार खोल दिया । 

सभी देत्य नगर में घुस गए। दार-अषरोधकर्ता युद्ध 
करने लगे । परन्तु रावण द्वार पर रुका नहीं, वेग से अपने सुभटो 
को सग लिए राजग्रासाद की ओर बढ़ता चला गया । जो दो चार 
नाग सुभट द्वार-रक्षा में उपस्थित थे, उन्हें मार कर असुरों ने 
द्वार अधिकृत कर लिया। किसी को भी यह वात कानो कान न 
सुनाई दी । 

अब भेरी और नगाडे बजाते हुए दैत्य राजद्वार मे घुस गए। 
प्रासाद से किसी ने उनका विरोध नहीं किया। कुछ इधर-उघर 
बिखर कर भीड मे मिल गए। प्रासाद से बहुत भीड़भाड थी । 
बहुत लोग प्रासाद में आ-जा रहे थे । लोग ठौर-ठौर मद्यपान कर 
के कोलाहल मचा रहे थे । ये असुर भी जहा-तहां इनमे घुस कर 
फोलाहल मचाने ओर मद्य पीने-पिलाने लगे। वास्तव में आज 
नाग सवत्सर-समारोह मना रहे थे। राजग्रासाद खूब सजा था । 
विविध वाद्यों के निनाद और लोगो के शोर के कोलाहल से कान 
नहीं दिए जाते थे । सभा-भवन और मण्डप खूब ठाठ से सजाए. 
गए थे। सारे सभा-मसण्डप में रग-बिरंगी पताकाए फहरा रही 
थीं। बीच मे रत्नजटित मण्डप था और उसपर स्वरणतार- 
खचित वस्त्र पड़ा था। सभा में नर-नाग-देत्य-दानब-असुर-देव 
सभी उपस्थित थे। नागराज का सिंहासन सिंहल के बड़े-बड़े 
मुक्ताओं से सजाया गया था। वहां अनेक प्रकार के सुगन्ध द्रव्य 
जल रहे थे । 

सभा-मण्डप के एक कोने में वादकों का एक दल मधुर वाद्य 
बजा रहा था। कुछ देर बाद एक औढ़ पुरुष स्वशे-विमान पर 
सवार सभामण्डप में आया। दिव्यांगनाए वह स्वण-विमान 
उठाए हुए थीं । बहुत सी वारबनिताए उसके आगे मगलगान 
फ्रतीं आ रही थीं । विमान के चारो ओर शुभश्रवसना कुमारिकाए 


है 
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मंगलचिह् लिए लाज विसगे करती चल रही थीं। यही भोगि- 
राज नागपति वश्ञनाभ था । 
वबज्नास के सभासण्डप में आते ही सव बाजे बड़े जोर से 
बज उठे | सिंहद्वार पर दुन्दुभी गर्जने लगी | सभी लोग जयजय- 
कार करते उठ खड़े हुए और घुटनों पर हाथ ठेक खड़े रह गए। 
भोगिराज के सम्मुख सीधा खड़ा होने का किसी को आदेश न 
था । ठीक इसी समय मण्डप के बाहर दूसरी ओर दुन्दहुमी बज 
उठी । और एक ही क्षण वाद वज्वत्त दशानन रावण हाथ मे 
भीसकाय परशु ओर देत्यपति सुमाली विकराल खन्न लिए लाल 
वस्त्र पहिने समासण्डप में आ खड़े हुए। इन दो महा तेजस्वी 
पुरुषो को देखकर सभा भीत चकित रह गई। जो वाद्य सभा में 
बज रहे थे, स्तव्ध हो गए। आगन्ठुक शत्रु हैं या सित्र, यह कोई भी 
न जान सका । नागराज वज़नाभि घृर-घूर कर रावण की वज्- 
भुष्टि से गहे हुए परशु को देखने लगा। 
परन्तु इसी समय दैत्य सुमाली ने आगे बढ़ कर कहा-- 

“घ्वस्ति नागराज, में देत्य सुमाली हैँ ओर यह आयुष्सात्‌ दशानन 
रावण भेरा दौहिन्र तथा दिग्पति धनेश कुवेर का अनुज है। 
रावण का कुछ अभिप्राय है, जिसे वह अभी निवेदन करेगा। 
अभी आप हमारी यह सनेहभेट स्वीकार कीजिए ।? इतना कह कर 
देत्यपति ने संकेत किया । देत्य अनुचरों ने मयभाण्ड ला लाकर 
नागराज के सम्मुख ला घरे। रत्नमणि की संजूपाएं भी नागराज 
के सम्मुख खोल दीं । 

कद यह मूल्यवान स्लेहमेंट देख नागपति प्रसन्‍न हो गया। चह 

7 सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ । आगे वढ़कर उसने रावण को 
छाती से लगा कर सिर सूघा ओर आंखो में आंसू भर कर 
प्रेमनादूगदू होकर फहा-- स्वागत भद्र, जैसे लोकपाल घनेश मेरा 
मित्र है, वैसा ही तू है। तेरे पिता विश्रवा मुनिको मैं जानता हूं ।” 


द््द वय॑ रक्ाम॑: 


पर पिल पडे । न जाने कहां से देत्यो के हल वाढल-जेसे मूमि 
फाड़कर निकल-निकल कर आने लगे | कुछ क्षणों से ही नागों का 
सफाया हो गया । बचे हुए नाग-गन्धवे-यक्षो ने राबण की आधी- 
नता स्वीकार कर ली। नागराज के कटे हुए सिर को उठा उसी के 
रक्त से रावण के मस्तक पर तिलक देकर तथा उसे रक्तप्लुत सिंहासन 
पर बेठाकर दैत्येन्द्र सुमाली ने विकराल ख्ड हवा में हिलाते हुए 
जोर से चिल्ला कर कहा--“वय रक्ाम'” | देत्यो-नायों-दानवो- 
गन्धवो-यक्षो ने एक स्वर से यही स्वर ध्वनित किया । बलिद्वीप में 
रावण की आन फिर गई नागो के उस भव्य प्रासाद को रावण 
ओर उसके साथी दैत्यों ने अधिकृत कर, अन्त.पुर पर अपने पहरे 
बेठा दिण। इस समय तीन पहर रात व्यतीत हुई थी | 


७) 
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भोर होते ही रावण ने रक्तास्वर धारण किया । गोह-चर्से 
के दरताने पहिने | कृष्णाजिन वक्त पर बांधा । सिर पर क़िरीट, 
पेरो में चर्म -रज्जु के ढ़ उपानत। कमर में हुकूल ओर उसपर 
मरकतमरणि का कटिवन्ध । कन्घे पर घनुप ओर हाथ से वही 
विकराज़ परशु--जिसका नागरक्त श्रभी सूखा न था। 
उसने अपने सामा अकम्पन को बुलाकर कहा--ातठुल 
नागपति की अश्वशाल्षा से स्वेश्रेष्ठ चार अश्यतरी छांट लो, और 
नागराज का खणुरथ मेरे लिए तैयार करो। उसे शक्ति, शूत्र 
परिघ, बाण और तोमर से सज्जित कर शीघ्र उपस्थित करो |”? 
अकम्पन के जाने पर उसने वृद्ध देत्य सुसाली से कहा--+- 
मातामह, एक छोटा सा अभियान है, मैं जाता हूँ । वलिद्दीप और 
नागराज के अवरोध का आप यथारुचि विघटन कर ज्ञीजिए ॥”? 
सुमाली ने कहा-- तुमे कया कुछ भट चाहिए पुत्र 7? ,., 
/उहीं, मातुल अकम्पन मेरे साथ हैं |? 
सुसज्जित रथ आ उपस्थित हुआ । वह मणि-कांचन के सह- 
योग से विचित्र चित्रकला द्वारा विश्वकर्मो ने बनाया था। चसे- 
फंलक ओर चर्म-रज्जुओ से बह वंधा था । उसमें सहस्र स्वणोे- 
रे घंटिकाएँ लगी थीं, जिनकी रणध्वनि शतसहसत्र श्रमरों की गंजान 
की भांति कणुप्रिय थी। 
काले रंग की चार अश्वतरी, जो उसमे जुती थीं, वे विद्यत की 
भांति चपल थीं। उनके कान खड़े थे ओर थूथन बड़ी थी। चे 
अपने खुरों से मूमि को खोद अपनो आतुरता प्रकट कर रही थीं । 
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रावण रथ पर सवार हुआ ओर अकम्पन ने वल्गु ली । अश्व- 
तरियां वायुवेग से चलीं | रावण के सकेत पर, पर्चेत की उपत्यका 
की दिशा में, अजेना-तट की ओर | 

देखते ही देखते, वन, वीथी, हाट, मार्ग पीछे रहते चले गए । 
पाश्वे से समुद्र को गजेन करते छोड, समुद्र-गर्जना से होड़ सी 
फरती हुई रथ की स्व॒णे-चरिटकाएँ--कणुनध्वनि फरती हुई चली 
जा रही थीं, धनुप से छूटे हुए साठ टक के वाण के समान वेग 
से, सीधे अजेना-तट की ओर--जहां रावण की अभिसार- 
नायिका--बही, उन्मुक्त, उन्मुख, अनावृत यौवनवाली देत्यवाला' 
थी, जिसने रावण के वक्ष पर स्तन-विक्षेप के बाद लात सार कर 
उसे सम्पन्न किया था, ओर जिसने उसके महा्घ मरकत के फटि- 
बन्ध के दान को अस्वीकार कर, कल्न अस्तगत सूर्य के सान्निध्य से 
एक भाण्ड मद्य पीने के लिए उससे अनुरोध किया था । 

वह उन्म्ुत्न, अनावृत यौवन, वह चरणाघात, वह उन्मुक्त हास 
ओर जलगर्भ का विलास, जेसे शतसहसत्र मुख से रावण के 
वज्नवत्त फो आन्दोलित कर रहा था। उसे एक-एक क्षण का 
विलम्ब भी सह्य न था। बह असयत-सा कह रहा था--“सरपप, 
मातुल सपे ।” और देत्य अकम्पन की चर्मर्जु के फड़े आघात 
शपाशप अश्वतरी की पीठो पर पड़ रहे थे, जिनसे प्रत्ताड़ित हो 
उनके खुर जेसे मू-स्पशे छोड़ वायु में अघर जढ़े चले जा रहे थे । 

अजेना का तट आया | तट पर एक सघन मनोरम बन था | 
घन में अनेक ताल-तमाल-हिन्ताल के वृक्ष थे | हरिण थे, पत्ती थे, 
उनका फलरव था । स्थान-स्थान पर वहां इस समय अग्निदाह हो 
रहा था | कुछ हाथ, पैर, गदेन कटे शव पड़े थे। स्त्रियों के शख- - 
चूड़, गु जामाल, वस्त्रचण्ड, स्वर्णवत्षय टूठे-फूटे इधर-उधर पढ़े 
ह जा हुए शक्ति-परशु-खज्ठ और मरे-अधघमरे पशु सिसक 

। 


+ 
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रावण ने रथ से उतर कर देखा । उसने कहा-- मातुल, यहां 
तो विक्ट संग्राम हुआ प्रतीत होता है । सभी शव गर्म हैं। युद्ध 
सम्भवतः अभी हुआ है। देखो तो, कोई जीवित पुरुष भी है, 
जिससे घटना का ज्ञान हो ।”? 

धकम्पन ने वारीकी से देखा । एक बूढ़े असुर में अभी प्राण 
थ्रे। उसी ने हूटेफूदे स्वर में ववाया कि दानवो के एक दल ने 
आक्रमण करके उनका ग्राम-गोत्र लूट लिया है। ग्राम का सब 
स्णु, अन्त और स्त्रियो को वे लूट ले गए हैं, तथा सब जीवित 
पुरुषों को बांध कर बन्दी वना ले गए हैं। देत्य ने वताया--वे 
दक्षिण दिशा मे समुद्र तीर-तीर गए हैं । 


रावण ने हुंकृति भरी | रथ पर खड़े होकर दक्षिण दिशा फी 
ओर देखा । उसने उसी दिशा की ओर परशु उठाकर कहा--“चलो 
तो मातुल, देखो, बहू घूल उठ रही है 7? 

ओर अश्वतरी उसी दिशा में उड़ चलीं। अघीर होकर रावण 
रथ पर खड़ा होकर व्यग्रसाव से उधर देखने लगा । देखते-देखते 
धूल का ववंडर निकट होता गया । थोड़ी ही देर में देखा--दानवों 
का एक सम्पन्न संगठित दल सब दैत्यों, स्त्री-पुरुषों को रस्सियों मे 
चांचे, उनका अन्न, स्वणें गठरियों मे ल्ादे, उनका पशुधन आगे 
कर परिघ, शूल, कृपाण, शक्ति, शूल, खड़ हवा मे उछालता वन 
के गहनत्तम प्रदेश मे बढ़ता जा रहा है । 


आगे बढ़ कर रावण ने ललकारा । साथ ही उसने दशवाण 


>7 दसदस टंक के छोड़े । वाणविद्ध होकर दानवदल घूमा। एन्‍्दोने 


देखा--एक दुघेपे तरुण योद्धा दिव्य रथ पर आरूढ़ घंसा चला 
आ रहा है। 


'._ दलपति ने दानवों को तुरन्त व्यूहवद्ध खड़े होने की आजा दी । 
वन्दियो और आहतो को दूर खड़ा किया | पलट कर उसने पुकार 


७० वर्य रक्षामः 


क्र कहा--“यह अकारण हम पर आक्रमण फरके बवैर फरने 
वाला सहासाग कौन है ? इस अकारण के वेर का फारण क्‍या है ? 
वह कहे कि हम उसका बाणों से सरकार करें, या मधुपक से ।? 

रावण ने कहा--'मैं रक्षाधिप वैश्रवण रावण हूँ। इन सब 
द्वीपसमूहों का स्वासी । तुमने मेरे दीप पर अनाचार किया है। 
फहो, तुम्हारा ग्राम, गोत्र कहां है ९” 

“इसी द्वीप के उस ओर हमारा द्वीप है। ओर गोत्र भी है। 
परन्तु तुम केसे इस द्वीप के स्वामी हो ? दीप का अधिपति वज्- 
नाभ है । वह हमारा मित्र है |? 

“बज्जनास का सिर इसी परशु से मैंने गत रात्रि काटकर द्वीप 
पर अपना अधिकार किया है। सो अब तक तुमने यदि राक्षसपति 
राबण दशग्रीव का नाम न सुना हो,तो अब सुनो, ओर जान लो, 
कि आज से यह बलिद्वीप रक्त संस्कृति के अधीन हुआ है। हम 
राक्षस इसके अधीश्वर हैं । जो कोई हम से सहमत है, उसे 
अभय । जो सहमत नहीं है, उसका इसी परशु से, इसी क्षण 
सिरच्छेद होगा ।? 


दानवेन्द्र का नाम मकराक्ष था | वह वालीद्वीप के आसपास 
के छोठे-छोटे द्वीपो का स्वामी था। नागराज का बह मित्र था। 
बह एक तेजस्वी योद्धा था । उसने कहा-- अरे, विश्ववा के पुत्र, 
तूं तो बड़ा द्वी धृष्ट दीख पड़ता है । क्या दानवों से भो तू भय 
नहीं खाता ? तू बीर और प्रियद्शन है, पर तूने हमारे मित्र नाग- 
पति वज्रनाम को मारा है, इसका दण्ड मैं तुके दूंगा। इसके 
अतिरिक्त तूने मेरे काम में प्रत्यय किया है। आज मैं तेरे ही 
स्वादिष्ट मांस का भोजन करूंगा। वोल,मरने से प्रथम तू क्‍या चाहता 
है ? में मकराक्ष दानवराज हूँ। कह, तुक शत्रु का क्या प्रिय करू (”? 
“ “दानबराज मकराक्ष ? भल्ते मिले । आपका नाम मैंने सुना 
है.। (युद्ध देहि? । मैं आपसे युद्ध मांगता हूँ । पर आप विरथ हैं, 
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इसंलिए में रथ पर नहीं लड्धौगा ॥? रावण रथ से कूद पढ़ा । 
दानव ने कहा--“नहीं, विश्रवा मुनि के पुत्र, तू रथ पर ही 
रह । हम विर्थ हैं, पर संख्या में बहुत हैं । तू एकाकी है, सो रथ 
पर अयुक्त नहीं है ।” 


परन्तु रावण ने स्वीकार नहीं किया । अकम्पन की बात भी 
नहीं मानी । उसने कहा-- मातुल, तुम खड़े रह कर मेरा युद्ध 
देखो ।” 


इतना कहकर वह अपना परशु घुमाता हुआ दानवों के दल 
में घुस गया ओर रणोन्‍्मत्त हो दानवों के सिर अपने परशु 
से काटने लगा | दानव भी तोमर-भिन्दिपाल आदि शस्त्र ले रावण 
पर टूट पड़े | परन्तु रावण इनसे तनिक भी भयभीत न हुआ। 
यह देख दानवेन्द्र ने पांच तोमरों से रावण पर प्रहार किया, इससे 
रावण रक्त मे शरावोर हो गया। परन्तु उसे तनिक भी सम्हलने का 
अवसर न दे दानवेन्द्र ने यमदर॒ड के समान भारी भुग्दर घुमाकर 
रावण के वक्त पर प्रहार किया । इससे रावण रक्त वमन करने 
लगा ओर थोड़ी द्वी देर मे मूर्छित हो प्रथ्वी पर गिर गया | दानव- 
सेना हप॑ से चीत्कार कर उठी | सकराक्ष ने कहा--'अब इस मत्त- 
गयन्द को लोह-भ्रं खलाओं से बांघ लो ।” परन्तु इसी समय रावण 
चतन्य हुआ । क्रोध से थरथराता रावण फणी की भांति हुँकार 
करके खड़ा हुआ । ओर उसने प्रचर्ड वेग से सकराक्ष पर शक्ति 
चलाई । शक्ति के छाती पर लगते ही दानवेन्द्र धूम कर प्रथ्बी पर 
गिर गया ) यह देख हाय-हाय करते बहुत से दानवों ने अपने 
राजा को घेर लिया। उन्हें क्रद्ट रावण ने इस प्रकार दल्लन करना 
प्रारम्भ किया कि वे, जिसका जिधर सींग समाया, भाग खड़े हुए । 

इसी समय दानवेन्द्र को मृछ्दों हटी । उसने अपनी भागती 
हुई दानवेन्द्र की सेना को निवारण किया । फिर रावण से कहा-- 
“बीर विश्नावापुत्र, तू धन्य है। तेरे वीरत्व पर मैं प्रसन्‍्त हूँ. ।परन्तु 
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तुम एकाकी विरथ रथी से हम सब का युद्ध करना न्यायसंगत 
नहीं है । इसलिए वीर, तू हममे से जिसे चाहे, उसी से इन्दयुद्ध 
कर ।” रावण ने मुह का रक्त पोछते हुए कद्ा-- ऐसा ही सह्दी | 
तब दानवेन्द्र मकराक्ष स्वय ही मेरे साथ युद्ध करके मेरी प्रतिष्ठा 
बढ़ाएँ ।? 

यह सुनकर दानवेन्द्र ने कहा--“तथास्तु ।” दोनो बीर गदा 
ल्ञेकर परस्पर गुथ गए । उनकी गदाएँ जब आपस में टकराती थीं 
तो उसमे से अग्निस्फुलिंग निकलता था, तथा वडा घोर शब्द होता 
था। दोनों बोर एक दूसरे के वक्ष को ताक-ताक कर वार करना 
चाहते थे । परन्तु दोनों मे से कोई किसी को अवसर न देता था | 
बहुत देर तक यह असद्य युद्ध होता रहा । अन्त में अवसर पाकर 
दानव मकराक्ष ने गदा घुमता कर रावण के वक्त पर प्रह्मर किया । 
प्रहार से गदा के दो टुकड़े हो गए | रावण ददे से कराह कर भूमि 
पर गिर गया और रक्त बमन करता हुआ मूरछित हो गया। 
दानवेन्द्र मकराक्ष ने उसे अच्छी तरह रस्सियो से जकड़ फर बांध 
लिया । 

यह देख अकम्पन रथ को त्याग हाथ में शूल ले आगे बढ़ा। 
दानवेन्द्र मकराक्ष ने कहा--“अब तुम्हारे प्राण देने से क्‍या प्रयो- 
जन है, वीर । हमने अपने पराक्रम से इन्दयुद्ध मे वैश्ववण रावण 
को बन्दी किया है। तुम्हें उचित है, अपनी नगरी को लौट 
जाओ ।” रावण ने मूछी भंग होने पर अपने, वन्धन देख अकम्पन 
से फहा--मातुज्ञ, मातामह से कहना--मकराक्ष दानव ने मुमे 
इन्दयुद्ध में बन्दी किया है |?” अकम्पन भी कुछ सोचकर रुक गया | 
दानव रावण फो बांध कर सब घन्दियों के साथ समुद्र-तीर पर 
ले चले । समुद्र-तट पर तरणी बघी थीं। अपने बन्दियों और लटे 
साज-सामान के साथ दानवेन्द्र मकराक्त दलबल सहित तरणियों 
पर चढ़ अपने द्वीप की ओर चल दिया। 
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दानवो का यह दल अपने वन्दियों ओर लूठे हुए माल को 
ज्लेकर तरणियोँ में चेठ तेजी से समुद्र-गर्भ मे अग्रसर होने लगा। 
बन्दियों के वीच रस्सियों से वंधी हुई अपनी श्रेयसी--उस तरुणी को 
रावण ने अपने परिजनों के साथ बेठे देख लिया। रावण को 
देखते ही तरुणी फी आंखें चमकने ज्ञगीं। उसने पास बेठे एक 
बूढ़े देत्य के कान में कुछ कहा। दैत्य ने आंख उठा कर रावण 

फो देखा । 
छाती में फरारी चोट लगने ओर रक्त वमन करने के कारण 
रावण अस्वस्थ ओर श्रमित हो रहा था। परन्तु उसने अकेले ही 
दानवेन्द्र से रथारूढ़ होने पर भी विरथ होकर इन्दयुद्ध किया 
था। इसलिए दानवेन्द्र ने उसे आदरपू्वेक सव बन्दियों से प्रथक्‌ 
बेठाया तथा पीने को एक भारड मद्य भी दिया। परन्तु रावण से 
अस्वीकार करके कहा--/सभी वंदियों के समान में भी हूं, 
अनुग्रह सुझे! नहीं चाहिए ।” दानवेन्द्र ने फिर आप्रह नहीं किया। 
धीरे-घीरे सूये अस्त होने लगा ओर सागर में भी तूफान के 
चिह्न प्रकट होने लगे । तरणियों पर सभो पाल चढ़ा दिए गए। 
घन्दी, स्त्रियां ओर घन की संजूप्राएं वीच में रख ली गई। सभी 
»- तरणियों को एक में वांध दिया गया। देखते ही देखते वायु का 
वेग बढ़ गया। विजली चमकने ल्गी। प्रचण्ड वायु हल्की 
वस्तुओं को उठाती ओर भारी वस्तुओं को गिराती प्रलय-गजेना 
करने लगी। सागर मे चद्टानो की भांति घड़ी-बड़ी लहरें उठ 
क्र उन क्षुद्र तरणियों को आकाश मे छछालने ओर गिराने लगीं। 
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बन्दी ओर अवन्दी सभी जन चीत्कार करने लगे | सबके कोलाहल 
से वह समुद्र का गजन-तजन और भी भयावह हो उठा। चमे- 
रज्जुओ के सुदृदृद वन्धन टूट-दूट कर तरणिया दूर-दूर वहने और 
उलट-पत्नट होने लगीं। दानवेन्द्र ने वन्ठियों को वन्धनमुक्त करके 
अपनी-अपनी सुरक्षा करने को उत्साहित किया । इसी क्षण वह 
तरणी जिसमें असर बन्दी थे, एक पवत के समान लहूर पर 
बहुत ऊची चढ़ कर पल्ञट गई । लहर के थपेड़ों से उसके टुकड़े 
टुकड़े हो गए। तरणी के सब आरोदी महासागर के उस प्रलय- 
तूफान मेखो गए । सबसे प्रथक वधे रहने के कारण रावण बन्धन- 
मुक्त न हो सका। रावणकी अभिसार सखी उस दैत्यवाला ने गिरते 
गिरते यह देखा । पर्वेत समान विशाल एक लहर ने उसे बहुत 
ऊचा उछालकर दूर फेंक दिया था। वह उस अनन्त सागरके सघन 
अन्धकार में आखें फाड-फाड़ कर अपने चारो ओर अपने रमण 
को देखने लगी । समुद्र जल की सारी बोछारें चारो ओर से उसकी 
आंखों को अन्धी कर रही थीं। लहरों के थपेड़े उसे स्थिर रहने 
नहीं देते थे । वह बार-बार अपना वक्ष ऊपर उठा अपने प्रियतम 
को निद्दार रही थी। एकाएक एक तरग ने रावण को उछाला ओर 
फिर वहीं जल्न-गर्भ में ही उसे ले गई। यह देख दैत्यवात्षा ने 
अपने कमर में खुपा हुआ छुरा दांतों में दबाया ओर एक डुबकी 
ली । दुधेषे प्रयास के वाद उसने रावण फो पकडा। रावण 
मूछित था। उसने रूट उसके बन्धन काटे ओर वेग से घकेलती 
हुई लहरों के सहारे उसे ले चली । इसी समय एक काष्ठ-फलक 
बहता हुआ उसके हाथ जग गया। उसने जोर लगा कर रावण 


के शरीर को उसपर टेक दिया, और एक झुजा से उसे सम्हालती ४ 


हुई तथा दूसरी से लहरों को काटती हुई वह महासागर से कठिन 
जीवन-युद्ध करने लगी । 


थोड़ी द्वी देर में रावण की मूछी भग हुई | इससे देत्यवाला 


- 


| 
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श्रत्यन्त आशान्वित 'छो उसके विल्कुल निकट आकर वोली*- 
“साहस कर रमण, ओर अपने भार को ठीक तौर से इस काष्ठ- 
फलक पर रख |” 

रावण ने अपने भार को ठीक तरह फाष्ठ-फलक पर डाला। 
फिर एक हाथ से उसे निकट ल्ञाते हुए बॉला-- तूने मेरी प्राण- 
रक्षा फी है |”? 

“मातृचरण को खोकर, हन्त ! एक ही क्षण में मुमे तू दिखाई 
पड़ा और साता भी । मैं एक ही की रक्षा कर सकती थी-सो मेंने 
तुझे ही सहायता दी। तू चैतन्य है, स्वस्थ्य है--में इससे प्रसन्न 
हूं ।'पर तू इन दानवों से केसे आ फंसा रमण ?? 

“तेरे ही ज्षिण | एक भाग्ड मद्य पीने के लिए तेरा निमन्त्रण 
था, ओर तुमे हरण करने का मेरा आग्रह था । इसी से तेरे प्राम 
से आया था। पर जब देखा, मेरे अभिसार को कोई ओर ही हर 
ले गया तो मैं संयत न रहा, दानवो का मैंने पीछा किया ।”? 

तू तो रथी था, विरिथ क्यो हुआ ? रथ पर रहते क्‍या वे 
तुके पराभ[त कर सकते ९” 

पर वे सव तो।विरथ थे । विरथ से रथ लेकर युद्ध करना 
मेरी मर्यादा नहीं |” ; 

“तेरे पराजय के शोये से मे आनन्दित हूँ समण |” , 

“किन्तु पराजय किया किसने ९” 

“दानवेन्द्र नेतो ।! . ४ 

| त्त, पूँने 7 या 
न्‍ वह क्‍या आज ? न, न, उसी विजन घन में सरोवर ,के 
तीर पर [”? - 
उसी की खीर उतारने तो तेरे ग्राम आया था ।” 

“सो यहां तक साथ है ।?--देत्यचाला हँस दी ।. ' 

तृफान गजन-तजेन कर रहा था--लहरें आकाश-पाताल एक 
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कर रहीं थीं, पर ये युगल वीर जलदेव फो लातो से तिरस्कृत 
फरते दिल की घुण्डो खोलते जाते थे । 

“अभी आगे भी साथ रहेगा ।? रावण ने लापरवाही से 
फहा । 

“कब तक भला |”? 

“इसका उत्तर तो पीछे--इस जलदेव से रक्षा होने पर दिया 
जायगा । अभी तू अधिक प्रयास न फर, काष्ठ-फलक पर सहारा ले 
चुपचाप तैरती चल । चिन्ता न कर।” 

मुझे भय था कि अब फहां तू मिलेगा ।”? 

“एक क्षण भी मैंने तुमे नहीं सुलाया और अवकाश पाते 
ही मैं तेरे लिए भागा आया हूँ।” 

तू वीर है रमण ।” 

“किरतु आज रात ही कहीं जल-समाधि हुई तो ?” 

“मैं प्रसन्न हूँ, हो जाय ।” 

“नहीं, मेरा काये अभी संपूर्ण नहीं हुआ | में इस दानव फो 
जय बिना किए लौदंगा नहीं |”? 


“क्या तू इतना सम्पन्त है, ऐसी तेरी सामथ्ये है?” 

“अ््नी बहती चल, अपने को डाल दे इस फाष्ठ-फलक पर। 
अर मेरे कण्ठ में डाल दे अपने भ्ुज-सणाल । बस, चिन्ता न 
फर [? 

दोनों ही उस अगम महासागर में उस श्लुद्र काष्ठ-फलक के 
सहारे तैरते जा रहे थे। आहत ओर अशक्त रावण थर्क गया 
था। पर उसका साहस अपूर्वे था। इसी समय अचानक तरुणी 
ने चीत्कार करके कद्दा-- 

“बह कालो वस्तु कया है देख !? 

रावण ने सिर उठा कर देखा,- मुनभुनाते हुए फद्दा--“तरणी 
है ।? दोनों ने ग्रयास करके तरणी को अधिकृत फर लिया। वह 


ज्ल-देव छ्७ 


उलट गई थी । उसे सीधा किया ओर स्वयं उस पर चढ़कर 
उसने तरुणी की सी खींच लिया । ओर फिर गिर गए तरणी पर 
निश्चेष्ट, परस्पर संश्लिष्ट, आवद्ध, मूर्छित । 
>< >< ८ भर 
समुद्र शान्‍्त था ओर तरणी जलतरंगों पर घथिरफती अपनी 
राह जा रही थी, तीर की ओर | 


का 


'वाचे पुरुपमालमेत्‌ 

ज्योंही दोनों की मूछो भग हुई, उन्होने देखा--सूर्ये की चम- 
कती हुई सुनहरी धूप में दोनों तीर की रेती पर पढ़े हैं, और बहुत 
से दानवो ने उन्हें घेर रखा है । 

रावण उठकर वेठ गया । तरुणी फो सम्बोधन करके उसने 
फट्टा--“हम कहां हैं ?” 

“सम्मवत दानवो के द्वीप से |? 

रावण ने आंख उठाकर अपने चारों ओर खडी भीड़ को 
देखा । उनसे आवबाल वृद्ध सभी थे । बहुतों का रण गोरा ओर 
मुख सुन्दर था । अपने को वन्धनरहित देख रावण हसा, उसने 
दसकर युवती से कह्ा--'देखना यह है कि हम बन्दी हैं या 
अतिथि ।” 

इसी समय शस्त्रधारी दानवो की एक टोली वहां आई। टोली 
के नायक ने अपना शूल रावण के बक्ष पर रखकर कद्दा--“चलो, 
दानवेन्द्र की सेवा में |?” 

दराबण ने सगिनी की ओर देखा और चुपचाप उठ खड़ा 
हुआ | दानवों की एक टोली दोनों वन्दियों को घेर कर ले चली। 
ढेढ़े-मेढ़े रास्ते पार करते हुए वे एक प्चेत पर चढ़ने लगे। बन्दियों 


के पीछे बहुत दानव आबाल बृद्ध थे। सभी कौतूहल से पूरों थे। .._ 


शीघ्र द्वी यह दल उस छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर चढ़ गया। 
शिखर पर एक छोटा सा मैदान था । मैदान के बीचोंबीच जलदेव 
की विकराल मूर्ति थी। उसके आगे दो यूप थे । दानवों ने दोनो 
बन्दियों को यूपो से कस कर बांध दिया । थोड़ी देर में दानवेन्द्र 
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मकराक्ष गाजे-बाजे के साथ आया । दानवेन्द्र के साथ ही उसकी 
महिपी भी थी । महिपी प्रोढाचस्था की थी। कभी वह सुन्दरोी 
रहो होगी। उसके अंग पर रत्न-मणि-स्वण का वाहुल्य था। 
वह सुकोमल चर्ससज्जा से सब्नित थी। दानवपति मकराक्ष ने 
भी मस्तक पर, सुजाओ मे, वक्ष पर स्त्रणे धारण किया था। 
उसके एक हाथ में स्वणेंदरड था, दूसरे में मणि-कलश | वह 
धीरे-धीरे कोई मन्त्रपाठ करता आ रहा था। उसके साथ एक 
ठिगने कद का बुद्ध पुरुष था । उसकी खूब बड़ी लम्बी सफेद दाढ़ी 
थी। बह कमर से व्याप्रचर्स पहिने था। उसके हाथ में बहुत 
बढ़ा खद्ढ था | 
दोनों पुरुष यूप के आगे आकर रुक गए । दानवेन्द्र ने महिपी 
सहित देवता का पूजन किया | फिर दोनों वन्दियों को मुक्त कर 
स्नान कराकर उन्हे नवीन वस्त्र धारण कराए। ह॒विष्यान्न खाने 
को दिया । इसके वाद दानवेन्द्र ने सहिपीसहित हवन किया। 
अग्तनि-प्रदाक्षिण करके उसने वल्ति का पूजन किया। बृद्ध दाढ़ी- 
वाला व्यक्ति 'चरकः था। उसने मन्त्रपाठ करते हुए कहा-- 
“बाचे पुरुपमालभेव्‌ ।” 
देत्येन्द्र ने अंजलि मे जल भरकर कहा--“वाग्देवता वे पुरुष 
पूरक आलभेत्‌ ।” इतना कहकर उसने अंजलि का जल रावण के 
सिर पर छिड़क दिया। 
दाढ़ीवाले पुरुप ने फिर कहा-- प्रतीक्षाये कुमारोम्‌ ।? 
का देत्वेन्द्र ने उसी भांति अजलि में जल भर कर कहा--“अती- 
“ क्षाये लव्धव्यस्थ वस्तुना लाभ प्रतीक्षणसिसानिन्य कुमारी- 
मनूढ़ां कन्यामालभते ।”? 
इसके वाद दाढ़ीवाले पुरुष ने पुकार कर कहा-- पशु 
लाओ |! 


तुरन्त ही गाय, घोड़ा आदि सात आस्य पशु,ओर हरिण आदि 
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सात जगली जीव रस्सियो से बांध कर लाए गए । दाढ़ीवाले 
पुरुष ने मन्त्रपाठ किया-- 

“पशून वावरुन्धे सप्त ग्रास्या, पशव सप्रारण्याः सप्तच्छूदांस्यु 
भय स्यावरुध्ये ।! 

इसके बाद उसने रस्सी लेकर मन्त्र-पाठ करते हुए वलि-जीचों 
को बांधना आरम्भ किया । 

पुरुष ने मन्त्र-पाठ किया-- 

“आदद ऋतस्यत्वा देव हवि. पाशवा5 5रभे सावित्रेण रशना- 
मादाय यशोदे ज्षिणा वाह्ौ परिवीयोध्व मुत्कष्य आदद ।? 

इस मन्त्र को पढ़कर दानवेन्द्र ने रावण की तथा महिषी ने 
देत्यवाला फी दाहिनी ध्ुुजा रस्सी से वाघ कर ऊपर को खींची । 

चरक ने फिर मन्त्र-पाठ किया-- 

“दक्षिणोउध शिरसि पाशेना«णया प्रतिमुच्यधर्षा मानुषा 
नित्युत्तरतो यूपस्य नियुनक्ति दक्षिणतएकादशिनान |” 

यह मन्त्रपाठ होने पर उन्होंने वही रस्सी सिर की तरफ ले 
जाकर पीछे से पैरों को भी बांध दिया। बध्यों का अग जकड़ 
गया । 

चरक ने अन्य पशुओ को भी इसी भांति दूसरे यूपों से बांघ 
दिया, जिससे वे हिलडोल न सके । 

ध्यब उन्होने मन्त्र-पाठ कर फिर अग्निहोन्र किया । 

चरक ने उठकर खड॒ग उठाया ओर मन्त्र पढ़ा-- 

“बच्चो वे स्वधिति. शान्त्ये पाश्वेत० ।? 

ओर एक पशु का सिर एक ही बार में घढ़ से जुदा कर दिया। ४. 
उसका मास-खण्ड लेकर यजमान देत्येन्द्र ओर महिषी ने 
आहुति दी । 

इसी प्रकार मन्त्रपाठ करके एक-एक कर सभी पशुओं को 
मार-मार कर यज्ञ करना आरम्भ कर दिया । 


3 वाचे पुरुषमालभेत पंश् 


इस समय बहुत से दानव वहां आ जुटे थे। उनमें वहुत से उन 
मारे हुए पशुओ की खाल उधेड़-उघेड़ कर उनका सांस साफ करके 
बड़े-बड़े भाण्डो में भर कर चूल्हों पर चढ़ाने लगे । चरक ने मन्त्र- 
पाठ किया--' सुकृताच्छमितारः क्ृण्वन्तूत मेघश्वत पाक पचन्तु ।” 
इसके वाद अब दानवेन्द्र मकराक्ष विकराल खाण्डा हाथ से 
लेकर रावणके सस्मुख आया। उसने कहा-- अरे विश्रवा सुनि के 
पुत्र, चाणी के देवता के लिए, जलों के देवता के लिए, अल्भ्य 
वस्तु उपलब्ध होने के लिए में तेरी बलि देता हूँ। अन्तरिक्ष के 
देव प्रसन्न हो । जल के देवता प्रसन्न हों | तुमे स्वर्ग मिले। यह 
पूत खन्ढ तुमे पूत करे ।”? 
महिपी ने देत्यवाला के सम्मुख आकर कहा-- 
“लब्ध प्रतीक्षा वाले देवता के लिए तुमे में बलि देतो हूं ।? 
उसने अपने खज्ड की नोक से उसे छूते हुए 'अक्षत उसपर फेके । 
इसके बाद चरक ने उन्हें पुष्पमाला अर्पित की और सोन्रामणि 
सुरा दी। बहुत से बाजे जोर से बज उठे । 
सुरा पीकर रावण चेतन्य हुआ। आसजन्न विपत्ति को उसने 
देखा । सामने दूर समुद्र फे शान्त नील जल पर ज्षितिज़ के उस 
छोर पर जाकर उसकी आंख ठहर गई। आशा और उल्लास से 
उसका हृदय धड़कने लगा। उसने देखा--नील जलराशि पर सुदृर 
ज्षितिज के पास श्वेत-श्वेत धव्वे दीख रहे हैं। उसने नेन्नो के संकेत 
से देत्यकुमारी को भी बता दिया । उसके होठो के स्फुरण से तथा 
नेत्रो के आह्वाद से वह समझ गई कि कुछ आशाजनक संदेश हे | 
-थोड़ी ही देर मे उसने देखा--चहुत से पोत अपने पाल उड़ाये इधर 
बढ़े आ रहे थे । 
दानवों का उधर ध्यान न था। वे जोर-जोर से वाजे बजा 
आर चिल्ला रहे थे । चरक सूत्र-पाठ कर रहा था। नरबलि की 
पूरी तैयारी हो चुकी थी । छड्ट मन्त्रपूत किए जा रहे थे। कुण्ड 


पर वय रक्षाम॑: 


से बहुत सी चर्वों, तिल, मांस और इंघन जल रहा था। बडे-बढ़े 
भांडों मे वलि हुए पशुओं का मांस पकाया जा रहा था। उस 
भीड़भाड़ में सब कुछ अव्यवस्थित-सा दीख रहा था | 

अब चरक की आज्ञा से देत्येन्द्र खद्च लेकर रावण को वध 
करने आगे बढ़ा। यूप से बद्ध रावण ने अपनी आंखे फैला कर 
फिर विस्तृत समुद्र की ओर देखा | अनगिनत तरणियां तीत्र गति 
से चली आ रहीं थीं। रावण ने कहा-- 

“दानवेन्द्र से मेरा एक अनुरोध है। वह धर्मानुवन्धित है।” 

“बह क्‍या है, कह ?”? 

“में मुनिकुमार हू, मुमे वेदपाठ करना है ।”? 

“सो तू कर, पर अधिक समय मैं ठहर नहीं सकता ।” 

“वेदपाठ से दानवेन्द्र का भी कल्याण होगा | चरक से 
पूछो 7 

चरक ने दाढ़ो पर हाथ फेरकर कहा--विश्रवा झ्रुनि का 
पुत्र ठीक फहता है, वह वेद्पाठ करे |” 

रावण से उच्च स्वर से वेदपाठ करना प्रारम्भ किया। परन्तु 
तरणियां अभी बहुत दूर थीं । 

मकराक्ष ने कहा-- बस, अब और नहीं ठहर सकता ।” वह 
खद्ड लेकर आगे बढ़ा । 

रावण फी दृष्टि में व्यथा व्याप गई। देत्यबाला की दृष्टि 
भी उन्हीं तरणियों पर थी। सकट समुुपस्थित देखकर उसने कहा-- 
“में कुमारी हू, देत्यकन्या हू, लव्धव्य की प्राप्ति के लिए, पहिले 
मेरी बलि हो ।” 

चरक ने हाथ उठाकर कहा-- कुमारी मनूढा कन्यासालभते ।? 

उसने महिपी की ओर सकेत फिया और यज्ञपूत खद्न सहिषी 
को दिया | महिपी खब्दठ लेकर आगे बढी। रावण कुछ 
प्रतिक्रिया करे, इससे ्रथम ही दानवमहिपी का खज्डढ बलि पर 


वाचे पुरुणमालभेत धरे 


पढ़ा। दृत्यवाला का सिर कट कर_नीचे लटक गया। घड़ से 
रक्त की घारा उमड़ चल्ली। रावण के नेत्रों मे अन्धकार छा 
गया। यूप को उखाड़ने और वन्धनमुक्त होने के उसके सारे ही 
प्रयक्ष निरर्थक गए | दानवो ने देखते ही देखते देत्यवाला का सिर 
काट कर यज्ञ-वेदी पर चढ़ा दिया | चरक ने मन्त्र पढ़ा-- आदद 
ऋतस्यत्वा देव हवि: |”? 

देखते ही देखते देत्यवाला के छुटपटाते शच के दानवो ने टुकड़े- 
डुकढ़े कर डाले | मांस-खण्डो को एक बड़े भाण्ड मे भर कर पाक 
करने को आग पर चढ़ा दिया। चरक ने मन्त्र पढ़ा-- शुक्ोदन: 
शुक्च पुष्प: शुक्ल सप्तध्बजा: सप्त प्रदीपा: सप्त स्व॒स्तिका: सप्त चाटिका: 
सप्त शप्कुलिकाः सप्त जम्बुडिका. सप्त मुस्तकाः गन्धं पुष्पं॑ ताम्बूलं 
मांसं, सुराग्रभक्त च बलिदातव्य: | ततः सपयते शुभम्‌ ।7 

रावण का सारा अंग जड़ हो गया | इस काम में बहुत समय 
व्यतीत हो गया। अतः रावण के भाव-परिवर्तेन को किसी ने नहीं 
देखा | अब घरक ने मन्त्र पढ़ा--“वाचे पुरुषमालभेत्‌ |” मकराक्ष 
चरक के हाथ से पूत खब्॒ लेने को आगे बढ़ा | परन्तु इसी समय 
एक वाण चरक के हलक ओर तालू को फोड़्ता हुआ निकल 


» गया। 


) 


सकराक्त ने देखा--अनगिनत राक्षसो ने चारों ओर से वह्‌ यज्ञ- 
स्थल घेर लिया है, ओर वे चारो ओर से वाण-बर्पा करते तथा 
दानवों का नि्देय संहार करते बढ़े चले आ रहे है। यह देखते ही 
मकराक्ष ने अपनी बगल में पड़ा नरसिंहा फूका। पाचैत्य उपत्य- 
काओ तथा नगरवीधियों से सहस्नो दानवों के ढल-वादल निकल 
निकल कर राक्षसों से सिड़ गए। एक तुमुल सम्राम छिड़ गया । 
मकराक्ष वही सनन्‍्त्रपूत यक्ष-खद्ध लिए हुँकार कर शत्रुओं पर पिल 
पड़ा । अकस्मात्‌ शअ्रकम्पन उछलकर शक्ति लेकर मकराक्ष के 
सम्मुख आया। रावण ने चिल्ला कर कहा-- उसे सेरे लिए छोड़ 


पछ वबय॑ रक्चांमः 


दो मातुल । दानवेन्द्र मेरा पशु है।” और क्षण भर ही मे उन्मुक्त हो 
फर रावण ने अकम्पन के हाथ से शक्ति लेकर मकराक्ष के हृठय में 
हल दी । परन्तु सकराक्ष उछल कर बगल में हट गया। इससे 
प्रह्यर पूरा न पडा | अब वह एक परिघ लेकर रावण पर दौडा । 
रावण ने वज्न के समान तोमरो के निरन्तर आघात से मकराक्ष को 
जजेर कर दिया। मकराक्ष लोहलुह्ान होकर मूमि पर गिर गया। 
इस पर अनगिनत दानवो ने शक्ति-परिघ-शूल-मुग्दर लेकर रावण पर 
सयुक्त आक्रमण किया । यह देख सुमाली देत्य गदा हाथ में ले 
उनपर टूट पड़ा । देत्यपति की भीपण गदा की चोट से दानव 
घटापट मरने लगे । मकराक्ष उनकी लोथो मे ढप गया। परन्तु 
रावण ने उसका पेर खींच कर बाहर निकाला । फिर उसे अपने 
सिर के चारो ओर घुमाया और भूमि पर दे मारा । मकराजक्ष का 
सिर फट गया । फिर भी वह मरा नहीं । पड़े ही पड़े उसने रावण 
का पैर खींचकर उसे गिरा दिया। अब दोनो योद्धा परस्पर गथ गए। 
रावण ने मकराक्ष का कबच नाखूनों ओर दांतों से चीर डाला 
तथा दोनो वीर निरस्त्र हो मुक्कों और लातों से एक दूसरे फो मारने 
तथा शुथ कर लुढ़कने लगे । रावण ने क्रोधोन्मत्त होकर इस प्रकार 
दानव को मथा जैसे आटा गथा जाता है। मकराक्ष ने बल लगा 
कर रावण को दूर धकेल दिया परन्तु रावण ने तुरन्त उछल कर 
एक लात दानव की छाती में मारो । ज्ञात खाकर दानव रक्त-चमन 
करने ओर कराहने लगा। अब रावण ने मुक्के मार सार कर 
उसकी पसल्ियां तोड़ डालीं। दानव की जीभ बाहर निकत्न पड़ी, 
बह हांफने लगा । उसकी नाक कान और मुख से रक्त की धार... 
बह निकली | इसी समय रावण ने अपनी बजञ् प्लुजाओं में उसे 
सिर से ऊपर उठा लिया और घघकते हुए विराट हृवन-कुणड में 
फेक दिया । 


दानवेन्द्र मकराक्ष का ऐसा भयानक अन्त देख दानव चारों 


वाचे पुरुणमालमैत्‌ पट 


ओर भयभीत होकर भागने लगे । उन भागते हुए दानवों को 
राक्षसों ने पटापट सारता आरम्भ कर दिया । शेष दानवो ने शस्त्र 
भूमि पर रख, भूमि से गिर कर प्रशिपात किया | रावण ने हाथ 
का खड्ढड हवा में ऊंचा उठा कर कहा--“बर्य रक्ताम:। सब कोई 
सुनो, आज से यह सुम्बा द्वीप ओर दानवो के सव द्वीपसमूह रक्ष 
संस्कृति के अधीन हुए। हम राक्षस इसके अधघीश्वर हुए। जो 
कोई हम से सहमत है उसे असय, जो सहमत नहीं है, उसका इसी 
क्षण शिरच्छेद हो ।” 

सभी आचबाल वृद्ध दानवो ने भूमि पर लोटकर रक्षपति रावण 
की अधीनता स्वीकार कर ली | राक्षसो ने वह सुन्दर द्वीप, हम्ये 
सोघ, स्वणु-रत्न-राज्य अपने अधीन कर लिया। द्वीप में सकेत्र 
रावण की दुह्ाई फिर गई । 


१६ 


सुम्बाद्वीप में 


दानवो के उस क्षुद्र द्वीप का नाम सुम्वा था। बह छोटा सा 
द्वीप बलिद्वीप के दक्तिणांचल में थोडा पूर्व की ओर मुड़ कर 
था। भारतीय महासागर में जो असख्य अन्नात छोटे-छोटे द्वीप- 
समूह हैं, उनमें से एक यह था। द्वीप प्राकृतिक सौन्दय से ओत- 
प्रोत था। सारे हीप की परिधि एक योजन से भी फम थी। द्वीप 
के बीचोॉंबीच एक लम्बी-चोड़ी कील थी, जिसमें चारों ओर से 
भरने का पानी आकर जमा होता था । भील के चारों ओर दानवों 
के पुर थे। द्वीप का आकार अडे के समान था । द्वीप 
चुम्बक पत्थर का था, इससे जलयान और तरणी बहुधा यहां 
नहीं आती थीं। आने से, उनका जलमम्न चुम्बकोय चट्टानों से 
टकरा फर डूब जाने का भय था | परन्तु दानव यहां निर्भय आते- 
जाते थे । दानवों की यहां सम्पन्न बस्तियां थीं। उनके घर पक्के, 
राजमार्ग प्रशस्त ओर पुर में स्थान-स्थान पर हरेभरे उपवन थे, 
जिनमें अनेक मौसमी फल ओर फूल लगे थे । द्वीप फाजलवायु अत्यन्त 
स्वास्थ्यम्रद था । पुर, घर, हम्ये, सोध, घन, वाग, उपवन, उद्यान, 
तड़ाग, राजमार्ग सभी कलापूर्ण थे। ऐसा ग्रतीत होता था, 
दानव अत्यन्त कलाग्रेमी हैं--सम्पन्न भी हैं। उनकी सम्पन्नता का 
तो यही प्रमाण यथेष्ट था कि दानवों के तथा उनकी पत्नियों के 
अंगों पर बहुत से स्व॒णें-आमूषण थे । रज्लाभरण भी वे पहिने 
थीं। दानव-कन्याएँ देत्यों के समान क्रष्णवर्णा नहीं होती थीं। 
उनका रंग तपाए सोने के समान तथा उठाव आकषे क होता था । 
देत्यों की अपेक्षा वे सभ्य ओर सुसस्कृत भी थे | दानव जैसे वीर 
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थे, वैसे ही हँसमुख ओर कलाग्रेमी थे। संगीत, नृत्य उन्हें 
अत्यन्त प्रिय था | उनकी सापा कणमधुर थी ओर चे प्राकृत 
बोलते थे । 


इस द्वीप के निवासी अत्यन्त परिश्रमी और सहिष्णु थे। 
वे दोपहर की धूप और गर्सी की परवाह न करके अपने कार्यों 
में व्यस्त रहते थे । बहुत दानव प्रभात की सुनहरी धूप में अपने 
खेतो, वगीचों और खलिहानों में काम फर रहे थे । नगर हाट 
से पस्यक भी थे, शिल्पी भी थे। वे सभी अपने-अपने कास से 
व्यस्त थे। स्त्रियां सी पुरुपो ही के समान परिश्रमशीला थीं। 
ये दानव जैसे स्वस्थ ओर, परिश्रमी थे, बेसे ही हसमुख ओर 
मिलनसार सी थे । उच्च वंश और उच्च रक्त के चिह्न उनमें प्रकट थे। 

सुन्दर प्रभात था। प्रभात के इन क्षणो में समुद्रटट फी 
प्रकृति-शोभा देखते ही वनती थी। सर्वत्र एक माधुयेपूर्रो आलोक 
छाया था । सुदूर ज्षितिज पर फैले हुए फेनिल सागर को गम्भीर 
तरगो पर प्रभातकालीन सू्ये की रक्तिम किरणें थिरक रही थीं। 
लाल-पीली आभा से उद्धासित आकाश अनन्त की ओर एक 
धूमिल रेखा घनाता हुआ समुद्र से जा मिला था। इसके नीचे 
सफेद पत्ती जहां-तहां जलक्रीड़ा-रत थे । पछवा हवा छुछ पेग 
से वह रही थी, ओर उसके भोकों से तटवर्ती दक्ष मूमते हुए एक 
सीत्कार-सी कर रहे थे । प्रचल वात के थपेड़ो से आन्दोलित महा- 
सागर की ज्वार की रोद लहरें गम्भीर गजन-तर्जेन करती हुई 
अनवरत गति से तटवर्ती काली और लाल-ज्ञाल चट्टानों से टकरा 

_ रही थीं। सारा उपकूल श्वेत कागों से भरा था। 

रावण अपनी असिसारिका उस देैत्यवाला का अपनी ही 
आंखो के सम्मुख निधन देख अत्यन्त व्यथित हुआ। दानवों का 
दुल्लन करने तथा मकराक्ष की जीवित आहुति देने से उसका क्रोघ 
यदथ्यवि कम हो गया था, परन्तु उसका मन शोकदग्घ हो रहा 


दद वर्य सक्वाम: 


था | वह इस समय एकाफो समुद्रतोर पर चित्त शान्त करने और 
स्वस्थ होने के लिए आया था| चह आज अपने स्वभाव के विप- 
रीत दुखित था। रह रहकर उसे द्ेत्यवाला के साहल और 
उत्सगे की याद आती थी। यद्यपि बलिसांस के साथ उस बाला 
का मांस भी उसने सब राक्षसो के साथ खाया था, और यह 
उसके विश्वास के अनुसार उसके प्रति सबसे अधिक पवित्र उयव- 
हार था, परन्तु उस प्रियतमा का अभाव उसे इस समय खटक 
रहा था | 


इसी समय उसने देखा, एक दीघेकाय दानव उसी की ओर 
चला आ रहा है। उसके साथ ही एक परम सुन्दरी सलोनी वामा 
है। दानव बहुत लम्बा और कृशकाय था। उसकी साथवाली 
बाला नवोढ़ा थी। तपाए हुए सोने के समान उसका रंग था। 
क्ञीण फटि और स्थूज्ञ नितम्ब थे। वह सोलह सुलक्षणों से युक्त 
थी। उसके केश काले, सघन, चिकने और घुघरवाले थे । 
वे पाद-चुम्बन कर रहे थे। भौंहें: जुड़ी हुईं, जधाएँ रोमरहित, 
गोल, दांत सटे हुए थे। नेत्रों के समीप का भाग, ने, हाथ, पेर, 
टखने, और जंघाएँ सब समान और उभरे हुए थे। नख, अगु- 
लियों की गोलाई के समान गोल थे। हस्ततल उतार-चढ़ाव 
वाला, चिकना, कोमल ओर सुन्दर था। उगलियां समान थीं। 
शरीर की कान्ति मण्यि के समान उज्ज्वल थी। स्तन पुष्ट और 
मिले हुए थे। नाभि गहरी थी तथा उसके पाश्वे भाग ऊँचे थे । 
वक्तस्थल और दोनों पाश्वें उतार-चढ़ाव वाले थे। शरीर के रोम 
कोमल थे । दोनों चरणों को अंगुलियां और तलुए,ये बारहों भूमि से 
भलोमांति सट जाते थे। हाथ पैर लाल थे। उनमें यव की 
रेखाएँ थीं। मंद मुस्कान निरन्तर उसके होठों पर खेल रहो थी । 
ऐसी ही सुलक्षणा सुकुमारी कुमारी दानव को बेटी वह थी । 

दानव ने धीरे-घीरे रावण के निकट आकर उसे “स्वस्ति” 


। 
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कहा | लाज से सिकुड़ी हुई तथा शोभा ओर फोमलता से परि- 
पूरे उस बाला को नीची आँख किए उस दानव के पास खडी 
देख एफ बार रावण चसत्कृत हो गया | उसने दानव से कहा-- 
“पहाभाग, आप कौन हैं, और मेरे निकट आने से आपका कया 
प्रयोजन है ९? 

“श्राप विश्रया मुनि के पुत्र रावण पौलरस्त्य हैं न ?? 

। वही ह । )्रग 

“तो मेरा आप ही से काम है रक्तराज ।? 

“आपने क्या रक्ष संस्क्रति स्वीकार कर ली है १” 

“निस्संदेह, और में आपके आधीन हूं ।” 

“तो प्रहाभाग, यह वैश्रवण रावण पोलस्त्य आपका क्‍या प्रिय 
कर सकता है ? परन्तु श्राप कौन हैं, पहिले यह फहिए ।” 

“मैं दनुपुत्र मय हूं ।? 

“आप प्रजापति के वंशके हैं, में आपको अभिवादन करता हूं ।? 

“तो सौम्य रावण, मेरी फथा सुना ।” 

“सुन रहा हूं ।” 

“क्ाश्यप सागर-तट पर हिरण्यपुर के निकट मेरा पुर है, ओर 
मैं देत्यपति विरोचन का बान्धव हूं। फदाचित्‌ तुमने सुना हो, 
एक हेमा नाम की अप्सरा उरपुर फी निवासिनी थी। उसे देवों 
ने मेरे लिए दे दिया था। चिरकाल तक में उसके साथ 
आनन्द से रहा। परन्तु आज चौदह चर्ष बीत रहे हैं, वह मुझे 
छोड़ फर फिर देवो के पास चली गई । उसके सुख-विलास के 
लिए मैंने एक अति सुन्दर नगर की रचना फी थी, जो स्वरणेमय 
था। उससे सैंने उस सुन्दरी के लिए समणि-महल चनवाया था, 
जो आज चौदह वर्षों से सूना हो रहा है| में उस प्रिया के विरह 
से व्याकुल, असमय ही में इृद्ध हो गया हूं, और द्ीप-द्वीप में 
भटक रहा हूं । 
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“यह कन्या उसी के गर्भ से उत्पन्न हुई है। अब यह युवती ' 
हुई | तुम ऋषिपुत्र हो, विक्रमशील हो तथा अजापति के बश' 
का रक्त तुम में है, इससे में यह्‌ अपनी सुलक्षणा कन्या चुम्हें देता 
हू। मेरे पास बहुत स्वर्ण-रत्र है--वह सब भी मैं तुम्हे ढेता 'हू । 
मेरे दो पुत्र, इस कन्या के भाई, बडे वीर और मेघावी हैं। 
राजसभा के नियमों को जानते हैं, उन्हे भी में तुम्हारी सेचा में 
नियुक्त करता हू । अब तुम यह मेरा उपहार स्वीकार करो, मुझे 
सम्प्रहर्पित करो, अनुबन्धित करो |” 

बूढे दानव की यह्‌ वात सुनकर रावण ने कनखियो से चरण- 
नख से भूमि कुरेदती हुई उस नव किसलय-कोमल तन्वज्जी वाला 
की ओर देखा, तो उसका सम्पूरं तारुण्य जाग्रत हो गया । 

रावण ने पूछा--“ महासाग, आपकी इस कन्या का नाम 
क्या है (६॥॥ 

मय दानव ने कहा-- इसका नाम मन्दोदरी है |”? 

“तथार्तु मद्दाभाग, अग्नि अ्रज्वलित करो, में उसकी साक्षी 
में धर्मेपूचेंक आपकी कन्यारत्न को ग्रहण करूगा ।” बूढ़े दानव ने 
तत्काल सूखी समिधाएँ चुन लीं और अप्नि-पापाण से अग्न्या- 
धान किया। रावण ने कन्या का हाथ पकड़ कर कहा-- गृह - 
णामि सोभगत्वाय हस्तम” | दानव मय ने एक अमोघ शक्ति उसे 
भेंट देकर कहा-- 'स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो,पोलस्त्य मुनि- 
कुमार, यह दिव्य शक्ति लो। इसके रहते तुम विश्व में अजेय हो। 
अब,में चला ।”? ' 

वृद्ध दानव एक ओर जाकर पबत-#ंखलाओ में गायब हो 
गया । 

रावण ने नेव वधू की ओर देख कर कहा--* वर ब्रृहि ।? 

वधू ने तिरछ्दी दृष्टि से उसकी ओर देखकर कटद्दा--अलं, 
अल़म्‌ ! प्राप्तं सर्वेम |” 
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तब रावण ने अपने उत्तरीय के छोर से बाला फा उत्तरीय 
बांध लिया, और खडग कोप से खींच उसकी धार वाला के 
चरणुनख से छुआ कर उसे अंक मे समेटते हुए कहा--“चलो 
फिर, रक्षकुलमहियी मन्दोदरी ।? 

ओर दूसरे ही क्षण सद्यःविजित दानवों की वह सुरम्य पुरी 
प्रासाद, हम्ये, सोध सव रंग-विरणी पताकाओ ओर दीपा- 
वलियों से चित्रित-विभूषित, विविध वाएद्यो ओर ह॒प-कोलाहल 
से आयमसाण हो गए । 
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वक्रगतिका, क्षीण कलेवरा, विमल सलिला, शैल नदी के 
समान दानव की वेटी मन्दोदरी की वेहयष्टि थी। माधुये और 
सोौकुमाये का उसमें विचित्र सामंजस्य था। दानवों के राजप्रासाद 
में मणि-माणिक्य ओर श्गारसज्जा की कमी न थी। दासियों 
ओर चेटिकाओं का भी अभाव न था। रावण की आज्ञा से दान- 
वेन्द्र का मणिमहालय मन्दोद्री के लिए सज्जित किया गया । एक 
सहस्र॒ दानव-कुमारियां उसकी सेवा-सुश्रूषा के लिए नियुक्त कर 
दी गई । उन्होंने कृशांगी मन्दोदरी को सुगन्धित उबटन लगा, 
सुगन्धित जलो से स्नान कराया । केशोमें मधूच्छिष्ट मृगमद लगा, 
चोटी गृथ, उनमें मुक्ता गृथे । कपोलों पर रोध संस्कार किया, मस्तक 
पर हीरकचन्द्र, कानों में नीलमणि के कु्डल ओर करठ में सहाघे 
मुक्ताओं की माला घारण कराई । कोमल क्ञोम कचुक से उन्नत 
स्तनबन्ध किए। वक्ष पर कुंकुम कस्तूरी अगरु लेप किया । भाल 
पर गोरोचन की श्री दी। अधरोष्ठों को 38.3 ल-र॒जित किया। 
सर्पिणी के समान उसकी पदचुम्बिनी वेणी लटकने लगी। इन्द्र- 
नीलमणि की मेखला घारण करने से उसकी कटि की शोभा सागर 
के समान हो उठी । उसकी उज्ज्वल घवल दन्तपक्ति, उसके लाल 
लाल अधरोष्ठों से यत्किचित सीत्कार सी करती हुई श्रश्वासरों के _ 
साथ निकलती हुई अश्रतिम सुषमा प्रसार कर रही थी। उसके 
फमल के समान बढ़े-बड़े नयनों में काजल की रेख ऐसी प्रतीत 
होती थी जैसे नई कटार पर फिर से धार चढ़ा दी गई हो । उसफी 
घंकिम भौहों के नीचे मदिर दृष्टि मदवर्षो कर रही थी। बह पूर्ण 
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चन्द्र के समान सुपमावाली, ऋशोदरी मन्दोदरी नखशिख शआगार 
कर, विभ्रुत्त विश्रवापुत् मुनिकृमार राचण पोलरत्य के सान्निध्य मे 
जाने के कारण लाज के भार से सिकुड़ी-सी जा रही थी । 


इस प्रकार अकल्पित, अतर्कित रीति से प्राणरक्षा होने, 
अपनी अभिसार-नायिका का देखते देखते ही बघ होने, तथा 
दानवो के द्वीप के साथ दानवपुतन्री मन्दोदरी को प्राप्त' करने के 
फारण रावश एकबारगी ही अस्तव्यस्त हो उठा। अभी वह 
स्वस्थ नहीं था। परन्तु दिव्यस्वरूपा मन्दोद्री के लिए उसका 
सम्पूर्ण तारुए्य बिकल हो रहा था। मनोरम सान्ध्यवेला थी। 
प्रवल पराक्रमी रावण उस समय अमदवन में विचरण कर द्वीप 
की सुषमा देख रहा था। चन्द्रमा फी किरणे पर्वेतरीय प्रदेश पर 
रजतकण बखेर रही थी | शीतल-सन्द-सुगन्ध समीर से हिल हिलकर 
बृक्तों से कड़ कड़कर, पुष्प बिखर रहे थे, जिनके कारण वहां 
का प्रदेश पुष्पमय हो गया था। चारो ओर प्ेत की छोटी-बड़ी 
परस्पर गुथी हुई श्ंखलाएं, उनके बीच में कान्तिवान्‌ कर्शिकार के 
सघन वन, कद॒म्व,मोौलसिरी,चम्पा,नागकेसर,अशोक,आम,गुलाव, 
केवड़ा,चिरोजी,नारियल ओर कटहल के वृक्ष शोभा दे रहे थे। 
रावण द्वारा अभय पाए हुए सुभट दानव तारुण्य से परिपूर्ण 
मदमाती स्त्रियों के साथ जहां-तहां विहार कर रहे थे। ' मधुर 
कण्ठवाली किन्नरियों की स्व॒रलहरी वायु मे तेर रही थी,जिससे 
रावण का तारुण्य शत सहस्न मुख होकर जाग रहा था। प्रासाद 
में अप्सराए तथा दानव-किशोरियां राज-महिपी मन्ठोदरी का 
शंगार करती हुई चीणा, मदंग, मुरज, मुरली के साथ कोकिल- 
फण्ठ से गान कर रहीं थीं। मौलसिरी ओर बकुल के पुष्पो की 
भीनी महक से वातावरण सुरसित हो रहा था । वसंत की मकरन्द- 
गन्ध ओर विविध पुष्पों के सोरभ से रावण मस्त हो गया । वह 
सुवासित मद्य पी-पीकर कामदग्ध हो विरहियो के समान लम्बी 
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लम्बी सासे लेने लगा | 

आकाश मे चन्द्रोदय हुआ । कभी वह्‌ चन्द्रमा की ओर देखत्ता 
फभी दूर तक फैले हुए सागर के विस्तार को 

इसी क्षण लाज के भार से सिक्कुडी, पृष्पभार से लदे ब्ृन्‍्त की 
शोभाधारिणी मन्दोदरी को सखियो समेत धीरे-धीरे प्रमद्वन में 
आते देखा । वह अधीर होकर दोनो हाथ फैला कर आगे बढ़ा। 
किन्तु कुछ सोचकर जहा का तहां रह गया | इस समय मन्दोद्री 
के अग पर जैसे छहो ऋतुएं वास कर रही थीं। विविध पष्पों के 
मनोरस और कलापूर आमूपण धारण किए, जिन्हें किन्नरियो 
ओर दानव-कुमारियों ने ग्ृथे थे, वह मूर्तिमती वनश्री-सी दीख 
रही थी | उसकी देह में अगराग लगा था, केशों में कल्पदृक्ष के 

गुथे थे। उसके नेन्न ऐसे थे जो वरबस मन को खींच लेते 
थे । पुष्ट नितम्ब, पूर्णचन्द्र सा मुख, धतुप सी वाकी भोंहें, गज- 
राज की सूड सी सटकारी जघाए, ओर नव पल्‍लव से भी कोमल 
उसके हाथ अनायास ही देखनेवाले के मन को मोह लेते थे । 

एक चेदी ने कहा--“भठ्दारिका, देखो, देखो, वह सागर-तीर 
पर धवल रमणीय सारसों की पक्ति केसी भली लग रही है ।” 

“मनोरम है, किन्तु में भ्रमित हू, आओ यहां माधवी-लता' 
सरणडप में विश्राम करे ।? 

सन्दोदरी लतामस्डप मे रखी स्फटिक-शिला पर बैठ गईं। सखियों 
ने उसे चारों ओर से घेर लिया । इसी समय एक चेटी ने आड़ में 
खड़े रावण को देख लिया | 

उसने मन्दस्मित सकेत करते हुए कहा-- अरे बह कोन है ?? 

मन्दोदरी ने बड़े-बड़े कमल-से नेत्र उठाकर देखा--उसके नेत्र 
लाज और चाह से भर गए। 

सन्द मुस्कान करके उसने कहा--“आयेपुत्र ही तो हैं। अब 
क्या करूँ १? 


आओ 


नी 
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रावण ने भी यह देखा | वह धीरे-धीरे आगे अआया। सन्‍्दो- 
दरी ने खड़ी होकर कहा-- 

“जयत्वायेपुत्र | इ्दं आसनस्‌ |” 

“गये मन्दोदरी, आस्यताम्‌ ।” > 

“चदायेपुल आज्ञापयति 7” दोनो स्फटिक-शिला पर बैठे । 
चेटियां दूर खसक गई । मन्दोद्री ने कहा--“आपका मुख जल 
से भरे हुए मेघो के समान अश्रुद्धिन्न है, इसका क्‍या 
कारण है १” 

“अहा, काशकुसुम- रेरणु आंख में गिर गिया, उसी से |” 

मन्दोदरी ने व्यग्न भाव से चेटी को पुकार कर कहा--  अरी, 
मुखोदक लाओ |” ह 

चेटी दौड़कर गई । मुखमोदक ले आई । रावण ने मुख प्रक्षा- 
लन किया | वह मन में सोचने लगा--यह नवोद्वाह्म वाला मेरे मन 
की सच्ची व्यथा सुन क्‍या कहेगी। यों तो यह धीर स्वभाव की 
दीख पड़ती है,परन्तु ख्री-स्यभाव द्वी अघीर है । इसीसे प्रिया से 
मुझे मूठ वोलना पड़ रहा है। 

इसी समय चेदी ने आकर निवेदन किया--“समुद्र-गृह में 
शय्या सज्जित है।” 

सखियों ने रावण के संकेत से सन्दोदरी को उठाया ओर 
समुद्र॒यृह की ओर ले चली । समुद्रगृह के द्वार पर जाकर सब ठ्ठिक 
गई। रावण ने हाथ पकड़ कर सन्दोदरी को भीतर लिया । सखी- 
चेटिकाएं लोट गई । प्रासाद मे मंगलवाद्य वज रहे थे तथा 
नृत्यांगनाएं संगल-गान कर रही थीं। कक्त मे सुगन्धित तेल के 
दीप बड़े-बड़े दीपाघारों पर जल रहे थे। कृशोदरी सन्दोढरी 
को अंक में भर कर रावण ने उसके शतसहस््र चुम्बन ले डाले । 
फिर उसने उसकी आंखों मे आंख डालकर कहा--“प्राणसखी, 
क्या यह्‌ स्वप्न नहीं है? क्‍या सचमुच ही तुम, मूर्तिमती कौमुदी 
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आज मेरे सान्निध्य में हो ? तब क्या दानव मफराक्ष ने मेरी बलि 
नहीं दी ? बह सब स्वप्न था ?? 

मन्दोदरी ने पलको में मुस्कान भरके कहा--“सत्य था। मैंने 
आपको बलि-यूप में बंधे देखा ।”? 

“तब तुमने यह भी आशा की थी कि यह यूपवद्ध बलि-पुरुष 
तुम्हारा पति होगा ?”? 

“आशा नहीं, कामना की थी। पिठ्चरण से मैंने आमह 
किया था, वह तुम्हारी रक्षा करें |” 

“फिर ११) 

“दानवेन्द्र मकराक्ष ने पिह्चरण का अलुरोध नहीं माना। 
इसी से पिठ्चरण ने अपने बान्धव दानवो से विद्रोह फिया। 
उन्होंने दानवेन्द्र के विरुद्ध तुम्हारे पक्त में युद्ध किया था ।”? 

“कहां ? यह तो उन्होंने कहा नहीं 7? 

“न कहने से क्या, पितृचरण आत्मश्लाघा नहीं चाहते ।”? 

“मैं उनका उपकृत हू, क्‍या मैं उनका कुछ भिय कर सकता 
हू 00) 

“यदि तुम माठ्चरण का उद्धार कर सको ।? 

“कहां हैं वे ९? 

“उरपुर में, देवो के सान्निध्य में |” 

“किसके ?? 

“बारुणों के ।? 

“किन्तु |? 

ध्ध्न्या 453 

“बहां वे क्‍या खेच्छा से हैं ??” 

“मैं नहीं जानती, जब वह गई, मैं बहुत छोटी थी ।” 

“कोई सन्देश नहीं मिला ।”? 

भ्ज्ञहीं | *$। + 
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“अ्च्छा,समय पर याद दिलाना । दिग्पाल वारुणों को देखूंगा 
मे [?? हि 
“अनुग्ृह्तास्मि |” 
“क्या तुम मुमे पाकर प्रसन्न हुई प्रिये, (”? 
“यह तो अधिक से भी अधिक है ।” 
“तुमने पहिल्े कभी सेरा नाम सुना था ९”? 
“केवल क्षणभर मैने तुम्हें बलि-युप मे वंधा हुआ देखा था, 
उसी क्षण मेंने अपने को तुम्हारे पादपक्म में अपेंण कर दिया ।” 
“यदि से बलि हो जाता ।? 
ध्तो में भी *००००*०*| ११ 
रावण ने प्यार-छलकती आंखों से मन्दोदरी की ओर देख 
कर कहा-- 
“अपरिचिता ही १” 
“अरब ओर परिचय क्‍या ९” 
“एक और ने भी कढटाचित्‌ यही सोचा ।? 
“कौन ?? 
“वह दैत्यवाला ।”? 
“बह बलि ९”? 
४हां प्रिये ।? 
“कौन थी वह ९” 
“अभिसार-सखी । दो दिन पूर्व उसे प्रथम क्षण देखा, प्रणशय 
हुआ, बिग्रह हुआ, वन्दी हुआ । जलदेव से उसने मेरे जीवन की 
-- रक्षा की, और यहां बलिन्यूप मे वन्धे-बन्धे अपना जीवन दे मेरे 
प्राणों की रक्ता की ।” 
“अहा, सुपूजिता है वह देत्यवाला । अभिनन्दन करती 
हूँ । इसी से आयेपुन्न के नेत्र वाष्पाकुल है १? 
“इसी से | कल भोर में उस हुतात्मा की स्मृति से विकल 


३! 


ध्पं वय॑ सक्षाम॑' 


विदग्ध जब मैं शून्य हृदय, शून्य दृष्टि से सूने सागर की लहरो को 
देख रहा था, दिव्यागने, तूने न जाने कहा से पारिजात कुसुम- 
कलिका सी कहीं से अवतरित होकर मेरे विठ्ग्ध प्राणो को शीतल 
कर दिया | कह सुभगे, किस देव की कृपा से ऐसा हुआ ?”? 

“जलदेव को कृपा से--जिसे तुमने जीवित दानवेन्द्र की 
आहुति दी”--बह हस पड़ी। कुन्दकली-सी धवल दन्तपक्ति से 
रावण ने विमोहित हो मन्ढोद्री को वक्ष से लगा कर कह्ा-- उस 
जलदेव की जय हो ।” 

“अरे, यह क्‍या कह दिया ९? 

“क्या हुआ ?”? 

“अनर्थ , अनथे ।? 

“कैसा 7? 

“तुमने जलदेव की जय-जयकार की ।” 

“तो फिर ९१ 

“जलदेव तो दिग्पति वरुण है,वारुणेयो ने मेरी माता का हरण 
किया है। उन्हें तो तुमने विमर्दित करने का वचन दिया है |” 

“अवश्य दिया है, किन्तु उनके विमर्दित होने पर जो नए जल- 
देव होगे उनकी जय, जय [? 

“बह कोन ?”? 

“तेरे पिठ्चरण, वेश्रवण रावण पोलर्त्य के अकारण मित्र ।”? 

“तुम धन्य हो आयेपुत्र |? 

“परन्तु में आये नहीं।” 

“आयेपुत्र,?--मन्दोदरी रावण के वक्ष से जा लगी । 

“अच्छा अभी यही सही | भविष्य में मुझे रक्तपति कहना4” 

स्निग्ध चांदनी रात थी। समुद्र की आनन्ददायक वायु 
के फरोके आ-आकर युगल दम्पति के हृ्योल्लास को आन्दोलित कर 
रहे थे। रावण मुग्ध दृष्टि से मनन्‍्ठोदरी को देख रहा था, जो 


$ 
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योत्ना की रजत-प्रभा में हीरक सरिय-सी दिप रही थी । 
दानव-कन्याए अलक्ष रहकर मंगल गान कर रहीं थी। सिह- 
3७ ४ रहे लक 


चन्द्र 
ठ न 
द्वार पर बादलों को गरजेना के समान नगारे वज रहे थे। रावण 
आप मन्दोदरी 
अतृप्त रृप्टि से लज्भावनमिता क्ञीण कटिवाली मन्दोदरी को दृष्टि 


० ४ 
से मानो पी रहा था। मन्दोदरी ने मन्द मुस्कान से कहा-- 
“अब क्या सोच रहे हो ९? 
प्तूह्दी क्‌ह्‌ [? 
उसी महाभागा अभिसार-सखी की वात ।”? 


॥( 
नहीं, तेरी ।” 
0 री क्या 03) 
“तेरा कुमुम-कोमल, अमल-घवल-तरल गात्र है, जेसे छूने से 
) फिर हँस 


ही भेला हो जायगा ॥!? 
मन्दोदरी ने वकिम कटाक्ष करके पति की ओर देखा, फिर 


कर कहा-- छूकर देखो ।” 
इतना तो यश्रेष्ट नहीं होगा प्रिये ।? 
यथेष्ट कितना होगा ९” 
“तुझे समूची ही यदि में अपने मे समा पाऊं तो ।? 


भ्त्ो १४ 
आह, परम सुख की उपलब्धि हो ।”? 
“परम सुख की उपलब्धि करो तुम |? 
“तेरी अनुमति हे, पर मेरा साहस कहा है ?” 
दानवेन्द्र मकराक्ष की जीवित आहुति देने मे सब समाप्र 
नहीं । देख रहा हैं, तुझ आक्रान्त करने योग्य साहस मुझसे 


हो गया ९” 
कंठ से 


कभी का है हो नहीं ।” 
मन्ठोदरों रावण के बन्त से आ लगी। उसने म्रदुल 
कहा-- मे तो तुम्हारी अनुगता हैँ, ढासी हैं । मुझस तुम्हे 
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सुखो पलव्धि दो तो अहोभाग्य ।? 

रावण ने मन्दोदरी का चुम्बन किया । फिर कहा-- 

“सब कुछ अनिरवेचनीय-सा ग्रतीत हो रहा है |” 

4 क्या १77 

“जैसे आज तेरे सान्निध्य मे मेरा अह गला जा रहा है। में 
जैसे खोया जा रहा हूँ ।” 

“ऐसा ही तो में अनुभव करती हैं आयेपुत्र ।” 

“क्या तेरे लिए भी यह नई अनुमूति है ?” 

हे तो । 99 

“अहा, तो चल, वह पुष्पशय्या है, सुखासन है, सुरभित मय 
है, वासन्ती पवन है, प्राणो मे श्राणो का लय द्वोने का क्षण है।” 
उसने उस शअनिन्‍्य दानवनन्दिनी कृशोद्री मन्दोदरी को हृदय से 
लगाकर कहा-- 

“समापो हृदयानि नो ।”? 


श्८ 


9 ०» कु 
स्ण-लका म 

सम्पूर्ण बसन्‍्त बीत गया । उसी मनोरम द्वीप में तालतमाल, 
हिन्ताल की सघन छायावाले स्थलो से परिपूर्ण उस रम्यस्थली 
में नव वधू ढानवनन्दिनी सन्दोदरी के साथ रावण ने खवच्छन्द 
मधुकाल व्यतीत किया । कभी मणिमहल के प्रतिविम्बित कक्ष 
में, कभो उज्ज्वल फेनराशि से भरे हुए समुद्र-्तत पर, कभो 
विहंगजन-कूजित वनस्थली मे, कभी किसी शीतल पर्वत की 
उपत्यका से, कभी उस शानन्‍्त-स्निग्थ मील के निर्मेल जल में 
प्रतिविम्बित चन्द्र के कांपते हुए प्रतिविम्त्र के सान्निध्य मे, युगल 
प्रेमियों ने अपने मधुदिबस यापन किए । ठोनो ने दोनो में अपने 
प्राणों का विलय किया। दोनो ने दोनों को अपना आत्मापेण 
किया । रावण ओर मन्दोदरी का संयोग--शौये ओर श्र गार का 
संयोग था। पहअभाव में भाव की पूर्ति थी। कुलिश-कठोर 
पोरुष नारी की आंच पाकर पिघल कर मोम हो गया | यह रक्त- 
पति रावण, जिसने अवतक अपने उद्गम जीवन में परशु ओर 
धनुष ही स्पशे किया था, इस रमणीरत्र दानवनन्दिनी कृशोदरी 

मन्दोदरी फो स्पशे कर आप्यापित हो गया | 
सम्पूर्ण बसन्‍्त की मधुयासिनी सुवासित मद्य, सुधा-संगीत 
- ओर पृष्पवल्लरी-सी प्रिया के म्रदु-मधुर आलिंगन मे व्यतीत हुई । 
यहीं उसने मातुल प्रहस्त द्वारा कुबेर धनपति का निमन्त्रण पाया । 
उसने अपने नाना से परामशे कर सब मनोरथ-संकल्प सोच- 
विचार लंका में प्रवेश करने का निर्शेय किया। धूते सुमाली ने 
देखा--यही वह स्वर्ण क्षण है । अब सभी पाश्ववर्ती द्वीप ज़य कर 
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लिए गए थे । सभो जगह रावण की रक्ष सम्कृृति की दुहाई फिर 
गई थी। देव-ढेत्य-डानव-नाग-असुर-यक्ष, जो रावण की रक्ष 
सस्क्ृति स्वीकार कर लेता था वहीं राक्षस नाम से अपने को 
सम्बोधन करता था। इस प्रकार राक्गषसों की एक नई सयुक्त 
महाजाति सगठित हो चली थी, जिसमें भारतीय महासागर के 
दक्षिणाचल मे फैले हुए द्वीपो मे वसनेवाले ठेव-देत्य-दानव-नाग- 
असुर-यक्ष--सभी सम्मिलित थे | सभी का एक ही नारा था-- 
“बय रक्षाम ? । इसी नारे के नाद पर रावण के विकराल परशु के 
नीचे ठक्षिणांचल में फैली हुई सारी ही असुर जातिया एक सूत्र 
में गुथ रही थीं। वह सूब था 'रक्ष सस्क्ृति' और उसका 
प्रस्तोता था रावण पौलरत्य--राक्षसों का अधिपति । 

उसने उन द्वोपों के राज्य-प्रवन्ध,व्यवस्था और सुरक्षा का उत्कृष्ट 
प्रवन्ध किया । दानवो के इस द्वीप-समूह का राज्याधिकारी मामा 
अकम्पन फो बनाया, तथा वलिट्दीप, यवद्वीप, मलयद्वीप के राज्य- 
भार विश्वस्त राक्षसो को देकर,सुमाली फो संग ले, रावण ने बहुत 
से विश्वस्त और सुभट राक्षसो के साथ तरणियो में बैठ, द्वीपो से 
प्राप्त बहुत सा स्वणरत्र साथ ले लका की ओर प्रस्थान किया | 
सुमाली दैत्य की चिर अमिलाषा सम्पूण हुई। लका में रावण 
का कुबेर ने यथावद्‌ सत्कार किया। उसे प्रथक महल रहने को 
दिया । प्रेम ओर सोहादे से सब सुविधाएँ प्रस्तुत कर दीं। साथ 
ही बहुत सी धन-सम्पढा भी दी। उसने स्पष्ट कद्दा--“ भाई, 
यह लका जैसे मेरी है, बेसी ही तुम्हारी भी है। इसलिए मेरे 
राज्य में तुम सुख से रहो |” न 

परन्तु रावण के तो उद्देश्य और दृष्टिफोण द्वी कुछ और थे। 
चह न केवल दक्षिण की इन सब अनाये जातियों को एक सूत्र सें बांध 
कर एक सम्मिलित नई जाति राक्षसों की बनाना चाहता था, 
वह आर्थों और अनायाँ के भेद को भी नष्ट कर देना चाहता था | 
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वास्तव से उसमें आये ओर अनाये दोनों ही रक्तो का मिश्रण था, 
इसलिए बह चाहता था कि ढोनों जातियां सब भेदभाव भूलकर 
एक हो ज्ञायें। इसीलिए उसने वेदिक-अजेडिक सारी प्रथाओं 
ओर परम्पराओ को मिला-सिला कर “रक्त संस्कृति” की स्थापना 
की थी । 

“चय॑ रक्षाम'” उसका सारा था। वह कोई राज्य का बैसा 
लोलुप न था, परन्तु शाॉये-विक्रम उसमे बहुत था | बह जानता 
था, जबतक लंका पर राक्षसो का अकंटक राज्य न हो जायगा, 
राक्षसों की यह जाति प्रतिष्ठित नहीं होगी । इसी से वह सुमाली 
के बढ़ावे मे आ गया । 

परन्तु अब, जब उसने लंका की समृद्धि देखी, कुबेर का 
बैसव देखा, सोध-हस्ये-बीथी-राजमार्ग देखे, मशिरत्र ओर स्वणु 
के भण्डार देखे, नगर कोट, राजप्रासाद, नन्दन-बन, अशोक-बन 
ओर हाट देखे, तो वह लंका पर मोहित हो गया। उसने यह 
हद निश्वय कर लिया कि लंफा की केवल भोगोलिक स्थिति ही 
नहीं, उसकी राजनेतिक स्थिति भी ऐसी है कि इसी द्वीप से सारे 
दक्षिण समुद्र-तट पर राक्तसों का अनुशासन कायम फिया जा 
सकता है । 

परन्तु कुबेर उसकी सबसे बड़ी वाघा था। कुबेर ही क्यो, 
यक्ष जाति ही उसके उद्देश्य की पूर्ति में बहुत बड़ी बाधा थी । रावण 
ही की भांति कुबेर दिग्पाल ने भी यक्तो की एक नई जाति देव- 
देत्य-डनव-असुर और नागो में से ही संगठित की थी। उसका 

- » सारा था--वर्य यक्षाम:” अर्थात्‌ हम भोगेंगे। इसका अभिप्राय 
' यह था कि विश्व के भोग-ऐश्वयें हम भोगेगे। यह नारा बुरा न 
था। फिर धनपति कुबेर, स्वणे का अधिपति। ऐश्वय-मोग 
किसे नहीं रुचेया | वस, बहुत से नाग-देव-देत्य-असुर उसकी यक्ष 
संस्क्ृति के आधीन हो गए। बत्तों का काम खूब भोग-विज्ञास 


नि 
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करना, मद्य पीना, खूब खाना-पीना ओर मौज करना था। कुबेर 
ने सभी यक्षो को घन-सम्पदा से सम्पन्त कर दिया था। इसीसे 
लका मे यक्त खूब मौज-मजा करते थे। दिग्पति कुबेर की छब- 
छाया में उन्हें किसी वात का भय न था। परन्तु रावण ने आकर 
उनकी सारी व्यवस्था ही भग कर दी । उसके नव दीक्षित राक्षस 
४ बय॑ रक्षाम. ” का नारा लगाते, जह्ां-तहां उपठ्रव करते, यज्षों 
को चिढ़ाते, कभी-कभी मारपीट भी कर बैठते थे । शस्तराघात भी 
होने लगे। यक्षपति ने समका था कि जैसे शान्तिपूवेक हम 
यहां रहते हैं उसी तरह रावण भी रदे, खाए-पिए, मौज-मजा करे । 
सभी तो कहते हैँं-वय यक्ताम बहुत अच्छा मूलमन्त्र है। 
तभी तो नाग-असुर-देव-देत्य-दानवों ने अपने कुलधर्म को यक्ष 
जाति में सगठित होना पसद्‌ किया है। फिर यह रावण क्‍यों 
नए उपद्रव॒ खड़ा करता है? यह नई “' रक्त ससक्ृति ” क्‍या 
बला है ? 

धीरे-धीरे लका मे बहुत उपद्रव होने लगे । वहा का वाता- 
वरण वहुत छ्ुत्ध हो उठा । यक्ष लोग राक्षसो से डरकर घर में 
छिपकर बेठने लगे। राक्षस जहां किसी इक्के-दुक्क्े यक्ष को 
देखते, वे “बय रक्षाम ” का नारा उठाते। समर्थन न होने पर 
परिध-शूल-परशु चला उसे मारडालते। फिर भून-पका कर खा 
डालते थे। धीरे-धीरे राक्षसों के ये अत्याचार इतने बढ़ गए 
कि एक वार घनपतति कुबेर ने रावण से बातचीत की। कुबेर ने 
कद्दा--आयुष्माव्‌ रावण, तू यह क्या अनथे करता है, नगर के 
शान्त जीवन को अशान्त बनाता है। तुझे चिन्ता क्या है ! रहे, 
फो तेरे पास मद्दालय है । धन-घान्य, दास-दासी का अभाव नहीं । 
खा-पी और मोज कर | हम यक्षों फी यही सस्कृति है | यही नारा 
है-- बय॑ यक्ताम. ? । 

रावण ने कहदा--आप ज्येष्ठ हैं, पूज्य हैं, परन्तु हम आप से 
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सहमत नहीं है। खाना पीना मोज करना जीवन का ध्रुव ध्येय 
नहीं। मेरा नारा है--“ वय॑ रक्षाम. ।” हम प्रजापति के 
वशधर हैं। एक ही पिता कश्यप से भिन्‍न-सिन्‍न साताओ से 
देत्य, दानव, नाग, असुर और आदित्यों को उत्पत्ति हुई है। हम 
सब दायाद बान्धव हैं । मैं नही चाहता कि आदित्य, देव, देत्य, 
दानव, नाग, असुर, अपनी प्रथक्‌ जाति बनाएं, उनसे संधर्षे 
हो, युद्ध हो। मैं विश्व मे नजाति को एक ही सस्क्ृति के आधीन 
करना चाहता हूं ओर वह संस्क्रति मेरी स्थापित की हुई रक्ष 
संस्कृति है। हम कहते हैं--- “वर्य रक्ताम: ” ओर हमारी संयुक्त 
जाति है--“राक्षस ? । 

“परन्तु हम तो यक्ष हैं । हमारा नारा भी प्रथक्‌ है) हम तुम 
से सहसत नहीं है ।” 

“ग्राप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। पूज्य हैं। इसीसे में आपको 
छोड़ता हूं । नहीं तो मेरा एक यह भी नियम है कि हमसे--हमारी 
रक्त संस्कृति से--जो सहमत है, वह अभय । जो सहमत नहीं है, 
उसका उसी ज्ण हम परशु से शिरच्छेद करते हैं, जैसा कि हमने 
नागराज वजनाभ ओर दानवेन्द्र मकराक्ष का किया |? 

“तो आयुष्मान ! यह तो स्पष्ट युद्ध-निमन्बण है। मेंने तुमे 
इसलिए तो लंका से बुलाया नहीं है ।”? 

“आपने मुझे! लंका मे बुला कर अपनी ही मयौदा की रक्षा 
फर ली । आप यदि ऐसा न करते तो में स्वर्य आता--उसी प्रकार 
जैसे में अन्य हीपों में गया हूं । ?? 

“सममक गया, आयुष्सान्‌ मुझसे युद्ध चाहता है ।”? 

“बहीं, वस आप हमारी रक्ष संस्कृति स्वीकार कर ले । " 

“परन्तु मैं यक्तपति, दिग्याल घनेश छुब्रेर हूं । ”? 

“सो ठीक है । वह्‌ रहे | केवल आप कहिए--- बर्य रक्षासः ।” 

“पहीं, तुम्दीं कहो-- “वय यक्षामः |”? 
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“बय रक्ताम' [7 

“वय यतक्षाम- |” 

ध्त्हीं ] 

“'तहीं (?? 

“तो आप को सेवासे सेरा यह परशु है !” रावण ने अपना 
विकराल परशु कुषेर के सम्मुख हवा में धुमाया ) 

कुबेर ने भी अपनी वज्र गदा लेकर उसे वायु मे घुमा कर 
कहा-- तुम्हारे इस परशु का जवाब मेरी यह गदाय है. ।” 

इसी समय सुसाली कपटता हुआ आकर दोनों क्रुद्ध सरदार 
के बीच में खड़ा हो गया । उसने दोनों के शस्तों का निवारण कर 
के कहा-- ऐसा नहीं रक्तपति । ऐसा नहीं यज्ञषपति ।”? 

#तो फिर कैसा  ? 

“आप दोनो के बीच एक मयौदा है । रावण आपका अमुउ 
है--छोटा भाई है ।” 

“इसी से क्षमा करता हू । इसी से मैंने उसे अपनी लका र 
आते दिया ।” 


“ल्का आपकी नहीं, मेरी है। परन्तु इस बात को जार 
दीजिए । इस इन्द का कैसे निराकरण हो, इसका निशेय अप 
पृथ्य पिता पर छोड़िए । उनसे जाकर परामशें लीजिए | वे जैसे 
कहें बही कीजिए। आप दोनों ही के वह समान दि िैषी हैं 
पिता हैं ।”? 

कुवेर ने कहा--“ तथास्तु ।? 

रावण ने भी कहा--“ तथास्तु ।? 

कुबेर ने कद्दा-- / वर्य यक्ञास, ।? 

रावण ने कहा-- “ बय॑ रक्षास' ।! 

दोनों एक दूसरे को धुरते हुए क्द्ध ओर क्षुव्ध अपने-अप 
लिवास पर चलते गए। कुबेर सब बातों का आगापीछा समर 


स्वे-लंका में १०७ 


ओर रावण और उसके साथी राक्षसों फा उद्धत स्वभाव देख 
पुष्पक पर सवार हो अपने पिता विश्ववा मुनि के आश्रम से 
आन्ध्रालय में पहुंचा। पिता का विधिवत्‌ पृज्षन कर, वद्धांजलि 
हो कुबेर ने कहा-- “ रावण को मैने अपना अनुज समझ लंका 
में आठरसहित बुला स्थान विया था। अब वह वहां नित नए 
उपद्रव मचा रहा है। उसने कहां की एक रक्ष संस्कृति स्थापित 
की है, वह परशु ऊचा करके कहता है--“बय रक्ताम:” | जो कोई 
असहमत होता है उसका त्तत्काल शिरच्छेद कर लेता है। मुझूसे 
वह युद्ध करने को तेयार है। और उसके साथी राक्षसों ने यत्तों 
के नाक में दम कर रखा है। न रावण, न उसके ये राक्षस लंका 
में किसी की आन मानते हैं। जिसका जी चाहे, उसी का सिर 
फाट लेते हैं। देखते ही देखते वहुत से लंका के शान्त, शिष्ट 
निवासी देव, देत्य, असुर, नाग, दानव, उसकी रक्त संस्कृति मे 
सम्मिलित होकर “ वर्य रक्ताम: ” का नाद करते ओर जो विरोध 
करे उसी का सिर काटते फिरते हैं। वालक ओर छोटा भाई 
ज्ञानकर मेंने उसे अभी दण्ड नही दिया है ।” 


सारी बातें सुनकर दूरदर्शी विश्ववा मुनि बोले-- पुत्र, तुमने 
जो कहा, वह मेंने सुना । इस सस्वन्ध में सव वाले में जानता हूं। 
अब तुम सेरी बात ध्यान से सुनो । यह रावण बहुत खटपटी, उम्र 
स्वभाव ओर उद्चाकांक्षी है। उसके पास वीरो का अच्छा दल है। 
उन्हीं की सहायता से उसने भारत-सागर के सभी द्वीप-समूहो को 
जीत लिया है। ऐसी अवस्था मे अब लंका में अकेला तुम्हारा 
रहना सुरक्षा के विचार से ठीक नहीं है ।? 

“दूसरी बात यह कि सब रगड़ो की जड़ उसका नाना सुमाली 
आर उसके पुत्र उसके साथ हैं। यह लका तो पुत्र, पहिले सुमाली 
देत्य ही की थी। जब मैंने वहां तुम्हे चसाया था, तब सुमाली का 
कुछ पता ही न था । मैं जानता था कि वह हिरण्यपुर के देवासुर- 
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सम्राम में मारा गया | अब यह न जाने कहा से घरती फोड़ कर 
निकल आया । इसकी पुत्री ने मुझसे ऋतु-क्रामना की--सो मैंने 
धर्म के विचार से वह स्वीकार कर ली । इसी से यह रावण ओर 
उसके भाई-बहिन उत्पन्न हुए | मैंने उन्हे वेद पढाया, पर वे सब 
मेरे प्रभाव मे नहीं--अपने नाना और मामा के प्रभाव से हैं | 
वही उसे उकसा कर ले गया। ओर लका पर उसका दांत है। 
लका के निवासी भी सब उन्हीं के भाई-वन्धु देत्य, असुर, नाग, 
ओर दानववशी हैं । इससे पुत्र, तेरे भले की बात मैं तुमसे 
कहता हू कि तू इस उपद्रवी से युद्ध के कक्ट मेंन फेंस | तू 
लका को छोड़ दे और गन्धमादन पर अलकापुरी बसा वहीँ 
सुख से रह । वह स्थान वड़ा मनोरम है। शकर का साज्निध्य है । 
मन्दाकिनी--गगा है, यमुना है। वहा अनेक सरोवर हैं. जिनमे 
अनेक कमल खिले हैं | वहा भांति-भांति के रग-विरगे पुष्प सुश- 
भित हैं | देवता, गन्धव और किन्नर जो वहां हैं, देवों की उप 
जातिया ही हैं । उनसे तेरी संस्क्रति का मेल भी है । इससे पुत्र, 
तू यही कर | लका को छोड़ दे । यह रावण दशग्रीव बड़ा अभि- 
मानी ओर क्रोधो है। वह न किसी की बात सुनता है, न किसी 
मान्य-अमान्य को मानता है। इसीलिए मेरी तुम्हें यद्द हितकारी 
सीख है |” 

ओर कुबेर ने यह सीख मान की | इसका मर्म बह समझ 
गया | उसने चुपचाप लका खाली कर दी । अपने यक्षों>को तथा 
सब सम्पदा को लेकर वह पुष्पक विमान में चढ़ गन्धमादन 
पर्वेत पर चला गया ओर वहां अलकापुरी बसा कर निवास करने 
लगा । 

रावण ने भी उससे अधिक छेड़छाड़ नहीं की । उसे अपने 
सब धन, रत्न और परिजनों सह्दित चला जाने दिया। कुबेर के 
ज्ैका छोड़ते द्वी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए | रावण ने आज्ञा दी-- 
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जिसे हमारी रक्त संस्कृति स्वीकार नहीं, वह लंका छोड़ दे, नहीं 
तो उसका शिरच्छेद होगा। सभी देव, देत्य, दानव, असुर, नागो 
ने उसकी रक्ष संस्क्रृति स्वीकार कर लो। वय रक्ताम: फा 
मूल मन्त्र लंका का ध्रव ध्येय बना | अब लका को सुदृढ़ सुगठित 
कर विश्वस्त रात्षसों को राज्य के भिन्न-भिन्न भाग दे अपने ग्यारह 
मामाओ को राजसचिव वना--वह्‌ रावण लंकापति, राज्तसेन्द्र- 
पढ पर अभिपिक्त हुआ ओर मन्दोदरी उसकी राजमहिपी । 
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घ्न्द्र 

यदि आप ध्यान से परश्शिया के नकशे के पश्चिम की ओर 
झुकते हुए उत्तर में काश्यप सागर के निकटवर्ती मृखण्ड पर दृष्टि 
डालेगे, तो आप देखेगे कि काश्यप सागर का सम्पूर दक्षिणी 
तट काकेशस पर्वेत-श्र सियो की श्र खला से आच्छादित है। यहीं 
पर जाजिया प्रदेश है,ओर उसी के नीचे आर्मीनिया प्रदेश । आर्मी- 
निया ओर जाजिया के वीच काकेशस परत की उपत्यकाओं मे एक 
स्थान 'अजरबेजान” है, जो आजकल सोवियट राज्य की सीमा 
में है। इसका प्राचीन नाम आयेबीर्यान? था। 


प्रलय के बाद इस स्थान का नाम आयवीर्यान इसलिए पड़ा 
कि प्रल्य के बाद इसी भूल्लए्ड पर वरुण के नेतृत्व मे आदित्यो ने 
प्रल्षय मे बचे हुए परिवारों को स्थापित किया था। यहीं पर एक 
अत्रि नदी है, जिसके तट पर प्रत्य के बाद अतच्रि ऋषि ने अपना 
उपनिवेश स्थापित किया था। अत्रि श्वगुपुत्र शुक्र के पुत्र थे। 
शुक्र भी देत्यो के याजक थे, और अत्रि भी असुर-याजक थे। 
भ्रगु, वरुण न्रह्मा के पुत्र थे । आजकल फाकेशस पावेत्य प्रान्त 
प्राचीन काल मे दिमावन्दः कहलाने ज्ञगा था, जो देवस्थान 
का विगड़ा हुआ रूप था, और जिसके सम्बन्ध मे इस परिच्छेद 
में च्चो की जायगी । 

जिस स्थान पर अत्रि का उपनिवेश था, उसका नाम अत्रि- 
पत्तन था। आज बह स्थान “एट्रोपेटन” के नाम से प्रसिद्ध है । 
इस प्रदेश मे जो नदी “आट्रोक' प्रसिद्ध है, यही नदी हमारे पुराणों 
में बिख्यात अत्रि नदी थी । अत्निकी यह भूमि तपोवन या तपो- 
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मूमि कहाती थी। इसी स्थान पर आज भी वन! नाम का प्राचीन 
नगर है। मार्के की वात यह है कि इस 'एट्रोपेटन! प्रदेश का 
ददेस्ावन्द पर्वत सारे संसार मे एक ऐसा स्थान है, जहां रात-दिन 
सूर्य अस्त नहीं होता । रात-दिन प्रकाश रहता है । इस तपोमूमि 
को आजकल “तपुरिया” प्रान्त कहते हैं, जो वास्तव में तपो- 
भूमि का बिगड़ा हुआ नाम है। ईरान के निवासी इस स्थान 
को 'पेराडाइज” या स्वर्ग कहते हैं। इसके आसपास का प्रदेश 
“मीडिया” प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों मे अबि का 
स्थान--परेणहिमवंतस्‌ कहा है । इसका अथे 'अपवते! है। 
पर्शियन इतिहास में 'एट्रोपेटन' ओर अज़रवेजान को अअटद्रीक 
नदी के तीर पर काश्यप सागर के निकट बताया गया है। यहीं 
पर बकुण्ठ, वहिश्त ओर सत्यलोक भी था। पुराणों में इस भूमि 
को 'कामघराघरा”? कहा गया है, ज्ञिसके ससर्थेन में पर्शियन 
इतिहासकार इसे उपजाऊ, फलों से लदी हुई बताते हैं। यहीं 
सोम पेदा होता था । यहीं कल्पतरु थे, जो यथेप्ट फल्न देते थे। 
यहां के निवासियों की जाति ओर गोत्र आज भी अत्रियस है । 
यहीं पर, अपवत्ते में तपोभूमि के निकट काश्यप सागर-तट के 
किसी ग्राम मे किसी कोशिक ग्रासपत्ति के वीये से एक कन्या को 
गे रह गया। उसने अपवाद के भय से छिप कर किसी गोशाला 
में चुपचाप पुत्र को प्रसव किया। बालक के जन्म के बाद उसके 
पिता ने न पुत्र को स्वीकार किया, न उस कन्या को। उसने 
बालक को मार डालने की भी चेष्टा की । 
> . आयु पाकर उस वालक ने पेर पकड़ कर पिता को मार डाला, 
” श्र स्वयं उस म्राम का पति वन गया । शीघ्र ही यह साहसी, परा- 
क्रमी चहां के आदित्यो का नेता बन गया । वरुण ओर विष्णु 
को उसने अपने ऊपर प्रसन्न कर लिया, ओर अपन इलाके के 
पश्चिम प्रदेश के मित्तन्नु ओर उठ, उसा आदि वेबीलोनिया जाति 
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के जत्थेदारों से उसने मित्रता कर ली। परन्तु उत्तर के देत्य 
ओर दानव उसके विरोधी हो गए और उनसे उसके विग्रह भी 
प्रारम्भ हो गए। 

इस साहसी तरुण ने इन्द्र की पदवी घारण की । उसने अपने 
पड़ोसी ओर मित्र वैविज्ञोनियन सम्राटो की भाति अपने को देव 
कहना प्रारम्भ कर दिया। वेविलोनियन सम्राद देव कहाते थे, 
तथा सोसपान का भारी उत्सव किया करते थे । उन्हीं की देखा- 
देखी इन्द्र ने देवभूमि मे अपनी पूजा प्रचलित की, तथा बेविलो- 
नियन लोगों की भाति सोमपान को परिपाटी देवों में चलाई । 
अवतक उस प्रान्त के सब अदिति-पुत्र आदित्य ही कहते थे, अब 
उसने उस भूमि का नाम देवभूमि रखकर देवभूमि के सब निवा- 
सियो को देव-सज्ञा दे दी, और वह स्वय देवराट बन गया। 

इस समय तक वेढों की कुछ ऋचाओ का निर्माण हो चुका 
था, और कुछ ऋषि ऋचाओ को वराबर निर्माण करते जाते थे। 
इसी काल में मैत्रावरुण वशिष्ठ ने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का 
निर्माण किया था, और एक विशिष्ठ बेंदिक विधि आदित्यो में 
प्रचलित की थी । परन्तु वशिष्ठ के ही सौतेले भाई नारद ने-- 
जो वरुण का पुत्र था--भ्रुगुओं के सम्पके में आकर कुछ ऋचाए 
बनाकर वेदों की वाम विधि प्रचलित की। धीरे-धीरे वशिष्ठ 
और नारद, इन दोनो में वेदिक विधि और ऋचाओ को 
ल्षेकर अच्छा खासा विवाद द्ोने लगा । नारद एक मुक्खड़ 
आवारागदे मनमौजी प्रकृति के ऋषि थे। शीघ्र ही वे' वशिष्ठ 
का विरोध करने ओर वेदविधि में वामविधि की स्थापन्ना करने 
के कारण वामदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। इन्द्र ने इन 
नारद अथवा वामदेव को अपना मित्र वना लिया, और उसे मधु 7 
ओर पुरस्कार देकर उनसे अपनी स्तुति में एक समूचे सूक्त की 
रचना करा ली, जो आगे चलकर ऋग्वेद का एक सूक्त हो गया। 
नारद वामदेव फो जब दूसरे ऋषियों ने, जो वेसे ही झुक्खड़ थे, 
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इन्द्र के द्वारा पुरस्कृत होते देखा,तो उन्होने भी इन्द्र की स्तुति मे 
ऋतचाए रचीं। इस प्रकार इन्द्र ने नारद और दूसरे मित्रो की 
सहायता से देवभूमि मे एक नई वेदिक सस्कृति की नींव डाली। 
यद्यपि इन्द्र का यह प्राधान्य आहद्त्यो फो पसन्द न था । परन्तु 
इन्द्र एक खटपटी ओर धूतें व्यक्ति था। उसने आदित्यो के नेता 
मित्रावरुण फो लल्लोचप्पो के द्वारा ओर दूसरे आदित्यों को मान 
पुरष्कार देकर अपने अनुकूल कर लिया, ओर उसका यह ढग देव- 
लोक में इतना पसन्द किया गया कि उसके अनुकरण पर मित्र, 
वरुण, यम, अभि आदि दिग्पालो ने भी अपनी-अपनी स्तुति की 
ऋचाएं ऋषियो से बनवाई । 
इन्द्र का यह राज्य देत्यो ओर दानवो की राज्य-सीमाओ से 
लगा हुआ था, जो काश्यप सागर-तट पर दूर तक फेले हुए थे। 
यद्यपि ये देव, देत्य, दानव परस्पर सम्बन्धी ओर दायाद वान्धच 
थे, तथापि उनमे सांस्कृतिक एकता न की-विग्नह ही था। 
परन्तु फिर भी कोटुम्बिफ सम्बन्ध उनमे प्रचलित थे। इन्द्र ने 
पुलोमा देत्य की पुत्री से विवाह किया था। फिर भी देत्य और 
दानवा से उसके युद्ध-चिग्रह चलते ही रहे। देत्य लोग दितिपुत्र 
होने के कारण अपने को श्रे प्ठ ओर ज्येप्ठ समझते थे। आदित्यों 
में चरुण की नीति तो समन्वयमूलक ही थी। परन्तु आदित्य 
विष्णु से, जो कि अत्यन्त महत्वाकांक्षी था, देत्यो के सघर्प विग्रह 
स्वणोप्राप्ति पर आरम्भ हो चुके थे । जिसमे इन्द्र ने यथेष्ठ आमह 
प्रदर्शित करके विप्णु को प्रभावित किया था। इसी विग्रह के 
, फलस्वरूप हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध हुआ। चद्यपि 
! भ्रह्माद से विप्खु ने संधि कर लो थी, परन्तु विप्रह बढ़ते ही 
गए और इस समय तक चार देवासुर-संग्राम हो चुके थे। अब 
अकस्मात्‌ ही पांचवे देवासुर-संग्राम का संयोग ञआञ जुटा । 
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तारकामय 


यह पाचववाँ देवासुर-सम्राम तारकामय के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | पाठको को स्मरण होगा कि भ्रशु के पोनच्र ओर शुक्र के पुत्र 
महर्पिं अत्रि थे, जो देवलोक में अति प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध थे । 
उनके पुत्र का नाम चन्द्र था। आज भी ईरान मे चन्द्र की पूजा 
होती है, तथा वहां चान्द्रवश का ही प्रचार है। चन्द्र ही वहां का 
राज्यचिन्ह है । ईरानी लोग रोज़ा या ब्रत को सोम कहते हैं। 
सम्भवत. यह रोज़ा-सोम चान्द्रायण ब्रत है । ईरान मे सोमाआरा 
नगर, सोसस नदी, भौर भीस में सोमास दीप है। यह चन्द्र की 
ही प्रतिष्ठा मे है। काश्यप सागरतट पर जन्म होने से चन्द्र का 
नाम अम्बुधि भी विख्यात हुआ | 

चन्द्र असुर याजक छुल में होने के कारण अत्यन्त प्रतिष्ठित 
पुरुष माने गए । वे विद्वाच्‌ और बीरों के नेता थे। चिकित्सक, 
आषधि और वनस्पतियों के गुण-दोषो को भी जानते थे । वे बन- 
स्पतियों के स्वामी कहाते थे । दक्ष ने इन्हें सत्ताईस कन्याए दी 
थीं। वरुणदेव को इनसे प्यार था। अग्नि के ये मित्र थे। 
चन्द्र इन्द्र के अभिन्न मित्र थे और उसने चन्द्र फो देवमूमि में वन- 
स्पतियों का स्वासी नियुक्त किया था। इस प्रकार घन्द्र इन्द्र के 
ही पास देवभूमि में रहते थे । के 

देवो के याजक अगिरस-पुत्र बृहस्पति थे। उनकी स्री का जब 
तारा था। बृहस्पति की पत्नी इस तारा से चन्द्र का गुप्त प्रेम- 
सम्बन्ध हो गया, और एक दिन अवसर पाकर चन्द्र तारा को 
भगा ले गया । इस बात को लेकर जो भगढ़ा प्रारम्भ हुआ, उसका 


| 
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आगे चलकर एक विराट रूप वन गया। बृहस्पति का पक्ष सब 
8 खोर दकत बच प्पौर न 
देवो और इन्द्र ने लिया ओर चन्द्र का पक्त सब देत्यो और दानवों 
ने। घातक देवासुर-संग्राम हुआ । इस युद्ध मे देव हारे, परन्तु प्रह्मद 
का पुत्र विरोचन इस युद्ध में काम आया । यही युद्ध पांचवां तार- 
कामय देवासुर-सग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

अन्त मे सधि हुई | तारा बृहस्पति को लौटा दी गई । परन्तु 
जब तारा वापिस आई, तो यह गर्भवती थी। आगम्रहपूर्वक पूछने 
पर तारा ने स्त्रीकार किया कि गर्भ चन्द्रमा का है। चन्द्र ने तारा 
को लोटाते समय ठेवो से यह शर्तें करा ली थी कि पुत्र का जन्म 
होने पर उसका पुत्र उसे लोटा दिया जाय । इस शर्तें के कारण 
तार के पुत्र-प्रसव करते ही वह वालक चन्द्रमा को दे दिया गया । 

इस चालक का नाम बुध हुआ। युवा होने पर सर्यपुत्र चैव- 
स्वत मनु ने अपनी पुत्री इला उसे व्याह दी । ओर तपोभूमि का 
वह प्रदेश,जो आदित्यो के अधिकार में था,इसे दहेज में दे दिया। 
तब से यह प्रदेश इलावते कहाया । जिसे प्राचीन पर्शिया के इति- 
हास में एलम कहा गया है, ओर जिसके कारण वरुण को पर्शियन 
इतिहास में इलोही”अथवा 'इलाही'के नाम से पुकारा गया। इला के 
नाम पर माठगोत्र के आधार पर यह वंश भी एल के नास से 
प्रसिद्ध हुआ । तपोभूसि के अतिरिक्त वह असुर-प्रदेश भी, जहां के 
अधिपतिथो का याजक चन्द्रकुल था, इलावते ही के नाम से 
विख्यात हुआ । इस प्रकार वह सारा असुर-प्रदेश जो भारत के उत्तर- 
पश्चिम में था, तथा आधुनिक ग्रिलग्रिट के समीप कत का भूभाग 


--पथा एशियाई रूस का दक्षिण-पश्चिस भाग ओर ईरान का पूर्वी 


भाग समूचा ही इलावते देश के अन्तगेंत था। 


| 


२२ 


आर्यावर्त 


चन्द्रपुत्र बुध असुर-याजक ऋषिकुल में होने से सब देत्य- 
दानवो में प्रतिष्ठित था, अब सूर्यपुञ् सन्नु की पुत्री से विवाह 
हो जाने से उसकी और भी श्तिष्ठा बढ़ी और देव-भूमि और 
असुर-भूमि पर एक प्रकार से उसका पूरा अधिकार हो गया। 
परन्तु बुध के जन्म सम्बन्धी अपबाद और देव-ढेत्यो के वैसनस्य 
के कारण दोनो ही श्वसुर-दामाद बुध और मनु को वहां रहना 
असझ्य हो गया, ओर वे पश्चिमोत्तर के दुजेय दरों को पार करते 
हुए इलावते को त्याग भारत में चले आए । भारत में आकर मनु 
ने तो सरयू-तीर पर अयोध्या नगरी बसाकर अपने पिता के नाम 
से सूयवश की गद्दी स्थापित की, और बुध ने अपने पिता चन्द्र के 
नाम पर चन्द्रवश की स्थापना करके गगा-यम्ुना के सगम पर 
प्रतिष्ठान नगरी बसा, अपनी राजधानी बसाई ! नृवश में यह 
एक नई स्थापना थी कि पिता के नाम पर नये कुल और नए चंश 
स्थापित हुए। भारत में आकर दोनो ही कुलों ने वेद फो अग्रीकार 
कर, तथा वरणे-मर्यादा तथा परिवार-ज्यवस्था प्रचलित कर आये 
जाति को एक नवीन सस्क्ृति स्थापित की, जो बंदिक थी | इस 
आये सस्कृति मे अनेक नई बातों का समावेश था | प्रथम तो यह 
कि उसमें विवाह-मर्यादा हृढ़बद्ध की गई थी, और कुल-परम्परो ९ 
पिठ्मूलक निश्चित की गई थी! यहा तक कि यदि बीये किसी 
अन्य पुरुष का भी अनु-दान लिया हो तो भी सतति का पिता उस 
स्री का विवाहित पति ही माना ज्ञायगा। दीघेतमा ऋषि नेतो 
यह काम अपना पेशा ही बना लिया था। वश्िष्ठ और दूसरे 


>*< 
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ऋषियों ने भी इस प्रकार दूसरों को पत्नियों को वोयेदान दिया 
ओर उसकी संतान अपने पिता के कुल-गोत्र को चलानेवाली प्रसिद्ध 
हुई | इस परिपाटी से आये जाति के संगठन को बहुत लाभ 
मिला । वह एक संगठित जाति वनती गई । यह स्वाभाविक था 
कि उनके राज्य, सम्पत्ति आदि सब वेयक्तिक होते गए ओर 
देखते-देखते आयावते मे मानवों ओर एलो के महाराज्यो का 
विस्तार हो गया। आर्यो मे धीरे-धीरे इन दोनो बंशों की उत्तर 
भारत से अनेक शाखाएं फेलीं, जो चन्द्रमण्डल ओर सूर्यमण्डल 
के नाम से विख्यात हुई । दोनों मण्डलो का संयुक्त नाम आयावत 
पडा । 


२२ 


सानतव 


मनु का नाम विमाता के नाम पर सावर्शि मनु ओर पिता 
के नाम पर वैवस्ब॒त मनु प्रसिद्ध हुआ । वास्तव में मनु ने ही आये 
जाति की स्थापना की, जिससें पितृमूलक कुल-बर्ण व्यवस्था और 
वेद-प्रमाण्य की विशेषता थी। अन्य बैठिक ऋषियों के अतिरिक्त 
वरुण, सूये ,यम, शनि, आदि की भांति मनु भी मन्त्रदृप्टा वेदर्षि 
थे। परन्तु उन्होने दर्डव्यवस्था और राज्यव्यव्रस्था का शास्त्र 
प्रसारित किया, जो मानव धर्मेशास्त्र कहाया | मनु के नौ वशकर 
पुत्र हुए, जो सूयेबश की नौ शाखाओं के मूल पुरुप थे। इन्हीं 
के वंशज मानव कहाए। सक्षेप मे यह कहा जा सकता है 
कि केवल सुयेवशी ही अपने को मानव” कह सकते हैं, दूसरे नहीं | 

मनु के इन नौ वशकर पुत्रों में नरिष्यन्त, नाभाग, धृष्ट, 
शरयौति, करपु और प्ृष्ठधु के प्थक-प्रथक्‌ कुल चले, जिनमें नाभाग, 
ओर शयाति के कुज्ञ अधिक प्रसिद्ध हुए । इस कुल्न सें भी अनेक 
मन्त्रदृष्टा ऋषि हुए। सानवों का सातवा कुल नाभानेदिष्ट फा 
था। इसका पुत्र भलन्दन वेश्य हो गया । परन्तु बह ऋषि था। 
नाभानेदिष्ट को कोई राज्य नहीं मिला, उसके पुत्र भलन्दन को 
कुछ घन मिला, उससे उसने बे श्यवृत्ति अधिकृत कर ली | भलन्दन 
का पुत् वत्सप्रिभालन्दन वैश्य ऋषि था । प्रपभ््‌ की सतान शूद्र हो // 
गई | 

मनु के आठवें पुत्र का कुल प्राशु का है। यही कुल पीछे 
वैशाली का प्रख्यात कुल हुआ | इसी कुल में चक्रवर्ती मर्त राजा 
हुआ। 


मान्‌ठ ११६ 


मनु का सबसे ज्येप्ठ पुव इब्चाकु अयोध्या में रहा । यही सू्ये- 
कुल प्रसिद्ध हुआ, ओर बहुत प्रसिद्ध हुआ । इस कुल की अनेक 
शाखाएँ चलीं। इसी कुल में ३६ वीं पीढ़ी में राम ने जन्म लिया । 
प्रसिद्ध पुरुषो मे विकुक्ति, शशाद, ककुत्स्थ, आदे, युवनाश्व, बूंह- 
दश्व, युवनाश्व, मान्धाठ, पुरुकुत्स, अम्बरीप, रघु, अ्ज और 
दशरथ हुए। 

इस कुल की तीसवीं पीढ़ी मे अनरण्य राजा हुआ। उसकी 
प्रथक्‌ गद्दी उत्तर कोशल की दूसरी शाखा स्थापित हुईं | विख्यात 
त्रैयारुण, सत्यत्नत और हरिश्चन्द्र इसी शाखा में हुए। राम से 
केवल एक ही पीढ़ी पहिले वाहु ने उत्तर कौशल बंश की तीसरी नई 
शाखा स्थापित की, जिसमे सगर और भगीरथ हुए । पंतीसवीं पीढ़ी 
में अयुतायुस ने दक्तिण कोशक्ष राजवंश की नींच डाली, जिसमें 
ऋतुपणं, सुदात, मिवसहकल्मापपाद राजा प्रसिद्ध हुए। यह 
राज्य वतेमान रायपुर, विलासपुर ओर सम्भलपुर के आसपास 
था। उसकी राजधानी भ्रीपुर थी। इसी वंश फो विदेह में मेथिल 
शाला, इश्ष्वाकु के साई ने स्थापित की, जिसमें निमि, मिथि, 
जनक, सोरध्वज्र, वीतहत्य प्रसिद्ध राजा हुए। मंथितों की एक 
शाखा मूल शाखा से से तीसवीं पीढ़ी मे बसी, जिसमें कुशध्वज 
कृतध्चज, आदि हुए । तीसरो मथिल शाखा ऋतुजित की फटी 
जिसमे सीरध्वज-जनक--रास के श्वसुर--हुए । 

दक्षिण कौशल राजवश के राजा ऋतुपण के यहां नल ने 
गुप्रवास किया था। नत्न उत्तर पांचाल-नरेश के सस्वन्धी थे,उनकी 
पुत्दी इन्द्रसेना पांचाल-नरेश के पुत्र मुदगल को व्याही थी, ज्ञो 
चेदपि थे । 

मुदगल के पुत्र वध्यश्व के पुत्र और पुबी दियोदास ओर अहल्या 
थी। अहल्या का व्याह शरद्वन्त गौतम से हुझ्ा था । इ्वाकु के बाद 
तीसरी पीढ़ी ही में विदेह का सूंयवश स्थापित हो चुका था 
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जिसकी तोन गद्दियां थीं--एक मैथिल, दूसरी सकाश्य, तीसरी 
ऋतुजित्‌ । 

मनु के नो कुल सानव कहाते थे। परन्तु इक्ष्याकु की सब 
की सब शाखाओं के कुल सूयवशी कह्ाते थे । उनका संयुक्त नाम 
सूय-मण्डल था । 


श्३ 


पुरूरचा ओर उसके वंशघर 

चन्द्र-पुत्र बुध अपने श्वसुर त्रेबस्वत मनु के साथ भारत में 
आरा वसे थे--यह पाठक जानते हैं । उन्होने गंगा-यमुना के संगस 
पर प्रतिष्ठान नगरी बसा चन्द्रवश की स्थापना की थी । बुघ बढ़े 
भारी अर्थंशास्त्री ओर हस्तिशास्त्री थे। अपने दादा देत्य-गुरु 
शुक्र से उन्होने ये विद्याएँ सीखी थीं। उनके पुल पुरूरवा ओर 
सी प्रतापी हुए। उन्हें अपने पिता का प्रतिप्ठान का राज्य तो 
मिला ही, पितामह्‌ का इलावते का राज्य भी मिला । अतः 
उनका महत्व असुर-प्रवेश से आयोवत तक व्यापक हो गया। उन्होंने 
चोदह द्वीप जय किए। केवल इतना ही नहीं, पुरूरवा मन्त्रदृष्टा 
ऋषि भी थे । वे बड़े ही तेजस्त्री, सत्यवान्‌, अप्रतिम म्वरूपवान 
ओर, दानशील थे । उन्होने अनेक यलाग्नियो का आविष्कार किया 
था। पुरूरवा के दादा चन्द्र ने उन्हें एक दिव्य रथ दिया था, 
जिसका नाम सोमदत्त था। यह रथ हरिण-केतन था। उनके 
प्रासाद का नास सरिहस्ये था । 


मरीचि-पुब सूर्य ओर दिग्पति बरुण भाई भी थे ओर वान्धव 
भी | वरुण देत्यगुरु शुक्र के दामाद थे ओर सूर्य शुक्रपुत्र 
त्वष्टा के दामाद । इस प्रकार वरुण सूर्य के फ़ूफा हो गए थे। 
एक वार ऐसा हुआ कि मरीचि-पुत्र सूर्ये ने उरपुर की अप्सरा 
उर्वशी को अपने विलास-कक्त में वुलाया। देवलोक में ऐसी ही 
प्रिपाटी थी। उन्होंने वैयक्तिक कुटुम्ब-प्रथा पूर्णतः स्थापित नहीं 
की थी । धन-सम्पत्ति, स्त्री-पुलर, किसी पर भी देवलोक में व्यक्ति- 
गत अधिकार न था। सब कुछ सावेजनिक था। उवेशी 
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सोलह श्रगार कर मरीचि-पुब॒ सूथे के पास विलास-कन्ष मे जा 
रही थी। छुहो ऋतुओ में खिलने वाले सुगन्धित पुष्पों के आमू- 
पण पहिने, देह मे अगराग लगाए, केशो मे अम्लान पारिजात 
पृष्प गू थे, वह अपूर्व शोभा की निधि लग रही थी । उसके बढ़ें- 
बढ़े नेत्र आकर्षक थे। उसका चन्द्रविम्ब-सा मुख, वकिम भोहें, 
गजराज की सू ड के समान जघाएँ, सुडोल भारी नितम्व और 
स्वण-कलश से सुढार कुचों को देख प्राणिमात्र में काम-सचार 
हो रह्दा था। मार्ग मे उसे ढिग्पाल वरुण मिल गए | उस समय 
उवेशी के श्गार और रूप-वैभव को देख दिग्पाल वरुण फाम- 
विमोहित होगए और उसे अपने विज्ञास-कक्ष मे चलने को कहा | 
परन्तु उवंशी ने विनम्र भाव से दिग्पाल॒ वरुण से कहा--“देव, 
इस समय तो मेरी यह देह आपके छोटे भाई सूर्यढेव के आधीन 
है। उन्हीं के लिए मैंने यह श्ूंगार किया है। उन्हीं के बुलाने पर 
मैं उन्हें, रति-सतुष्ट करने को जा रही हूँ। इसलिए आपका 
मनोरथ मैं पूरा नहों कर सकती। परन्तु वरुण ने उसका अनुनय 
नहीं स्वीकार किया । उसे जबर्स्ती अपने विज्ञास-कक्ष ले गए । 
वरुण देव फी सेवा से निदृत्त होकर जब वह सूर्यगेव के निकट 
पहुँची, उस समय उसका #गार खस्डित हो गया था, आमृषण 
तितरबितर हो चुके थे, पुष्पाभरण दलमलकर श्रीहीन हो गए थे । 
उसकी दशा मत्त गज द्वारा मथित कमिलिनी की-सी हो रही थी । 
उसकी यह दशा देख ओर इतनी बिलम्ब से आने के कारण सूर्येदेव 
श्रत्यन्त क्रुद्ध हुए । वह पीपल के पत्ते की भांति कांपती हुई सूयेदेव के 
चरणों में गिर गई, ओर कहा-- हे सुब्रत, मेरा दोष नहीं है» .. 
मैंने आपही के लिए श्गार किया था, और आप ही के पास »४५ 
आ रही थी कि आपके भाई और फूफा दिग्पाल वरुण मुझे जब- 
दैस्ती पकड़ कर अपने-विलास कक्ष में ले गए। अवश सुमे यह्‌ 
झंगार उन्हें अर्पित करना पड़ा ।? इस पर अत्यन्त क्ुद्ध होकर सूये- 


जब 


कं 
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देव ने फहा-- अरी दुराचारिणी, मुझसे वादा करके दूसरे के 
पास क्यों गई ?” उन्होंने उसे देवलोक से निकाल दिया । काल 
पाकर उसने एक वालक को प्रसव किया। ओर फिर नवीन 
खूंगार कर सूर्येदेव को प्रसन्‍न कर उन्हें ठप किया। सूर्यदेव के 
ओरस से भी उसे एक पुबर की उपलब्धि हुईं। कालान्तर में ये 
दोनो वालक युवा होने पर महर्षि अगस्त ओर महर्षि वशिष्ठ के 
नाम से प्रसिद्न हुए। कालान्तर मे सूर्य से उसने एक अनिन्‍्य 
सुन्दरी कन्या को भी जन्म दिया, जो योवन का प्रसाद पाकर 
अपनी माता से सी अधिक दिव्यरूपा हुई | परपुर के निवासी देव 
उस भ्रस्फुटित कुन्दकली-सी सुकुमारी--उस उवेशी पर मुग्ध हो 
उठे | उन दिनो ऐसी ही परिपाटी थी । अप्सराएँ नगर-वधू होती 
थीं। इसी से इस अप्सरा का नाम भी माता के नाम फी भांति 
“उवेशी”---डर मे रहने वाल्ली--देवलोक मे प्रसिद्ध हो गया | इस 
नवीना पर बहुत लोलुप दृष्टि पड़ने लगी, पर यह बड़ी भानिनी 
थी | इसने किसी को भी अपना शरीर अरपरण नहीं किया । 

उन्हीं दिनों देत्यों की राजधानी हिरिण्यपुर मे केशियों का एक 
सम्पन्न यूथपति रहता था । उन दिनो वैविल्ञोनिया और इलावते 
के बोच फा सारा इलाका केशी लोगों के आधीन था। केशी 
प्रसिद्ध घुड़्सवार थे--संभवतः वर्तमान कज्ज्ञाक उन्हीं के वंशघर 
हैं। इस केशी यूथपति ने देवताओं को परास्त कर बहुत ख्याति 
प्राप्त को थी । उसका वाहुव॒ज्न असीस था | बहुत दिनों से उसकी 
दृष्टि उरनगर निवासिनी इस उर्वशी पर थी। पर सये के भय 
से वह उससे दूर ही दूर रहता था--फिर भी वह उसे हरण करने 
फी ताक में था । उन दिनो असुर-प्रदेश का उर नगर बड़ा असिद्ध 
नगर था। आज भी पशिया में हिरिण्यपुर के स्थान पर 'हिरन? 
नगर बसा है, तथा वहीं पर उर नगर भी अभी तक है। देब- 
संयोग से उसे एक अवसर मिल गया। उर नगर के बाहूर घन 
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से विचरण करती हुई अकेली देवबाला उर्वशी को उसने घेर कर 
पकड़ लिया, और उसे बलात्‌ हरण करके हिरस्यपुर की ओर ले 
भागा | सिंह के पजे में फसी हिरणी की भांति उवेशी उसके अक 
में फंसी छुटपटाने तथा वाज पक्षी के पंजों मे फसी कुकरी की 
भाति चिल्लाने लगी । सयोग ऐसा हुआ कि इसी समय महाराज 
पुरूरवा उसी राह से रथ पर सवार जा रहे थे। उन्होंने उबेशी का 
क्रन्दन सुना | सुनकर उन्होंने उस केशी का पीछा कर उसे लल- 
कारा | अपने काम में व्याघात पाकर केशी यूथपति कऋुद्ध हो 
अपना शिकार छोड पुरूरवा पर रूपटा | दोनों महावीरों में तुमुल 
संग्राम छिड़ गया, ओर बडे भारी प्रयास के वाद पुरूरवा ने 
केशी को मार डाला | 

यूथपति केशी से छुटकारा पाकर उबेशी भय से पीली, 
कांपती हुई राजा के पास आ खड़ी हुई। उसने मौन हो केवल 
वाष्पाकुल नेत्रों से राजा के प्रति क्ृतज्ञता प्रगट की | वह राजा के 
रूप और शौय पर रीक गई । राजा उसे रथ में बेठाफर उर 
में आया, तथा उसे देवों के सुपुर्दे कर दिया। उबेशी के मुख से घटना 
का पूरा विवरण सुन तथा महाराज पुरूरवा का शौये, वश और 
स्वरूप देख देवों ने उन्हें ही उ्वेशी दे दी। अप्नि को साक्षी कर 
महाराज पुरूरवा उ्वेशी को अपने मणिहम्थे में ला उसके साथ 
विलास करने लगे। पुरूरवा ने साठ वर्ष उवेशी के साथ कालयापन 
किया | इस वीच उर्वशी से उनके आठ तेजस्वी पृत्र उत्पन्न हुए । 
बहुत वृद्ध होने पर एक दिन महाराज पुरूरवा स्गया विनोद फरने 
परिवार-सहित नेमिषारएय बन गए। वहा कुछ ऋषि यज्ञ 8 
रहे थे। उनके यज्ञ-चाट हिरण्यमय थे । हिरण्यमय वाटदेर ३ 
राजा को लोभ हो आया | उसने कहा--“अरे ऋषियो, हिरण्य- 
मय य्रज्ञ-बाट रखने से तुम्हारा क्‍या प्रयोजन है ? यह स्वणे राजा 
फा है । तुम मत-वाट से यज्ञ करो ।” 


हा 
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ऋषियो ने विरोध किया । इस पर ऋषियों से राजा का 
विग्नह हो गया । विग्रह मे ऋषियों के हाथ से राजा मारा गया । 

पुरूरवा के आठ पुत्रो में ज्येष्ठ आयु था। आयु का पुब्च नहुप 
था । नहुप बड़ा ही प्रतापवान्‌ राजा हुआ । उसका विवाह पितृ- 
फन्या विरजा से हुआ था । उसने प्रथ्वी के राजाओं को जीतकर 
चक्रवर्ती पद पाया । सभवत. वही प्रथम आय चक्रवर्ती नरेश था। 
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मनु ओर बुध का इलावते छोड़कर भारत मे चला आना इन्द्र 
के लिए एक प्रिय ओर महत्वपूर्ण कारण बच गया । यह्‌ महत्वा- 
काक्षी और खटपटी तो था ही,अचवह्‌ इस समय देवो का एकमात्र 
कर्ता-घरता और नेताब न गया। विष्णु में अ्रब विरोध की सामथ्ये 
नहीं रही थी ओर उसका उत्तराधिकारी भारत में आयेबते की 
स्थापना कर चुका था | इस प्रकार एक प्रबल श्रतिस्पर्धी उसके 
मार्ग से हूट गया था । अब उसने भी अपने साम्राज्य के विस्तार 
पर दृष्टि डालो । 

इसी समय इलावते में एक बडी घटना घटी । पाठक इन्द्र की 
महत्वाकांक्षा को भूले न होंगे । वह इस समय देवों का नेता बन 
गया था । पाठक यह भी जानते हैं कि इलावते के पश्चिम अदेश 
के मित्तन्रु और दक्षिण के उस ओर उमा आदि वैविलोनियन 
जाति की रियासतें उसकी मित्र थीं, तथा उत्तर के पर्शियन प्रबल 
शत्रु थे । अतः उसने अब पूर्व की ओर अपना प्रसार किया, ओर 
पंचसिन्धु फी सीमा पर अपनी देव-सेना लेकर आ धमका | उस 
समय, वर्तेमान सिंध और पजाव के उस समयुक्त क्षेत्र को-जिसे 
आज पाकिस्तान कहते हैं--सप्तसिंधु कहते थे । उसका अधिपति 
असुर याजक भ्ृगुवशी--त्वष्टा का पुत्र बृचत्र था। यह दासो का 
नेता था। बृत्र बड़ा धर्मात्मा, तेजस्वी ओर बलवान था । 
मरीचि-पुत्र सूये--विणएु वृत्न को बहुत मानते थे । बृत्र का तेज 
अपरिसीम था । सप्तसिंधु प्रदेश में उन दिनो दासों के अनेक खण्ड- 
राज्य थे, जिनका नेता और अधिपति कृत्र था। 
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इन्द्र से त्वप्टा का मित्रभाव न था, हैेप ही था | इसी बहाने 
फो लेकर इन्ध ने बृत्र पर चढ़ाई कर दी । इन्द्र पर सूये--विष्णु की 
कृपा थी। उनसे इन्द्र ने स्पष्ट कह दिया कि आप इस मासले से 
दूर रहें, मै वृत्र का वध कर उसके राज्य को जय करूँगा । दुत्र 
विष्णु को बहुत मानता था| सारे दास ही विष्णु को दृल्न का बह- 
नोई समझ कर मान करते थे । यह किसी को आशा न थी कि 
विष्णु की सलाह से सब काम करनेवाला इन्द्र उसपर आक्रमण 
कर देगा। परन्तु सूय-विष्णु बड़े दीधंदर्शी थे। उन्होंने सोचा, 
हमारे पुत्र मनु और दामाद बुध भरतखण्ड में आये-राज्य 
स्थापित कर चुके हैं । अत. यह अच्छा ही है, यदि सप्तसिन्धु में 
देवो की जय हो जाय । इससे आयौवते ओर देंवलोक दोनो ही 
परस्पर सम्बन्धित हो जाएँगे । तथा देत्यो ओर असुरों से युद्ध के 
समय देव ओर आये परस्पर सहायता कर सकेंगे। इन्हीं सब 
वातों फो विचार कर विष्णु ने चुप्पी साध ली । 


दुर्भाग्य से दासो में परस्पर फूट थी। उनके सब खण्डराज्य 
स्व॒तन्त्र थे। इसी से वे सम्पन्न होने पर भी अपना साम्राज्य न 
बना सके | इसी से इन्द्र को उन्हें नष्ट करने में बहुत सुविधा 
मिली । उसने त्वष्टा के पुन बिशिरा-विश्वरूप को अपना घुरो- 
छित वनाने का प्रल्ोभन दे, अपने पिता से वज्ध ला देने को राजी 
कर लिया । विश्वरूप त्वप्टा का ज्येष्ठ पुत्र और असुरो का भांजा 
था। इन्द्र ने दासों में से दिवोदास ओर सुदास--तुबेश और यहु 
फो अपने साथ मिला कर उन्हें अभय वचन दिया। अर्ण ओर 

-- चित्रस्थ नामक दो भारत-राजाओ ने उसका विरोध फिया; इस 
' पर उसने उन्हें मरवा डाला। 

इन्द्र बड़ा खटपटी ओर क्रूर पुरुष धा। अपनी कार्ये-सिद्धि के 
लिए वह सब कुछ कर गुज़रता था। उसने इस अभियान में 
मरुतो से संधि वर उन्हें भी अपने साथ ले लिया । आजकल का 


श्श्८ बर्य रक्षाम 


बिलोचिस्तान उन दिनो मरुतो काही देश था। इन्द्र ने बडी 
वुद्धिमानी से यह युद्ध-योजना बनाई थी। ठेवो ओर असुरो के 
दो अयोध्य नगर थे | उनके बीच मे इन्द्र ने उरग, करोटि, पयस्स- 
हारी, मदनयुत ओर महन्त--ये पाच रक्षक सेनिक केन्द्र नियत किए। 
इसप्रकार यह महत्‌ ढसवां देवासुर-सग्राम सप्तसिधु में छिड गया । 
दासो में फूट होने पर भी बृत्र ने ऐसा विकट युद्ध किया कि देव- 
सेना छिन्‍्नभिनन हो गई और इन्द्र युद्धमूमि छोड भाग खड़ा हुआ | 
अब सब खिन्न ओर खण्डित ढेवगण मन्दराचल के शिखर पर 
एकत्र हो वृत्र को जय करने के सवध में परामशे करने लगे | 

इन्द्र ने कहा--“देवगण, इस समय हम पराजित और खण्डित 
हैं। हमारी सामथ्ये का क्षय हो चुका है । दृत्र हमसे बहुत प्रवल 
है। वह वडा विक्रमशाली है। वह देव-ढैत्य सभी से पूजित दै, 
इसलिए इस सम्बन्ध में हमे कया करना चाहिए--इस पर विष्णु 
का परामशे लेना हितकर होगा ।? 

विष्णु ने देवो को सलाह दी कि अच्छा यही है कि बृत्र से 
संधि कर ली जाय । वह्‌ अजेय पुरुष है, ओर उसकी पीठ पर 
पराक्रमी देत्य-दानवों का वश है। दास भी कम विक्रमशाली 
नहीं हैं। फिर वेजयन्तपुर का तिमिध्वज शम्बर उसका मित्र है । 
इन सब बातों पर विचार कर उससे साध कर लो । 

देवों को सूर्य-विष्णु की सलाह पसद आई। उन्होंने वृत्र 
के पास संधि के दूत भेजे | दूतों मे ऋषिगण भी थे--देवगण 
भी। दृत्न ने देव-दूतो का अघपाद् से सत्कार करके कहा--हि 
ऋषियो, हे देवी, आपके आने फा क्‍या अमिप्नाय है ? मैं क्या-- 
करके आपको प्रसन्‍न करू ९? 

ऋषियों ओर देवों ने कहा-- हमारे आने का अभिम्राय यह्‌ 
है कि यह देवासुर-संग्राम समाप्त हो जाय । देव-देत्य सभो दायाद- 
बान्धव हैं, बन्धुभाव से रहें । आप कृपाकर देवराद्‌ इन्द्र से 


जे 


रे ब।्क 
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संधि कर लीजिए ।”? 

वृत्र ने कहा--“दो तेजस्वी पुरुषो में मित्रता नहीं हो 
सकती ।”' 

“किन्तु एक बार तो सज्जनों का संग हो ही जाय, पीछे जो 
होगा चह होगा। सत्संग ही हमारी प्रार्थनीय वर्तु है। सत्संग से 
मित्रता दृढ़ होती है। घीर पुरुष के लिए मित्रता संकट से सहारा 
देती है। अर्थकप्ट के समय वही धनरूप हो जाती है। सज्जनों 
का ससागम अमूल्य ओर प्रयोजनीय है। आप घीर, बीर, सत्यवादी 
और ज्ञानी हैं। आपका पवित्र याजक कुल है। आप देव-देत्य 
दोनो के पूज्य पुरुष हैं, घर्मंत ओर सूक्ष्मदर्शी हैं। इसी से हम 
विश्वास -कर आपकी सेवा से आए हैं? 

ऋषियों ओर देवों के यह वचन सुन बृत्र ने हसकर कहा-- 
“इन्द्र चड़ा कुटिक हे । वह पीछे विश्वासवात करेगा--उसका 
विश्वास क्‍या ? अत. आप सत्य ही मुकेसे मित्रता चाहते हैं, 
तो में प्सन्न हूं । परन्तु, सूर्यदेच हमारे चहनोई आर आपके चान्धव 
हैं। वे हमारे बीच रहे 0” | | 

देवों ने स्वीकार किया। इन्द्र ओर बृत्र से सधि हो गई । 
इन्द्र ने बड़ा शिप्टाचार प्रकट किया। देवगण दासो से हिल- 
मिलकर सोमपान करने ओर हास-चिलास करने लगे | इन्द्र भी 
वृत्र के साथ चनविहार, झूगया और जलक्रीड़ा करने लेगा । परन्तु 
वह बृत्र के मारने की घात से था । अबसर पाकर उसने एक दिन 
समुद्र-तीर पर उसे असावधान देख वज्-प्रहार से मार डाला । फिर 


>संकेत प्राते ही सब देवगण शस्त्र ले लेकर दासो पर पिल पड़े । 
दास असाववान ओर नेटविद्दीन हो गए थे। फिर भी पन्‍्होने 


डटकर युद्ध किया । परन्तु उनके पास अश्व नथे। देवों को 
अर्व दोड़ाते देख वे भयभीत हो गए। उन्होने अश्व ओर, चोद्धा 
फो कोई विचित्र जीव समझ कर पलायन करना आरम्भ किया | 
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नमुचि दास ने स्त्रियों तक को खडग लेकर युद्ध में भेजा। परन्तु 
नमुचि का युद्धस्थली मे निधन हुआ, और अन्त में देवों ने दासों 
के दोनों अयोध्य नगरो को जला कर खाक कर डाला, तथा दृत्र 
का दास-साम्राज्य छिन्न-मिन्न कर दिया | 

आज उन्हीं दो अयोध्य नगरों के ध्वंशावशेप महिन्जोदारो 
ओर हरप्पा के नाम से विख्यात हैं, जिनकी खुदाई आज हो रहो 
है। और इस प्रतापी आक्रान्ता इन्द्र के घोड़ो से खूदी हुई दासों 
की वह भूमि नए-नए रहस्यों फो प्रकट कर रही है । आगे इलावते 
में परिवर्तन होने के कारण इन्द्र,)्सके अनुयायी देव और सद्दायक 
मरुतों का नामोनिशान भी पर्शिया और बलूचिस्तान में नहीं रहा 
परन्तु भारव मे मोहनजोदारों और हरप्पा के रहस्यमय ध्वश 
पुकार-पुकार कर उस अति पुरातन घटना की साक्षी दे रहे हैं । 

अपने भाई बृत्न के मरने पर त्वाष्ट्र विश्वरूप बहुत क्रूद्ध 
हुआ । इस पर इन्द्र को इस बात का भय उत्तन्न हो गया कि कहीं 
विश्वरूप विद्रोद्ट न खड़ा कर दे । विश्वरूप त्वाष्ट्र साधारण पुरुष 
न था। वद असुर याजक छुल का था--देब-दैत्य सभी का वह 
पूज्य था। इसलिए इन्द्र ने अपने अनुगत वक्त फो बुला फर 
फुहा-- तू सोत्ते हुए विश्वरूप का सिर काट डाल ।? 

“क्रिन्तु इसके कंघे बढ़े मोटे हैं,ये मेरी कुल्हाड़ी से न कटेंगे ।” 

“हर मत कर, तेरी छुल्दाड़ी पैनी और दृढ़ है।”? 

“परन्तु मेरी कुल्हाड़ी बेकाम हो जायगी ।”? 

“नहीं होगी।” 

“आप भर्यकर काम कराना चाहते हैं, आपको इस ऋर कम क्र 
के करने में लाज नहीं आती १” डे 

“ज्ञाज कैसी रे, मनर्वी कार्योर्थी कम सिद्धि को प्रथम देखते हैं।” 
“किन्तु यह ऋषिपुत्र है, थाजक है, इसे मारने में आपफो 

ब्रह्महेत्या का भय नहीं है !” 
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“मैं कठिनकर्म करके पीछे उससे छुटकारा पा लगा | तू अपना 
फाम कर ।” 

“यह तो घोर छत्य है।” 

“मैं तुके यज्ञ-बलि के पशु का सिर यज्ञ-साग में दूंगा। 
वह सदैव तेरे बंश को मिल्तता रहेगा, तू इसका सिर काट ।” 

इस पर तक्ष ने कुल्हाड़े से विश्वरूप--त्रिशिरा का सिर काट 
लिया । इस पर बड़ा हल्ला मचा, और जगह-जगह लोग इन्द्र फो 
ब्रह्महा, तहाहा, कहने ओर विद्रोह करने लगे। इससे भयभीत 
होकर इन्द्र भागकर छिप गया। 


२५ 


देवेन्द्र नहुप 


इन्द्र के इस प्रकार पलायन करके छिप जाने से देव-लोक में 
अव्यवस्था फैल गई । अन्त में देवों ने नहुप को ही एन्द्राभिपेक, 
कराकर इन्द्रासन पंर वेठा दिया | सभी देव-देत्य, ऋषि, पितृगण 
दानव ओर असुरो ने एकमत हो चक्रवर्ती नहुप को इन्द्र स्वीकार 
कर लिया । इन्द्र-पद पाकर अब राजर्पि नहुप त्रिग्न॒ुबन के स्त्रामी 
हो गए। वे अप्सराओं ओर देव-कन्याओं के साथ ननन्‍्दनवन में 
विहार करने लगे । उन्होंने कैलाश,हिमवान,मन्द्राचल, श्वेतपवेत 
सहद्ग, महेन्द्र, मलय आदि पवेतों, समुद्रों, नदियों में विविध 
भांति विहार किया। सब प्रकार ऐश्वये ओर विलास के साधन 
पा, दिव्यागनाओ ओर अप्सराओं के सान्निध्य में रहकर महा- 
वीर्यबन्त नहुप क्रीड़ा और फामभोग में रत रहने और सोमपान 
करने लगे। 

अब उन्होने इन्द्राणी पोल्ोमि शची को श्र गार करके अपनी 
शैय्या पर आने की आज्ञा दी। परन्तु पोलोमि शची ने नहुष की 
अंकशायिनी होना स्वीकार नहीं किया । उसने कहा--“मैं अपने 
प्रिय देवराद इन्द्र की पत्नी हू। में उसी की शैय्या पर ञआ सकती हू । ! 

नहुप ने कद्ा-- मैं ही अब देवराट इन्द्र हू । मैं देवलोक और 
मनुष्यल्ञोक का स्वामी हू । इन्द्राणी अब मेरी भोग्या है। यह 
मर्यादा के विपरीत नहीं है ।” ह 

इन्द्राणी ने कह -- आपने मेरे पति फो न युद्ध में जीता है. 
न उसने मुझे जुए के दाव में द्वारा है। फिर कैसे आप मुमपर 
अधिकार रखते हैं ९? 
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किन्तु नहुप ने अपना हठ नहीं छोड़ा | देवों ने समझावुका 
कर पौलोमि शची फो नहुप के पास भेजने का निश्चय कर 
लिया । देव-याजक अगिरस बृहस्पति ने भी नहुप को समकाया 
कि पौलोमि शची के साथ बलात्कार करना ठीक नहीं है, परन्तु 
नहुप ने यही कहा--'बह मेरी विजित वस्तु हे। उसपर मेरा 
वैसा ही अधिकार है, जैसा इन्द्र के इन्द्रासन पर ।” 
अंगिरस बृहस्पति ने कहा--दिवराज, प्रसन्न होकर क्रोध 
रोकिए | प्रसन्न हृजिए । इन्द्राणी पुलोमा दैत्यराज की पुत्री है। 
उसने देवराद को वरण किया था। इसलिए आप उसपर बला- 
त्कार न करें ।” डः 
नहुप ने कहा-दिवराद बड़ा ही निन्दित, गर्हित पुरुष था । 
, उसने पितृवध किया, यतियों को कुत्तों को खिलाया और अरह्महत्या 
” की। में देवराट हूं फिर क्‍यों नहीं शची मुझे! पतिभाव से शहर 
फरेगी ? क्‍या में इन्द्र नहीं हूं (” 
बृहरपति ने कह्दा--/आप महातेजवान हैं, इन्द्र से सी बढ़कर हैं।? 
“तो शी को मेरी शीय्या पर आना चाहिए |? 
विवश देवों से शची को नहुप के पास भेज दिया । क्रोध और 
शोक से अभिमृत्त शची पौल्ोमि आंसू वहाती नहुप के पास जा 
खड़ी हुई । परन्तु उसने नहुप की शैय्या का आरोहर नहीं स्वीकार 
किया । नहुप का आग्रह ओर अनुनय सभी को उसने' अस्वीकार 
फर दिया | उघर नहुप के इस कार्य से देव, देत्य, ऋषि सभी अप्रसन्न 
हो विद्नेही हो गए। अन्त से देवों ने मिलकर नहुप को इन्द्रपढ 
7 (# ज्युत कर दिया, ओर उसे देवज्ञोक से निष्कासित कर दिया। 
नहुप का छोटा भाई रजि बड़ा पराक्रमशील तरुण था। 
उसने देवासुर-संग्राम मे देवों का पक्ष लेकर बिकट युद्ध किया था) 
देवासुर-संग्राम से अथम रजि से दैत्यों ने अपने पक्ष भे होकर 
युद्ध करने की प्रार्थना फी थी । तब रजि ने यह शत्ते रक्खी थी कि 
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थदि दैत्य मुझे अपना इन्द्र बनाएँ तो मैं अपने सौ परिजनों सहित 
उनका पक्त लेकर देवों से युद्ध करूं। परल्तु दैत्यों ने स्पष्ट कह 
दिया कि हमारा इन्द्र प्रहाद है। ओर हम उसीके इन्द्रपद के 
लिए देवों से युद्ध करते हैं, इस पर रज़ि ने देवों फा पक्त लिया । 
इन्द्र ने रजि से कहा--“आप ही सब देवों के इन्द्र हैं, और में 
आपका पुत्र हू ।” इससे प्रसन्न होकर रजि ने इन्द्र के लिए युद्ध 
किया | पर पीछे इन्द्र के भाग जाने ओर त्रिशीष को मरवा 
डालने के कारण देवों ओर ऋषियों ने उसके बडे भाई नहुप को 
ही इन्द्र बना दिया था। अब नहुष को इन्द्रासन से च्युत कर 
देवलोक से निकाल देने पर क्रद्व होकर रजि ने इन्द्रासन पर जबद॑स्ती 
अधिकार कर लिया और अपने सो परिजनों को देवलोक फी सारी 
व्यवस्था दे दी । उसके भय से इन्द्र इघधर-उघर मारा-भारा फिरने 
लगा। तब उसने अगिरस बृहस्पति से कह्या--हि देवगुरु, आप 
किसी तरह रजि से भेरा इन्द्रासन सुमे दिलाइए ।” बृहस्पति ने 
तब युक्ति कर चार्वाक-दर्शन का निर्माण किया। जिसमें बाद- 
प्रतिवाद-प्रयोजन से सयुक्त, वेदविरोधी तके अतितर्कों से सयुक्त 
देतुषाद निहित था । उसने उसी के अनुसार राजकाज चलाने फी 
रजि फो सलाह दी । इसके परिणामस्वरूप रजि से सव देव-ऋषि 
बिगड़ गए, ओर उसके परिजनो में भी रागट्वेष उत्पन्न हो गया 
उनमें फूट पड़ गई। फलस्वरूप फिर बारहवां देवासुर-सम्राम हुआ । 

इस प्रकार बारह देवासुर-सग्राम होने के बाद रजि की जय 
के साथ उनकी समाप्ति हुई | ये देवासुर-संग्राम तीन सो वर्षों तक 
निरन्तर चलते रहे, ओर परिणाम अन्त में यह हुआ कि देदों , 
तथा दानवों का सारा भाईचारा टूट गया। वे दायाद-बान्र ४ 
न रहकर अब प्रथक्‌ स्वतन्त्र जातियों में विभाजित हो गए । उनके 
पारस्परिक रोटी-बेटी-सम्बन्ध भी बन्द हो गए । 
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पोरव 


नहुष का बड़ा पुत्र यति ऋषि था। ययाति, दूसरे पुत्र, 
उसके उत्तराधिकारी हुए | ये बढ़े भारी धर्मात्मा, सन्त्ररृष्टा 
आर समर्थ पुरुष थे । इनका सैन्यबल असीम था । उन्होंने 
पृथ्वी को जीतकर धर्मराज्य स्थापित किया । ये अमिमानी 
थे। इनकी दो ख्रियां थी--एक दैत्य याजक शुक्र की कन्या देवयानी, 
ड्री देत्यराज ढृपपर्वा फी कन्या शर्मिष्ठा। देवयानी से यहु. 
शरोर तुरवेश दो पुत्र तथा शर्मिष्ठा से अनु, द्ुह्म और पुरु ये तीन 
पुत्र हुए। पुरूरवा, नहुष ओर ययाति तीनो ही वेद्षि थे । पाठकों 
फो स्मरण होगा कि पुरूरवा का वंश असुर याजक अत्रि से 
संवन्धित था। अब ययाति का विवाह दैत्यराज की पुत्री तथा 
दैत्यगुरु की पुत्री से होने तथा वैवस्वत मनु को पुत्री के छुत्त में 
होने के कारण वे दैत्यों और आरयों के सब कुलो में सुपूजित हो गए। 
वे बढ़े भारी शासक ओर हृढचित्त पुरुष थे। इनकी रुद्र से 
मित्रता हो गई। रुद्र ने इन्हें. एक दिव्य रथ दिया। यह रथ 
जन्मेजय द्वितीय तक उनके चंशघरो के पास रहा। पीछे बृहद्रय 
द्वारा जरासन्ध को मिला । इनके पांचो पुत्र सी वंशकर हुए। परन्तु 
इसी ससय एक खेदजनक असाधारण घटना हो गई। एक वार 
>चैन्नरथ चन मे सगया करते हुए उसकी भेंट विश्वाची अप्सरा से 
' हो गई। राजा विश्वाची के रूप-योवन फो देखकर भोह्दित हो 
गया ओर उससे रति की याचना की। विश्वाची ने फह्ा--“हे 
धर्मौत्मा, आप सब धर्मो के ज्ञाता-महाराज़ हैं। मैं गन्धर्वो हूं 
ओर पिठ्संज्ञा में हमारी कुल-परम्परा है। तुम भार्योरूप में 
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अ्प्नि की साक्षी देकर मुफे प्रहण करो तो मैं तुम्हारे साथ रति 
करने में प्रसन्न हू ।? राजा ने यह वात स्व्रीकार कर ली, और 
अग्स्याधान कर अग्नि की साक्षी में विश्वाची को प्रहण किया । 
परन्तु वृद्ध और मन्दवीय शिथिलेन्द्रिय ययाति उस कामोन्मत्ता,रूप- 
गर्विता, मुखरा-नायिका विश्वाची के साथ रति करने में असमर्थ 
रहा। इस पर विश्वाची ने उसकी हंसी उड़ाई, ओर कहा-- 
“राजन, धर्मात्मा होकर, यह जानते हुए भी कि तुम वृद्ध 
ओर शिथिलेन्द्रिय--हृतकाम पुरुष हो, तुमने मेरे यौवन को 
कलकित किया। अब कही, कुज्वती होकर में केसे किस पुरुष 
से रति-याचना करू ९ इससे तुम्हारा इसी मे भला है, कि तुम्हीं 
इसका प्रबन्ध कर दो । जिससे कुल-मर्यादा भी रहे ओर घमम भी 
रहे |? 


ययाति ने सोच-विचार कर एक उपाय स्थिर किया। उस 
फाल में असुरों में ऐसा करना निनन्‍्द्नीय नहीं गिना जाता था। 
उसने एक-एक कर अपने पांचों पुत्रों से असुरोध किया कि वे 
अपना यौवन मुझे दें । अर्थात्‌ मेरे स्थान पर विश्वाची को रति- 
दान करें। परन्तु ययाति के घार पुत्रों ने माठगामी होनां 
स्वीकार नहीं किया । किन्तु पांचवां पुत्र पुरु राजी हो गया, और 
उसने रति-दान से विश्वाची अप्सरा को सतुष्ट कर दिया । 

इस घटना से ययाति को चड़ी ग्लानि और क्षोभ उत्पन्न हुआ | 
वह आप ही आप कहने लगा--हाय, द्वाय, कामोपभोग से काम- 
शान्ति नहीं होती । भोगदठृष्णा प्राणों को नाश फरनेवाली है । 
इससे इसे प्रथम ही से त्याग देना अच्छा है । यह कैसा 2 
है कि शरीर जीणे होने पर भी कामदृष्णा जीणे नहीं होती । 

इस प्रकार ययाति के मन में घोर ग्लानि उत्पन्न हुई, और 
वह अपने पुत्रों को राज्य वांट भ्रगुतंग पर जा अन्नजल्त त्याग 
प्राण त्यागने जा बैठा, और अन्त में वहीं प्राण त्याग दिए। : 
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महाराज ययाति चौदह द्वीपों के स्वामी थे। उन्होंने अपना 
राज्य इस प्रकार अपने पुत्रों को बांट दिया--दक्षिणपूर्व के मूभाग 
फा राज्य तुर्वेशु को दिया, जहां आजकल रीवां रियासत है । चंवल 
के उत्तर, यमुना के पच्छिम की दिशा में हुह्म को दिया। गंगा- 
यमुना के द्वाव के उत्तर में अनु को राज्य दिया, और ईशान मे 
चम्बत्न-वेतवा ओर केन के सध्यवर्ती देश यदु को । अन्त में मध्य 
देश में पुरु को राज्य दे, उसे अपनी प्रधान गद्दी दी। इस प्रकार 
पुरु, दह्म, अल, तु शु और यदु इनके प्रथक-प्रथक राज्य स्थापित हो 
गए, ओर उनके मुख्य घराने के शासक ययाति के सबसे छोटे पुत्र 
पुरुहुए। उन्हीं के नाम पर पौरब वंश चला। पुरु प्रतिष्ठान 
5 बना, गंगा-यमुना के सध्यवर्ती हि पर शासन करने 
लगे । > 
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नाहुपों द्वारा देवलोक फो अधिकृत फरने फी चात पाठक भूले 
नहोंगे। नहुष को जब अपमानित फरके देवों ने देवलोक से 
निकाल दिया तो उसके भाई रजि ने नाहुषों को लेकर वलात्‌ उस 
पर अधिकार कर लिया । रजि ओर देवों में घनघोर युद्ध हुआ, 
जिसमें असुरों-देत्यों ने रजि का साथ दिया। असल्ष में देत्यों 
का असुर-भूमि--अपवते से एक प्रकार से वहिष्कार ही हो गया 
था। इससे देशों के प्रति अछुर इस प्रकार खीक गए थे कि वे 
युद्ध का कोई अचसर ही न चूकते थे। नाहुषों फा प्राबल्य ओर 
असुरों के सब राज्यों की सहायता से बलिष्ठ नाहुष देवभूमि 
को छोड़ते न थे। उनके भय और अत्याचारों से तंग ओर प्रताड़ित 
देव मारे-मारे फिरते थे । इन्द्र की भी घढ़ी दु्देशा हो गई थी । वह्‌ 
सत्र मुंह छिपाता फिर रह्य था । अब उसने पैजबन सुदास को 
उभारा । पाठक जानते हैं कि दृत्र-युद्ध में सुदास को इन्द्र ने मित्रवव्‌ 
माना, तथा उसे राज्याधिकार दिया था। सुदास इन्द्र के इस 
उपकार को मूला नथा। फिर इन्द्र ने वशिष्ठ को सममाबुमा 
फुर सुदास के पास भेज दिया था। वशिष्ठ फे कहने से सुदास 
इन्द्र के लिए युद्ध करने फो सन्‍नद्ध हो गया। परन्तु केवल इन्द्र 
ही के लिए नहीं, सुदास ययाति-पुत्रों के राज्य-विस्तार फो भी, 
सहन नहीं कर सकता था | कि 

रावी नदी का नाम उन दिनों परुष्णी था | परुष्णी के दोनों 
फिनारों पर सुदास फा राज्य था, जो उत्तर पांचाल राज्य कद्दाता 
था। सुदास पिजवन के पुत्र थे। पिजवन राजा न थे, परन्तु 


आल, 


१४१ 
प्रचण्ड युद्गकर्ता थे । सुदास को प्ररि ८ >त्र में 
दिवोदास ने गोद्‌ लिया था तथा हि * 
दिवोदास सुद्गल के पृत्र वध्यूरव हा “ा #क (६ 


के राजा नल के नवासे थे। पां 
बृहृद्रिपु, क्रिमिलाश्य ओर जयोन< 
प्रमुख सुदास थे । सुदास को यह 'गोरब इन्द्र का ०७ - 
प्राप्त हुआ था। अब वही इन्द्र ऐेबलोक से भ्रष्ट हो मारा-सारा 
फिर रहा था। संबवरण का राज्य इनकी राज्य-सीमा से मिला 
हुआ था। उघर आर्यावते पर भी देवलोक की भांति नाहुपों का 
प्रावल्य हो रहा था। जो सीमाएं ययाति ने पुत्रों फो दी थीं, वे 
उनसे सन्तुष्ट नथे। इन सव कारणों से दाशराज महासंग्राम 
की भूमिका वंधी । नहुपवशियों में यदु तुबेशु, अनु ओर इुक्म थे, 
तथा नाहुपों के सहायताथे मनुर्भरत ओर चहुत से अनाये 
राजा एकत्र हुए थे। इनके अतिरिक्त नाहुपों के कण्डे के नीचे 
भागव,परोदास,पक्थ,भलान,आलतन,शिव,विशात,कवस, युध्यामधि, 
पअज, सिगरु ओर चक्षु आए थे। दानव वर्चिन अपने एक लाख 
दानवो को लेकर आया था। बहुत से सिम्यु जाति के मुखिया 
भी आए थे। केवल पोरवों ने इस युद्ध मे साग नहीं लिया था। 
दस्युराज चार्चिन ही इस सयुक्त महासैन्य का नेता था | 

सुदास की सहायता इन्द्र और अनेक आये राजाओ ने की। 
इस तुमुल संग्राम में नाहुपों ने रावी नदी को दो भागो में विभक्त 
कर के उसे पार करने फी चेष्टा की, किन्तु सुदास ने तत्काल घावा 
बोल दिया जिससे दवाव में पड़कर नाहुपों की बहुत सी सेना नदी 
में डूब मरी। फचप ओर हुह्यवंशी सभी डूब मरे। अनु 
ओर द्ु्मों के छयासठ सेनानायक ओर छः हजार वीर सेनापति 
खेत रहे। राजा वर्चिन के एक लाख पांच सौ सैनिक मारे गए। 
इस युद्ध में सात दुगे सुदास के हाथ लगे । युध्यामघि को उसने 
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भ॑ वध किया! श्रज, सिगरु और चक्षु ने अघीनता 
९ कर ली | गगु लोग सर्वेथा परास्त हो गए। छुवेश और 
ढ॑ का अहकार घूण्णों हुआ । कुछ नाहुपों ने कर देना स्वीकार 
किया। तु्वेश, परोदास, श्ंगु और हुल्म ने आधीनता स्वीकार 
करली। इस युद्ध में इक्कीस जातियो के बेकण पराजित हुए। 
सुदास ने शत्रुओं के सात दुर्ग और जीती हुई सामग्री तस्यु को 
दे दीं। आज, सिगरु और चझछ्ु ने सुदास को कर दिया। 
प्रिव के पचास हजार मनुष्य मारे गए। इस युद्ध में धनुष, 
चाण, खन्न, ढाल, फवच, शिलाग्रक्षेपक ओर अग्न्यक्षों का प्रयोग 
हुआ। बरछे और भालों का भी प्रयोग हुआ । निशित वाण 
चलाए गए। इस युद्ध को जय कर सुदास ने पूर्व की ओर बढ़ 
कर भेद से युद्ध किया। भेद के साथ अज, शिल्तु और पक्‍्थो 
ने यमुना के कछार में सुदास का सामना किया, परन्तु पराजित 
हुए। भेद का भारी खजाना लूट लिया गया और किले छीन लिए 
गए। युद्ध की समाप्ति पर विजयोत्सव हुआ, जिसमे पराशर, 
वशिष्ठ और सत्ययात को बहुत सा दान दिया गया। देववात 
अभ्यावर्तिन चायमान ने यव्यावत्ती नदी पर बृचीनवों को हराया 
तथा सर जय को तुर्वेश का देश दिया। चायसान ने बीस घोड़े 
तथा दासियां भरह्ाज को दीं। यह चायमान मनुभेरतों में प्रधु- 
वशी थे। दिवोदास ने भी भरद्ाज को घनी बना दिया | स्॒ जय 
के पुत्रों ने भी भरद्याज को दानमान से सत्कृत किया । इस प्रकार 
यह उस काल का सबसे वा युद्ध समाप्त हुआ, जिसका बड़ा भारी 
सांस्कृतिक प्रभाव आयों और आर्यावतें पर पड़ा । 


वशिष्ठ ने इस युद्ध में सुदास की घहुत सहायता फीथी। ५ 


सुदास ने भी उन्हें बहुत घन, गो दान दिया। परन्तु किसी 
कारण से वशिप्ठ उनसे नाराज होकर पौरव सम्बरण के पास चल्ले 
गए । सम्वरण को एक बार सुदास हरा चुके थे । वही बैर उभाड़ 


रे 
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कर वशिप्ठ उसे सुदास पर चढ़ा लाए। तब सस्वर्ण ने यद्धक्षत्र में 
सम्मुख युद्ध में सुदास का चध किया । 
अब उत्तर पांचाल में अजमीढ़ के पुत्र बहदश्व ने दक्षिण 
पांचाल का नया राज्य स्थापित किया । भरत के पोज सुहोत्र ने 
काशी में एक पोरब राज्य की स्थापना की थी, जिसे दुदंस हैहय ने 
अआक्रान्त किया । पीछे प्रतापी प्रतदेन ने तालजब के पुत्र बीतिह॒व्य 
को हैहयो की राजधानी में घुस कर हराया। पीछे वीतिहज्य 
ऋषि हो गए। प्रसिद्ध वेदर्पि गृत्समिद्‌ वीतिहव्य के दत्तक पुत्र 
हुए। प्रत्देन राम के राज्यारोहण से भी आए थे। प्रतर्देन 
के पुत्र वत्स ने प्रतिप्ठानपुर के कौशास्वी प्रान्त को अपने .राज्य 
में मला लिया । काशी की शाखा में सुहोत्र के पुत्र बृहत ने 
कान्यकुब्ज से पोरब राज्य की स्थापना की । इन्हीं के पुत्र जन्हु थे, 
जिन्हे प्रतापी सत्ेवशी मान्धाता की पोतच्री व्याही थ।। यदु को 
चम्बल, वेतवा और केनवाला अदेश मिला था। इसके दो पुत्र 
हुए--क्रोष्ठु ओर सहस्तजित्‌। इनके दो वंश चल्ले--पहिले से 
यादव-वंश दूसरे से हेहय-चंश । ये यज्ञ नहीं करते थे। तथा इन्होंने 
असुरों से बिवाह-सम्बन्ध स्थापित किए थे। यदुचंशी हयेश्व मधु 
देत्य का दामाद हुआ । पीछे इस चंश में शशिविन्दु अ्सिद्ध 
यज्ञकर्ता हुआ। इसके पुत्र ज्यामघ ने दक्षिण में ऋतक्त पर्चत पर 
सत्तिकावती वसा कर राजधानी बनाई। हैहयो ने अपने भाई- 
बन्द यादवों से उनके पेत्रिक राज्य छीन कर साहंजनी और महि- 
प्सतीपुरी बसाई। पीछे सूयवंशी शर्यात भी इन्हीं में मिल गए। 
-” इसके वाद भागैवो से हेहयो का विग्रह हुआ । तुरवैश का वंश उत्तरी 
विहार में राज्य करने लगा। इस वंश से प्रसिद्ध यज्ञकर्ता मस्त 
चक्रवर्ती हुआ । इन्होंने दीधेतमस ऋषि के चचा संवत से यत 
फराया । इन्हें ही हिमालय में भारी खजाना मिला । मठुत से 
कुछ ही पूर्व मान्धाता ने पोरव कुल को राज्यच्युव किया था। 
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अब सरुत ने अपना तुवेश वश राजकुमार दुष्यन्त को गोद 
ल्ञेकर पोरव कुल मे मिला दिया। इस वश की शाखाए--पाण्य, 
'चौल और केरल--दक्षिण मे फैल गई । 

दुह्म के बशधर अगार को आगे सान्धाता ने पराजित किया। 
इससे यह वश और पीछे हटकर गांधार तक पहुँचा । पीछे इन्होंने 
सान्धाता के पुत्र पुरुकुत्स को सपरिवार बन्दी किया। बन्दी 
अवस्था में ही च्रसद॒स्यु का जन्म हुआ । समय आने पर इसी त्स- 
दस्यु ने द्रुल्मों को चम्बल के किनारे करारी हार दी | इसके बाद यह 
वश और भी पच्छिम की ओर हट कर म्लेच्छदेश में चला गया | 
कुछ द्ह्मयवशी मध्य भारत में आ बसे, जहां वे भोज फहलाए। 
अनु को गगा-यमुन्ता के द्वाव का उत्तरी भाग मिला था। इस 
वश का राजा महासन्स पजाब की ओर बढ़ा। वह चक्रवर्ती 
तथा सात समुद्रों का स्वामी प्रसिद्ध हुआ । इसने सिन्धु, सोवीर, 
कैकेय, मद्र, वाल्हीक, शिवि ओर अस्बष्ट राज्यों की स्थापना फी | 
इस वश के राजकुमार तितिक्षु ने पूषे ओर आकर अग राज्य, 
वर्तमान भागलपुर के निकट, स्थापित किया | इसो वश के राजा 
बलि की रानी सुदेष्णा में अन्घे वेदषि दीघेतसस ने वीयेदान दे 
पांच पुत्र उत्पन्त किए, जो क्रमश अंग, बंग, कलिंग, सुम्ब, पौन्डू 
राज्यों के सरथापक हुए। इसी वश के प्रसिद्ध नरेश लोमपाद्‌ 
दशरथ के मित्र थे 


दीघेतमस, चीतिहन्य, जमदप्ि, राम, परशुधर ओऔरशिवि,यहु, 
हुद्मयु, अनु और तुवेशु नाम वेद मे घहुत विख्यात हैं। गान्घार 
में रावलपिण्डी ओर पेशाचर के जिले लगते थे । उसमे तत्षशिला » 
ओर पुष्करावती प्रमुख नगर थे। आजकल इसे चारसहा कहते हैं । 
कैकेय लोग गान्धार और व्यास के मध्यवर्ती क्षेत्र मे थे ! उशीनर, 
कैकेय और मद्रक आनव ही थे। यह वश देर तक मध्य पजाब 
में राज्य करता रह्य । उत्तर मद्र हिमाज़्य के उस पार था | 
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दक्षिण मद्र फा राज्य स्यालकोट के निकट था। इन राज्यों फी 
पांच श्रेणियां थीं--साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, चेराज्य और राज्य । 
उन दिलों राजाओं फी रानियों फी भी चार श्रेणियां थीं--महिपी, 
परिदृत्ता, वावाता, पालागली। मुख्य रानी महिपी, प्रेमहीना 
परिवृत्ता, झ्ुुख्य प्रेमिका बाबाता और अंतिम--मंत्री की कन्या-- 
पालागली । भारी सम्राट का एन्द्राभिषेक होता था | इन बड़े चड़े 
राजवंशों के अतिरिक्त उस काल में गान्धार,मूजवन्त,मत्स्य,ढ्त्सु, 
भरत,भृगु,उशीनर, चेदि, क्रिवि, पांचाल, छुर, संजय, घर, पारावत 
आदि वंशों को अनेक छोटी-बड़ी गद्दियां भरतखण्ड में स्थापित थीं । 


१४२ व्यय स्कामः 


अब मरुत ने अपना तुवेश वश राजकुमार दुष्यन्व को गोद 
लेकर पौरव कुल में मिला दिया । इस वश की शाखाए--पाण्य, 
चौल और केरल--दक्षिण में फैल गई । 

ब्रह्म के चंशघर अगार को आगे सान्धाता ने पराजित किया। 
इससे यह वंश और पीछे हटकर गाधार तक पहुँचा । पीछे इन्होंने 
मान्धाता के पुत्र पुरुकुस फो सपरिवार वन्दी किया। बन्दी 
अवस्था में ही चऋसद॒स्यु का जन्म हुआ । समय आने पर इसी न्नस- 
दस्यु ने द्ुह्मलों को चम्बल्न के किनारे फरारी हार दी । इसके बाद यह्‌ 
चश ओर भी पच्छिम की ओर हट कर स्लेच्छदेश में चला गया । 
कुछ द्ुद्यवशी सध्य भारत में आ बसे, जहां वे भोज कहलाए। 
अनु को गंगा-यमुना के द्वाव का उत्तरो भाग मिला था। इस 
वश का राजा मदहामनस पजाब की ओर बढ़ा। वह चक्रवर्ती 
तथा सात समुद्रों का स्वामी असिद्ध हुआ । इसने सिन्घु, सौवीर, 
कैकेय, मद्र, वाल्हीक, शिवि आर अम्बप्ट राज्यों की स्थापना की । 
इस वश के राजकुमार तितिक्षु ने पूष ओर आकर अग राज्य, 
वर्तेमान भागलपुर के निकट, स्थापित फिया | इसी वश के राजा 
बलि की रानी सुदेष्णा में अन्घे वेदर्षि दीघेतमस ने वीयेदान दे 
पाच पुत्र उत्पन्न किए, जो क्रमशः अग, बंग, कर्लिंग, सुम्ब, पोन्‍्छ्टू 
राज्यों के सरथापक हुए। इसी वंश के प्रसिद्ध नरेश लोमपाद 
दशरथ के मित्र थे । 


दीघेतमस, चीतिहज्य, जमदभ्ि, राम, परशुधर औरशिबि,यदु, 
इुक्न, अनु और तुवेशु नाम चेद में बहुत विख्यात हैं। गान्घार 
में रावलपिण्डी ओर पेशावर के जिले लगते थे | उसमें तक्तशित्ा 
ओर पुष्करावतो प्रमुख नगर थे | आजकल इसे चारसद्दा कहते हैं । 
कैकेय लोग गान्धार और व्यास के सध्यवर्ती क्षेत्र में थे । उशीनर, 
कैकेय ओर मद्रक आनव ही थे । यह वश देर तक मध्य पंजाब 
में राज्य करता रदह्दा। उत्तर मद्र हिमालय के उस पार था |] 
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दक्षिण मद्र का राज्य स्यालकोट के निकट था। इन राज्यो की 
पांच श्रेणियां थीं--साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, पेराज्य और राज्य । 
उन दिनों राजाओं फी रानियों की भी चार श्रेणियां थीं--महिपी, 
परिवृत्ता, वावाता, पालागली। मुख्य रानी महिपी, भ्रेमहीना 
परिद्ृत्ता, मुख्य प्रेमिका बाचाता और अंतिम--मंत्री की कन्या-- 
पालागली । भारी सम्राट का एन्द्राभिषेक होता था | इन बड़े बढ़े 
राजवंशो के अतिरिक्त उस काल में गान्धार,मृजवन्त,मत्स्य,ठत्सु, 
भरत,श्रगु,उशीनर, चेदि, क्रिचि, पांचाल, कुरु, संजय, घर, पारावत 
आदि वंशों की अनेक छोटी-बड़ी गद्दियां भरतखण्ड से स्थापित थीं । 


र्८ 


गन द 
वैवस्वत मनु के एक पुत्र शयोति थे । इन्होने गुजरात प्रांत में 
खम्भात की खाडी के पास अपना आनते राज्य स्थापित किया 
था। शर्याति बडे भारी सम्राद हुए। पीछे इनका ऐन्द्राभिपेक 
हुआ | शर्याति के पुत्र का नाम आनतें था, उसी के नाम पर 
इस राज्य का नाम भी आनते रखा गया था । शयाति की एक 
पुत्री सुकन्‍्या नाम की थी, जिसे भ्रृगुपुत्न च्यवन ऋषि को 
व्याहा गया था। भ्ृगु ऋषि अति प्रतिष्ठित देव-असुर-पुजित 
थे । उनके तीनो पुत्र--शुक्र, अत्रि और च्यवन विख्यात पुरोहित 
याजक हुए। शुक्र और अच्रि असुर-याजक थे, शुक्र हिरण्य- 
कशिपु ओर बलि के पुरोहित थे, जिनके पुत्र सन्द ओर मकरन्द 
को दैत्यपति हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रह्माद का शिक्षक नियत 
फिया था। शुक्र वृषपर्वा दानव के भी पुरोहित थे। शुक्र और 
कृषपर्वा दोनों की फन्‍्याए देवयानी आर शर्मिष्ठा ययाति एल फो 
व्याही थीं। शर्याति ने च्यवन को अपनी पुत्री सुकन्या व्याह्‌ 
दी, उन्हें अपना पुरोहित भी बना लिया । च्यवन आनतें राज्य 
के दामाद ओर गुरु बनकर राजसी ठाठ से रददने लगे | शर्याति की 
गणना वेद्षियों में थी। च्यवन ओर सुकन्या की सनन्‍्तानों ही 
में दघीच, ऊबे, ऋचीफ, जमदपक्‍़्नि और परशुराम उत्पन्न हुए। ३ हु 
कुछ फाल बाद पुण्यजन राक्षसों के राजा मधु ने इस राज्: 
पर अधिकार कर लिया । मधु यादवों की शाखा में कुन्तराज्य 
फा स्वामी था । मधुपुरी उसी ने बसाई, पीछे जिसका नाम मथुरा 
प्रसिद्ध हुआ । मधु साहस करके रूका से रावण के रगमहल में 
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से रावण के नाना सुमाली के वढ़े भाई साल्यवान की पुत्री कुम्भी- 
नसी को चुरा लाया था। पीछे रावण के क्रोध से बचने के 
लिए उसने राक्स-घर्मे स्वीकार कर लिया था। फिर मधु ने 
हैहयो से भी वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए | अन्त में यह राज्य 
हैहयों के राज्य मे मिल गया। भागंव लोग भी शरयौति की भांति 
हैहयो के पुरोहित बने रहे । हेहयो ने उन्हें खूब सम्मानित किया 
तथा धन भी खूब दिया। पीछे दैहयो को निरन्तर की चढ़ाइयों 
ओर युद्ध के कारण घन की बड़ी आवश्यकता पड़ी। उन्होंने 
प्रजा से घन मांगा । इसी भांति भागों से भी मांगा । परन्तु 
भार्गवो ने घन देने से इनकार कर दिया। प्रथम तो उन्होंने 
आनते के राज्य पर अपने दामाद होने का अधिकार प्रदर्शित 
किया, पुरोहित ओर गुरुपद का भी अधिकार मांगा । बहुत 
हठ करने पर कहा--धन हमारे पास नहीं हे। इस प्रश्न पर 
भागेवों ओर हैहयो से झगड़ा हो गया। भार्गवों ने अपना घन 
भूमि से छिपा दिया। हेहयों ने उनके घर खोद डाले । फिर उन्हें. 
लूट लिया। घरों को खोदने से बहुत घन मिला। इस पर 
क्रद्ध होकर उन्होंने भागेवो को मार डाला । उनकी ख््ियो के गर्भ 
फाड़ डाले। उनमे केचल एक ओबे बचकर निकल भागे, ओर 
सुमेर-भूमि में, काव्यशुक्र के आश्रय में रहन लगे। पीछे 
ओवंद्ी के नाम पर सुमेरु-मूसि फा नाम अरब? पड़ा | 


उनके साथ उनकी सगभो पत्नी भी थी। फालान्तर में उसने 
पुत्र प्रसव किया, ओर समय पाकर वह उसी भूमि में चढ़कर 
' “गुमवास में दी युवा हुआ | उसका नाम अचीक रखा 
गया। युवा होने पर ओवे ने उसे सब ऊँच-तीच समझता 
कर माहिप्मतों के राज्य से दूर सरस्वती-तीर पर आपश्रम 
बनाकर रहने की सलाह दी । सरस्वती-त्तत पर वस जामने 
के कुछ फाल द्वी वाद कान्यकुलज़ के राजा गाधि ने उन्हें अपनी 
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पुत्री सत्यवती व्याह दी। समय पाकर जिस समय सत्यवती ने 
पुत्र प्रसव किया, उसी समय उसकी माता ने भी किया | सत्यवती 
के पुत्र का का नाम जमदभक्‍ि हुआ और गाघिपृत्र का विश्वामित्र | 
दोनों मासा-भांजे सरस्वती-तट पर ऋचीक ऋषि के आश्रम में 
पलने और शिक्षण पाने लगे । ओबे ने अपने पुत्र ऋचीक को 
वेदज्ञ बनाया था । ऋचीक ने भी अपने पुत्र ओर साले फो वेदवित्‌ 
बनाया । फल्ञत' जमदप्मि और विश्वामित्र उसी समय ख्यात- 
नामा पुरुष हो गए थे। आगे चलकर दोनों मामा-भांजो ने 
मिलकर वेद की ऋचाए बनाई ओर वेदर्पि प्रसिद्ध हुए । 

यह वह काल था, जब आर्यों के राज्यो ने गंगा और यमुना 
के तट छू लिए थे। देत्य और असुर अनाये मधुपुरी मथुरा 
से पीछे हटते और नवेदा-त्तट पर अपने आवास बनाते जाते थे। 
सरस्वती ओर दृषद्वती का मध्यवर्ती प्रदेश आयों का केन्द्रस्थल 
बनता जा रहा था। सूर्य ओर चन्द्रवश के खण्डराज्यों के 
अतिरिक्त यहा यदु, पुरु, भरत, ठत्सु, तुबंसु, अनु, हृद्यु, 
जन्हु जातियों के जनपद स्थापित हो चुके थे। उघर चाराणसी 
के गगा-तट से नबेदा तक आर्यों के योद्धा आगे बढ़ते जा रहे थे । 
नए-नए राज्यों की स्थापना हो रही थी । 

विश्वामित्र के पिता गाधिव्‌ जन्हु वश के राजा थे। एक बार 
ऋचीक आओघबे उनके यहां आए और एक सहस्न श्यामकर्ण घोड़े 
गाधि फो देकर उनकी पुत्री सरस्वती सांग ली । इस प्रकार गाघि- 
पुत्री से उनका व्याह हुआ | 

उस युग में भ्वगुवंश मद्दामहिमावान्‌ था ह्टी । च्यबन के सौतेलें५- 
भाई उशनस शुक्र जहां सब दैत्यों के याजक गुरु थे, वहां महा 
मह्मायान्‌ ययाति के श्वसुर भी थे। ये ययाति भी साधारण 
राजा न थे, अपितु पुरु, यदु, अल, हुद्म , और तुवेशु इन पांच 
सशों के मूल पुरुष थे । यद्यपि उनके आचार झआर्यों से परिन्‍न 
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थे, परन्तु इससे उनकी प्रतिष्ठा में कमी नहीं आतो थी। 
हैहयो से चिग्रह होने पर उन्होने यदु, तुवेशु ओर दुह्मों का आश्रय 
लिया । ऋचीक ऋषि का असछुर याजकवंशी होने से आर्यावतत 
के बाहर दूसरी जातियो पर भी भारी प्रभाव था | 


जमदमग्मि का विवाह इश्वाकुबश की राजकुमारी रेशुका के 
साथ हुआ था । उनके पांच पुत्र हुए, सबसे छोटे परशुराम थे । 
परशुराम उद्ग्र प्रकृति के थे। ऋचीक ऋषि ने हैहयो द्वारा 
अपने कुलनाश ओर अपमान की इतनी भावना उनके मन मे 
भर दी कि तरुण परशुराम का रक्त खोलने लगा ओर उसने शात््रो 
के साथ शल्त्रो की भी सम्पूण शिक्षा प्राप्त की। संयोग ही से 
एक दुर्घटना के कारण परशुराम का उम्र स्वभाव प्रकट हो गया। 
परशुराम की माता रेणुका का मृत्तिकावती के राजा चित्ररथ के 
साथ गुप्र सम्बन्ध अकस्मात्‌ प्रकट हो गया। जमदस्ि यो शान्त 
पुरुष थ, पर इस घटना से वे इतने उत्तेजित हुए, कि उन्होंने अपने 
पत्रों फो आज्ञा दो कि वे तुरन्त ही अपनी साता का शिर काट 
लें। सभी पत्र इस जघन्य काये को न कर सके। किन्तु परशु 
राम ने परशु उठा, खट से माता का शिर काट लिया | 

जब सरस्वती-तीर पर जमदप़्नि के आश्रप्त मे यह खेदजनक 
घटना घट रही थी, हेहयों का प्रवत्न प्रताप भारत पर छा रहा 
था। उतका राज्य मथुरा मे नवेदा-तट तक के प्रदेशों मे फेल 
गया था । उधर खम्भात से काशी तक उनका विस्तार था । कोई भी 
अकेला आये राजा उनके सम्मुख आने का साहस न कर सकता 
“ था। इस प्रकार से समूचे ही मध्य-प्रदेश का स्वामी दैहय कारें 
' बीये सहस्रालन था। इसके राज्य का विस्तार, पूत्र मे चमेवती 
नदी--चम्वल, पच्छिम में समुद्र, दक्षिण में नवेटा आर उत्तर से 
आनते तक फेला हुआ था। उसकी विपुल पोतवाहिनी सेना थी, 
अर उसका हयदल अजेय था । वह प्रतापी, साहसी ओर मानी 
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था । फिर शर्यात भी उसके साथ थे ! 

हैहयो से हार कर यादव ज्यामघ अपना पैत्रिक राज्य छोड़कर 
मृत्तिकावती में विदर्भ के निकट जा छिपा। सूर्यवशी राजा 
वाहु ओवबे ऋषि के आश्रम मे आ छिपा। विश्वामित्र के पुत्र 
लौहि का कान्यकुठुज राज्य उन्होंने नप्ट कर दिया | केवल अयोध्या 
का सूयेवशी राज्य इसके उत्पात से बचा रहा। 

परन्तु परशुराम विश्वामित्र की बहिन के पोच्र, ओर इक्ष्वाकु 
राजा के दोहित्र, तथा गरिमामय भ्रगुवश के उत्तराधिकारी थे | 
वे हैहयों को अपना चिरशत्रु समभते थे, और ज्यो-ज्यो वे सहस्ा- 
जन की ख्याति तथा शौये-चर्चा सुनते जाते थे, उनके मन में उससे 
मुठभेड़ करने की इच्छा प्रवल् होती जाती थी । उन्होने यादवों फो 
अपना साथी बना लिया था। ये दोनों ज्वलन्त पुरुष इन दिनों 
परस्पर टकराने के लिए शक्ति-सचय कर रहे थे । 


सयोगवश जमद्ि की स्त्री रेगुका की बहिन सहस्रार्जुन को 
व्याही थी। इस प्रकार यद्यपि जमदप्नि अजुन के साहू थे, फिर 
भी प्राचीन वश-बैर तो था ही । अब जो उन्‍होंने अपनी पत्नी 
का वध करवा ढाला, तो इससे क्रुद्ध होकर सहस्ताजुन ने चढ़ाई 
फरके जमद्प्ि का आश्रम जला डाला, गाए लूट लीं, और 
मनुष्यों को मार डाला । इसपर पिता की आज्ञा से परशुराम 
ने अपने मौसा-- इस विख्यात योद्धा सहस्ताजुन फो सम्मुख युद्ध 
में मार डाला। इसपर क्ुपित होकर अजुन के उत्तराधिकारी 
हैहयों ने राम की अनुपस्थिति में निरस्त जमदम्नि को मार डाला । 
इसपर क्रुद्ध हो, हैहयों का वीजनाश करने का संकल्प कर परशुराम". 
से निरन्तर फठिन युद्ध करके हैहयवश का समूल उच्छेद करके 
समनन्‍्तक तीथे मे उनके रक्त से पांच कुण्ड भरे। 
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उत्तर कीशल 


अयोध्या फी मुख्य उत्तर कीशल की गद्दी पर जिस समय 
दशरथ 'अवाध शासन कर रहे थे, उसी समय उत्तर फोशल-बंश 
के कुछ शाखा-राज्य भी चहुत सम्पन्न थे; जिनका उल्लेख हम 
फर चुके हैं । इन्हीं में से एक राज्य अनरण्य ने स्थापित किया 
था । यह अनरण्य राजा दशरथ से छ-सात पीढ़ी प्रथम सिन्धु 
द्वीप राजा का पुत्र था । यह राज्य फान्यकुन्ज के निकट कहीं था । 
इस शाखा का त्रैयारुण राजा वेदज्ञ और प्रतापी था। त्रैयारुण 
फा पुत्र सत्यत्रत था, जिसका त्रिशंकु नाम युवराज-काल ही में 
प्रसिद्ध हो चुका था । इसका कारण यह था कि उससे तीन ग़ुरु- 
तर अपराध हो चुके थे । प्रथम तो, उसने एक ऋषि की नव परि- 
णीता वधू के साथ वलात्कार किया । दूसरे, चाण्डालो के साथ 
रहने तथा खानेपीने लगा। त्तीसरे, कुलगुरु बशिप्ठ की एफ 
गाय को मार कर चह खा गया । इन तीन गुरुतरअपराधों के 
कारण उसके पिता ने उसे त्रिशंकु का दुर्नाम दिया ओर कुलगुरु 
चशिप्ठ की सलाह से उसे यीवराज्य-पद्‌ से च्युत कर दिया। 
त्रिशंकु पिता का फोपभाजन तथा राज्याधिकार से च्युत होकर 
धन में भाग गया। 

कालान्तर में त्रेयारुण की मृत्यु हुई । परल्तु त्रिशंकु फो राज्य 
नहीं मिला । मन्त्री वशिप्ठ ही राज्य चलाने लगे। इसी समय 
एक भयंकर बारह वर्ष का अकाल पड़ा, जिससे प्रजा वशिष्ठ से 
असन्तुष्ट हो गई । इस ससय घात पाकर कान्यकुलज-नरेश 
विश्वामित्र ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। वश्िप्ठ ने 
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शवरों ओर स्लेच्छों की सेना संग्रह कर विश्वामित्र को पराजित 
किया । युद्ध के पराजय से लज्ञित और ल्ञांच्छित होकर विश्वामित्र 
अपने राज्य में नहीं लौढे--बन में चले गए । राज्य पर उनका 
पुत्र अधिकारी हो गया। बन मे त्रिशकु ने विश्वामित्र की अच्छी 
आवभगत की । उन्हें बहुत सहायता पहुँचाई । उनके परिवार का 
पालन किया | इसके बाद विश्वामित्र और त्रिशंकु के सम्मिलित 
उद्योगो से त्रिशक्ु अपने पिता की गद्दी पर आसीन हुआ | इस पर 
वशिष्ठ, त्रिशकु और विश्वामित्र दोनो ही के बैरी वन गए, परन्तु 

राज्य के मन्‍्त्री और पुरोद्धित बने ही रहे । कुछ दिन बाद त्रिशक्ु 

ने यज्ञ करना चाहा, परन्तु वशिष्ठ ने यज्ञ कराने से साफ इन्कार 

फर दिया | इस पर त्रिशकु ने विश्वामित्र से ऋत्विज वन कर 

यज्ञ कराने को कहा | बिश्वामित्र राजी हो गए। परन्तु वशिष्ठ 

का विरोध साधारण न था। वे एक सहस्त बढुकों के कुलपति थे । 

वेद-निर्माता ऋषि थे । राज्यमन्त्री थे। उनके प्रभाव से कोई ऋषि 

ओर देवता त्रिशकु के यज्ञ में नहीं आया | इस पर विश्वामित्र ने 

कुपित होकर कदा--'मैं नए देवताओं की स्थापना करूंगा ।? अन्त में 

देवताओं ने यज्ञ-भाग ग्रहण किया । परन्तु इस राज्य की पुरोहि- 

ताई वशिष्ठ ने छोड दी--विश्वामित्र उसके पुरोहित हो गए । 


यह राज्य त्याग कर वशिष्ठ उत्तर पाचाल-नरेश सुदास के 
राज्य में पहुँचे ओर उस राजा के मन्त्री और पुरोहित बन गए। 
दश राजाओ के युद्ध में बशिष्ठ ने सुदास की बड़ी सद्दायता की । 
उसे जिताया तथा अपने हाथ से उसका राज्याभिषेक किया। 
परन्तु कुछ काल बाद यहा भी विश्वामित्र ने बाघा उपस्थित करे 
दी | सुंदास ने यज्ञ कराने को विश्वामित्र फो बुलाया । यज्ञ के 
मध्य में वशिप्ठपुत्र शक्ति ने विश्वामित्र को निरुत्तर कर दिया। 
इस पर विश्वामित्र ने शक्ति को अवसर पाकर जीवित द्वी जलवा 
दिया। मंगड़ा इतना बढ़ा कि सुदास ने वश्षिष्ठ-परिवार के सौ 
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पुरुषों को मरवा डाला | 

शव वशिष्ठ खिन्‍त होकर दक्षिण कौशल-नरेश कल्माषपाद के 
यहां चले गए। चहां विश्वामित्र ने एक विचित्र युक्ति की । किकर 
नामक एक राक्षस को राजा का अन्तरंग मित्र वना दिया । उसके 
संसर्ग से उस राजा को नरमांस खाने का चस्का लग गया, और 
उस राक्षस फी सलाह में आकर राजा कल्मापपाद वशिष्ठ के सब 
पुत्रों को मार कर खा गया | 

वशिष्ठ वहां से सी हटकर अब हस्तिनापुर के राजा संचत्त के 
राज्य में आए | संबते को एक बार सुदास ने युद्ध मे हराया था। 
वही बेर उकसा कर वशिष्ठ ने संवर्ते को युद्ध के लिए तैयार किया | 
अन्त में सुदास का संब्त से घोर युद्ध हुआ, जिसमे सुदास मारा 


गया। 


इसके वाद वशिष्ठ फिर उत्तर कोशल की अपनी जगह पर 
आला गए। इस समय तक त्रिशंकु की मृत्यु हो चुकी थी, ओर अब 
उनके पुत्र हरिश्चन्द्र राज्याधिकारी हुए थे। हरिश्चन्द्र बड़े योद्धा 
ओर दानी थे । इन्होने अश्वमेध यज्ञ किया। यक्ष में इन्होंने 
विश्वामित्र फो चुलाना चाहा, परन्तु वशिष्ठ ने इसका घोर 
विरोध किया। विश्वामित्र ने भी यह सुना। इस अपमान को 
उन्होने मन ही मे रक््खा । इसी समय एक विचित्र घटना घदी। 
हरिश्चन्द्र के फोई पुत्र नहीं हुआ | तब उन्होंने वरुण की उपासना 
फी ओर प्रतिज्ञा की कि में प्रथम पुत्र को वरुण को बलि दूगा। 
फालांतर में पुत्र उलन्न हुआ और उसका नाम रोहिताश्व हुआ । 


“ परन्तु हरिश्चन्द्र ने चरुण को पुत्र फी वलि नहीं दी। इससे उसे 


जलोदर का रोग हो गया और उसका कारण संकल्प छेदनः से 
वरुणदेव का फोप ही माना गया । बहुत सोच-विचार के उपरांत 
वशिष्ठ फी सलाह से यह निर्णय हुआ कि पुत्र के स्थान पर कोई 
अच्छे छुल का दूसरा लड़का चलि देने से भी वरुणदेव संतुप्ट 
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ता हैं। इस पर खोज खाजकर भ्रगुवशी अजीगते वेंदर्पि 
को लाया गया और उसने एक हजार गाय लेकर अपने ममभले 
पुत्र सुन शेप फो वलि होने के लिए वेच दिया। 

सभवत' इस कायें में वशिष्ठ की अभिसन्धि थी, क्योंकि 
यह वालक विश्वामरित्र का भागिनेय था | वालक विश्वामित्र के 
पास जाकर बहुत रोया-पीटा और कह्दा-मेरे दुष्ट लालची पिता ने 
मुझे; वलि होने के लिए वेच दिया है, आप मुझे बचाइए। 

विवश विश्वामित्र यज्ञ में आए। चालाकी से वशिष्ठ इस 
यज्ञ में ऋत्विज नहीं बने थे | अयारय-अगिरस को बनाया था। 
जब वालक को लाल वस्त्र पहिना फर वधस्थल पर लाया गया, वो 
फोई पुरोहित इसे यूप से बांधने को राजी नहीं हुआ | जिस पर 
अजीगते वेदर्पि ही और सौ गाएँ लेकर इस फाम को भी तैयार हो 
गया, और उसने लड़के को यूप से बांध दिया। परन्तु विश्वा- 
मित्र के प्रभाव से वरुण ने विना बलि के यज्ञ फी पूर्णेता सान ली, 
ओर शुन शेप वच गया । बच जाने पर अजीगते वेदर्षि--हा पुत्र, 
हा पुत्र, कहकर उसकी ओर दौड़ा । तव उस बालक ने घृणापूर्वक 
उसे पिता मानने से इन्कार कर दिया ओर वह विश्वामित्र का 
पुत्र बन मया । 


३० 


शनाय-जन 


अनायों को सी भारत और भारत को सीमाओं पर उन दिलों 
अनेक जातियां थीं। इनमें सहिप, फपि, नाग, म्ग, ऋचा, 
ब्रात्य, आर्जिक, राक्षस, देत्य, दानव, कीकट, महादृप, वाल्दहीक 
मंजवन आदि प्रमुख थीं। इन सब का संयुक्त नाम अनाय ही 
था। इनमें से ही कुछ जातियों फो यातुधान, दस्यु और सिम्यु 
भी कहा जाता था | 


मानवशास्तरियों फा कहना है कि आजकल शुद्धतम आर्यों के 
बंशधर केवल काश्मीर, पंजाव ओर राजस्थान की कुछ जातियां 
हैं। गंगा-यम्ुना की घाटियों और विहार की जातियों में आर्यों 
ओर द्रविड़ों का मिश्रण है। फीकट गया प्रान्त के निवासी थे । 
गुजरात, सिन्ध, धम्बई से सीदियन तथा द्रविड़ों की मिश्रित 
जातियां हैं। नेटाल, भूटान, आसाम आदि में मंगोलों फा 
प्राधान्य है। घंगाल, छोटा नागपुर ओर उड़ीसा में मंगोल- 
द्रबिड़ों का मिश्रण है। वायव्य सीमाम्रान्त के लोग तुरुष्क हैं 
जिन्हें तुर्कों ईरानी भी फहा जाता है। 

मेसूर पान्त ही महिपसण्डल था। अत्यन्त प्राचीन काल 
में यहां आर्यों की विरोधिनी सहिप जाति रहती थी। रावण के 
फाल में हेहय कातेवीय अजेन यहां राज्य फरते थे। कपि या 
बानरों का राज्य किप्फिन्धा में था। चतेमान टोढा जाति के 
लोग, जो दक्षिण भारत मे हैं, संभवतः इन्हीं के बंशघर हैं । ऋत्त 
भी उन्हीं प्रान्तों से एक जाति थी। ये वास्तव सें द्रविड़ जातियों 
के घान्धव थे। फपियों फी राजधानी फिप्किन्धा बहुत सम्पन्न 
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थी, और वहां का स्वामी बालि अजेय योद्धा था। नागों में शेष, 
घासुकी, तक्षक, धृतराष्ट्र आदि प्रमुख राजे थे । इनके वश दक्षिण 
के द्वीप-समूहों में तथा समुद्री तट-प्रान्तो में राज्य करते थे । पाताल 
नाग-लोक फहाता था । सम्भवत्तः सिन्ध से एक नगर पाताल 
नामक था, जद्दा वासुकी राज्य करता था। वहां से वैबिलोन 
तक भारतीय व्यापार होता था। पूर्वी बगाल के समुद्र-तट 
पर भी नागों की वस्तियां थीं। छोटा नागपुर का उत्तरी अंचल 
इसका मुख्य केन्द्र था। नागों के वैवाहिक सम्बन्ध आर्यों और 
अनायाँ में समान भाव से होते थे। सर्वेप्रथम फाश्यप सागर 
फा मनन देवों, देत्यों और नागो ने ही मिलकर किया था। 
उत्तंक ऋषि ने अपने खोए हुए कुण्डल किसी नाग नरपति से ही 
छीने थे। लंका के समुद्र की रक्षिका सुरसा-नागमाता थी, 
जिससे हनुमान की मुठभेड़ हुई थी । वल्लि को कैद करके आदित्यों 
ने नागों हो के संरक्षण में पाताल भेजा था। आये युवनाश्व 
ओर हयेश्व ने अपनी बहिन धूम्रव्ण नाग को व्याही थी । उसी 
की पांच कन्याओं का विवाह ह॒येश्व के दृत्तक पुत्र यदु के साथ 
हुआ था। आस्तीक इन्हीं का पुत्र था। नागों का यह वश 
बहुत आधुनिक काल तक भारत में चलता रहा । कृष्ण ने बृन्दा- 
बन के निकट कालीय नाग को पराजित किया और उसे वहां से 
खदेड़ कर समुद्रतट पर वसने को विवश किया था। रामपुत्र कुश 
ने भी एक नागकन्या से विवाह किया था। आगे चल कर 
महाराज जनमेजय से नागों का घोर युद्ध हुआ, जिसने अन- 
गिनत नागों को हवनकुण्ड से जीवित ही मोंक दिया था। इति- 
हासकार कदते हैं कि नागों ने दी कुशान वश फो पराजित करके 
भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसी वंश का 
दौहित्र तृतीय वाकाटक नरेश था। ५ 


- दैत्य, दानव और नागों फा जो परिचय हम दे चुक़े हैं, आरयों 


रा 
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से उनके कौटम्बिक सम्बन्ध भी थे। ये आदित्यों के दायाद 
बान्धव थे--इससे इनमे और आये तथा देवों में वहुत कुछ 
सांस्कृतिक साम्य था। प्रद्नाद और बलि प्रसिद्ध यक्षकर्ता थे। उनके 
आरयों से वैदाहिक सम्बन्ध भी होते थे । पुलोमा देत्य की कन्या 
शची पीलोमि इन्द्र को व्याही थी। उसकी कन्या जयन्ती प्रथम 
शुक्र--उशना को ज्याही थी । दृपपर्वा देत्य की कन्या शर्मिष्ठा का 
विवाह ययाति से हुआ था। दैत्य-दानवों का मेल था, यह वात 
भली-भांति कही जा चुकी है। परन्तु आदित्यो से उनकी 
लड़ाई बहुत करके जातीय थी--धार्मिक नहीं । परन्तु राक्षसो ने 
उनके साथ धम युद्धछलेड़ दिया था | 
ब्रात्य बहिष्कृत--क्रियारहित आये थे। महावृप मंजवन!' 

वाल्हीक पंजाब, दक्षिणी जनस्थान, पच्छिमी पंजाब, पूर्वी 
अफगानिस्तान में रहते थे। पारावत रावी-तट पर, आजिक 
भारत के उत्तर पच्छिम में रहते थे। संभवतः बतेसान भील, 
गोड, संथाल, सोर, कोल उस काल के कपि, महिप, ऋत्ष, राक्षस 
फोल आदि जातियों ही के वंशघर हैं। 


दक्तिणारण्य मे यद्यपि वहिष्कृत आये ही जाते थे, परन्तु 
वहां कुछ आयेजन स्वेच्छा से भी घस गए थे। अगस्त मुनि 
राम के दक्तिणारण्य मे जाने से प्रथम ही दक्षिणारण्य में आयों 
फा एक उपनिवेश स्थापित कर चुके थे। शरमभंग ऋषि तथा 
परशुराम भी वहां रहते थे। जनस्थान में बहुत ऋषि आश्रम 
घतनाकर रहते थे। पुलस्त्य के वंशज तो चहां थे ही । इस प्रकार 
इस काल मे, जिसका वन इस उपन्यास में है, दक्षिण फा 
शआार्योाव्ते से बहुत घनिष्ठ संवन्ध हो चुका था। ये सभी 
६ चहिप्कृत आयेजनों फी बड़ी भारी सहायता 
रते थे । 


संक्षेप मे, उस काल मे देत्य-दानव श्वेत पवेत--सफेदकोह पर, 
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देवगण सुमेरु पामीर पर, राक्षस लंका और दत्षिणारण्य में, 
पिशाच-यक्ष हिमालय के अंचल में, गन्धव ओर अअप्सरा 
हेमकूट--कराकुरम परं, नाग और ततक्तक निषघध--निस्सा पहाड़ पर, 
ऋषि नीलाचल में, पितू श्ंगवान पवेत पर, जो सुमेरु से पच्छिम 
ओर काश्यप सागर के निकट है, रहते थे। कार्जातर में इन 
स्थानों में हेरफेर हुआ । मृतगण मूटान में रहते थे । 
हमने पीछे बताया है, कि आरयों के भारत में आने से प्रथम 
मूनभरतों का भारतवर्ष में राज्य था। जिस भूभाग में ये मलु- 
भरत राज्य करते थे, वह भरतखण्ड कह्दाता था। प्रियत्रत 
के पुत्र नाभि को यह देश मिला था और पीछे भरत के नाम पर 
उसे भारत नासे दिया गया था। इन भरतों के भी यहां के अनायों 
से वहुत युद्ध हुए। संभवत. स्वारोचिष मन्वन्तर में चैत्रवशी 
राजा सुरथ कोला नामक प्रान्त का स्वामी था। उसी से संभवतः 
महियों के नेता महिषाधुर का युद्ध हुआ। राजा भयभीत हो 
जगलों में भाग गया और उसकी महिपी दुर्गा देवी ने सम्मुख 
युद्ध में महिषासुर का वध किया। इसी वीर देवी ने शुम्भ, 
निशुम्भ नामक दो असुर-सरदारों तथा चण्ड, मुएड नामक उनके 
सेनापतियों का हनन किया। पीछे यही राजा सुरथ दैत्य मधघु- 
कैटम के साथ, प्रलय-काल में विष्णु-सू्े से लड़े थे । 
इस समय भी आयौवबत के घाहर भरतखण्ड के पश्चिमोत्तर 
खण्ड में मनुभरतों के तथा पूर्वे में अनायेजनों के जनपद 
ओर राज्य थे। दक्षिणारण्य में बहिष्कृतों, आरयों तथा समागत 
अनायों की नई जातियां घस रही थीं। इस प्रकार जिस समय ' 
राक्षसेन्द्र रावण अपना नवीन सा्वभोम धममराज्य स्थापित'करने 
का उद्योग फर रहा था, अयोध्या की मुख्य गद्दी पर दशरथ राज्य 
फर रहे थे । दशरथ योद्धा और प्रतापी राजा थे। उनकी तीन 
महिएी थीं। प्रथम--दक्षियण फौशलाधिपति भानुसान की “ पुत्री 
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फौशल्या। दूसरी-मगधघराजकुमारी सुमित्रा | तीसरी-उत्तरी पच्छिम 
आनव नरेश कैकय की पुत्री केकयी । दशरथ ने सिन्धु, सोवीर, 
सोराष्ट्र, मतून्य, काशी, दक्षिण कोशल, मगध, अंग, बंग, कलिंग 
ओर द्रविड़-नरेशों को जीता तथा दिवोदास की सहायता की 
थी। बेजयन्ती के छुलीतर के वंशधर तिमिध्वज शम्बर असुर 
को, जो रावण का सादू था, मारा था। अंग-नरेश लोमपाद 
इनके मित्र थे। अब राम योवराज्य पा रडे थे । 

आयावते में इस फाल में सूयेवंशी राजाओं के अतिरिक्त 
उत्तर कौशल की दूसरी शाखा में हरिश्चन्द्र-रोहिताश्व, तीसरी 
शाखा से सगर, दक्षिण फोशलराज्य में सुदास, या मित्रसह्‌ 
कल्मापपाठ विदेह मे सीरध्वज, विदेह की संकाश्य शाखा पर 
धर्मध्वज, वेशाली में प्रसति, शर्यात शाखा में मधु यादव राज्य कर 
रहे थे | सूयेवश की इन गद्दियों के अतिरिक्त जो समृद्ध राजवंश 
थे, पनमे प्रमुख चन्द्रबंश था, जिसकी मुख्य गद्दी पर प्रतिघान में 
सार्वेभीम, विदर्भ से धृत्तिमन्त, उत्तर पांचालमे सोनक सुदास, 
दक्षिण पांचाल में रुचिराश्व, मगध से सुधन्वा,काशी मे ऋतुप्वज, 
महिप्मती में सहस्नाज़न, मालव में दुजेय, तथा उत्तरी विहार में 
सुवाहु राज्य कर रहे थे। दुजेय सुप्रतीक, लोमपाद, ओर युधाजित 
भी इसी काल के नरेश थे । इन राज्यों से विचारनेवाले ऋषियों 
में वशिष्ठ, विश्वामित्र, चामठेव, ऋष्यश्ट ग, मिन्रभकाश्यप, साम- 
फाश्व, देवाट्‌ , मधून्छन्द्स, प्रतिदृश, गृत्समद्‌ अलके, भरद्वाज 
प्रमुख थे । 
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राक्ष्सेन्द्र-रावण 


रावण ने अब अपनी अजेय सामथ्ये और प्रबत्न प्रतिभा से 
लका का महाराज्य सुदृढ़ किया । मय दानव की पुत्री मन्दोदरी 
से विवाह करके उसने एक सबल जाति फो अपना सम्बन्धी बना 
लिया था। इसके बाद उसने देत्यपति विरोचन की दोहिन्नी वद्च- 
ज्वाला से अपने भाई कुम्भकरण का और गन्धर्वों के राजा शैलूप 
की पुत्री सामा से विभीषण का विवाह किया। इससे ये दोनों 
प्रबल और प्रतिष्ठित कुल भी उसके सम्बन्धी वन गए। राक्षस 
जाति का भलीभांति सगठन कर वह रक्त सस्कृति का भ्रतिष्ठाता हो 
गया । इस तेजरवी महापुरुष ने अपने फो समुद्र का रक्षक घोषित 
फर राक्षसेन्द्र की उपाधि धारण की | और अपने बाहुबल से लका 
महाराज्य फी स्थापना कर ली, जिसके अन्तर्गत यवद्दीप, सुमात्रा, 
मलाया, कुशद्वीप और मेडागास्टर आदि सात महाद्वीप तथा अन्य 
अनगिनत छोटे-छोटे दीपसमूह भी थे । उसने अपने नाना सुमाली 
फो अपना प्रधान सलाहकार बनाया, तथा प्रवण, प्रहरत, महोदर, 
मारीचि, महापाश्वे, महादष्ट्र, यज्षकोष, दृषण, खर, ज्िशरा, 
दुर्मेख, अतिकाम, देवान्तक, अफम्पन, आदि महारथी, रणमत्त, 
नोतिवन्त,अनुगत उच्च वशीय राक्षसो फो अपना मन्त्री,सनापति, 
नगरपाल आदि बनाया। ये सब मनन्‍्त्री और सेनापति रणनीति 
ओर राजनीति के मद्दापर्डित थे | स्वय रावण भी नीति और वेद 
का महान्‌ परिडत था। वह दुर्मेद रावण अफेला ही अजेय योद्धा 
आर नीतिविशारद था। अब कुम्भकरण-जैसे वीर भाई और ऐसे 
योग्य सनन्‍्त्री और सेनानायकों फो पाकर उसका बल बहुत बढ़ 
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गया। शीघ्र ही उसे पुत्ररत्व फी उपलब्धि हुईं। उसका नास 
रखा मेघनाद । वह द्वितीया के चन्द्रमा-जेसा बढ़ कर सब शाख््रों 
तथा शख्रों मे निपुण हो गया। रावण के इस पुत्र में भी पिता का 
शौये और तेज था | इसके अतिरिक्त दूसरी पत्नियों से रावण फो 
त्िशिरा, देवान्तक, नरान्‍्तक, अतिकाम, महोदर, महापाश्वे 
आदि अनेक और पुत्र भी हुए जो महाकाल के समान दुर्जेय 
योद्धा थे। राबण के रनवास में अनेक देत्य, दानव, नाग और 
यक्ष-वश फी सुन्द्रियां थीं । रावण ने मेघनाद का विवाह भी दानव 
फी फनन्‍्या सुलो चना से किया । इस प्रकार पुत्र, परिजन, आमात्य, 
चान्धव और राक्षसों से सम्पन्न वह रावण परम ऐश्वयें ओर 
सामथ्ये का प्रतीक हो गया । 


! इस प्रकार स्व॒णु-लंका मे अपना महाराज्य स्थापित फरके तथा 
सम्पूर दक्षिणवर्ती द्वीपसमृूहो को अधिकृत करके अब उसका 
ध्यान भारतवर्ष की ओर गया । लका भारत ही के चरणों मे थी। 

उन दिनों तक भारत के उत्तराखण्ड में ही आर्योंके सूर्य- 
मण्डल ओर चन्द्रसण्डल नामक दो राजसमूह थे। दोनों मण्डलों 
फो मिलाकर आर्यावते कहा ज्ञाता था। उन दिनो शआर्यों में यह 
नियम प्रचलित था कि सामाजिक शखला भंग फरनेवालो को 
समाज-वहिप्कृत कर दिया ज्ञाता था । दण्डनीय जनों फो जाति- 
वहिष्कार के अतिरिक्त प्रायश्चित्त, जेल ओर जुर्माने के दण्ड भी 
दिए जाते थे। प्रायः ही ये बहिप्कृत जन दक्षिणारण्य में निप्का- 
पित्त कर दिए जाते थे। धीरे-धीरे इन वहिष्कृतजनों की दक्षिण 
“ और वहां के द्वीपपुंजों में दस्यु, महिष, कपि, नाग, पौण्ड़, 
द्रविड़ फास्वोज़, पारद, खस,पल्लच, चीन,किरात,मल्ल,मल्ल,द्रद, 
शक आदि जातियां सगठित हो गई थीं । प्रारम्भ में केवल ब्रात्य 
ही जाति-च्युत किए जाते थे | पर पीछे यह निष्कासन 5ग्र होता 
गया | सगर ने अपने पिता के शत्रु शक, यवन, कास्वोज़, चौल, 


१६० वर्य रक्षाम॑ 


केरल, आदि कुट्ुम्बों को जीतकर उनका समूल नाश करना चाहा 
पर वशिए्ठ के कहने से उन्हें वेद-बहिष्कृत करके दक्षिण के अरणख्यों 
में निकाल दिया । इसी प्रकार नहुपपुत्र ययाति ने नाराज होकर 
अपने पुत्र तुबंसु को सपरिवार जातिग्रष्ट करके म्लेछों की दक्षिण 
दिशा में ख़देड दिया था। विश्वामित्र ने भी अपनी शआशज्ञा का 
उल्लंघन करने पर अपने पचास कुटुम्वो को दत्षिणारण्य में निष्का- 
सन दिया था, जिनके वशधर दक्षिण में आकर आन्ध्र, पुण्ड , 
शवर, पुलिन्द आदि जातियों में परिवर्तित हो गए थे । 


इस काल में ल्ञोभी, घोखेवाज, ठग, व्यापारी वश्िक को परिक 
कहते थे । इसका अथथ 'पणलोभी' है । ऐसे लोभी परिको को भी 
आयेलोग वहिष्कृत करके दक्षिण में निष्कासित करते थे । दक्षिण में 
आकर भो ये लोग पण्यकर्म फरने लगे--माल खरीदने-बेचने का 
व्यापार करने लगे | आगे चलकर इनकी एक जाति पाण्य ही बन 
गई, ओर जिस प्रदेश में ये बसे वह प्रदेश भी 'पास्यन्य! के 
नाम से विख्यात हुआ | 


ऐसे ही निष्कासित चोरों की एक शाखा दक्षिण में आकर 
'ोल'जाति ओर प्रान्त में परिणत हो गई। पणियों ने सागवान के 
जहाज बनाकर समुद्र के द्वीपपु जो में दूर-दूर तक जाकर व्यापार- 
विनिमय आरम्भ कर दिया । उनमें से बहुत से पशिक भसध्यसागर 
के किनारे वस्तिया वसा कर बस गए। आगे समुद्र के उस पार 
जाकर इन्हीं परियो' ओर “चोलों? ने उन देशों को आबाद 
किया, जिन्हें आज हम 'फिनीशिया? और “चाल्डिया” कह फर 
पुकारते हैं । 'इस समय कोल और द्वबिढ़ो से लेकर का, मैडागा- ६ 
स्टर, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया तक जितनी 'इथिओपिक” उप 
जातियां हैं, वे सव इन्हीं वहिष्कृत ञआर्यो की परपरा में हैं, तथा 
उन सबका एक हो चश ओर सस्कृति है। इनमें घहुत सी तो 
भारत ही में दक्षिण में बस गई थीं, और वहुत सी अन्य 'द्वीप- 
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तमूहों तक फेल गई थीं, जिनके उत्तराधिकारों आज समस्त 
एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और योरोप के देशों में मिलते हैं। 
रावण के शरीर मे शुद्ध आये ओर दैत्यवंश का रक्त था। 
उसऊा पिता पोल्स्त्य विश्रवा आये ऋषि था, और माता देत्य 
पाजपुन्नी थी । उसऊ्रा पालन-पोपण आये विश्नवा के आश्रस से 
उसी के तत्वावधान में हुआ । उसकी शिक्षा-दीक्षा भी उसके पिता 
ने अपने अनुरूप ही दी थी। उस समय चेद्‌ का जो स्वरूप था, 
उसे उसने अपने बाल्यकाल में अपने पिता से पढ़ लिया था | उस 
काल तक वेद ही आयो का एकमात्र साहित्य और कर्म-वचचन था 
जो केवल मोखिक था--लेखबद्ध न था । रावण के मातृपत्ष में 
देत्य-संस्क्ृति थी | देत्य और असुर, देवो तथा आर्यो के भाईवन्द 
ही थे। परन्तु रहन सहन,विचार-व्यवहार में दोनो में बहुत अंतर 
था। विशेषकर वहिप्कृत जातियां आर्यो से द्वेप ओर घृणा करती 
थीं । बहिप्कार का सबसे कट्ठु रूप ऋषियो-पुरोहितो द्वारा 
सस्कार-क्रिया से उन्हें वचित रखसना,तथा यज्ञो से वहिष्कृत समझना 
था। यद्यपि अभी यज्ञों का भी वह विराट रूपन घनाथा जो 
आगे बना । फिर भी यह एक ऐसी अपमानजनक बात थी 
जिसने इन जातियो में आयों के विरुद्ध देत्यो और असुरों से भी 
खधिक--जो शआर्यो के दायाद वान्धव थे--बिद्वेप ओर विरोध फी 
ज्वाला सुगला दी थी । 
रावण के मन में तीन तत्व फाम कर रहे थे। उसका पिता 
शुद्ध आये ओर विद्वान वेदिक ऋषि था, उसकी माता शुद्ध देत्य- 
चश की थी, उसके वन्धुवान्धव चहिप्कृत आयेवंशी थे। उन्हें: 
क्रियाकर्म तथा यज्ञ से च्युत कर दिया गया था। अब उसने 
भारत ओर भारतीय आर्यो को दलित करने, उनपर आधिपत्य 
स्थापित करने, ओर सब आये-अनाये जातियो के समूचे नृवश फो 
एक ही रक्त सरक्षति के आधीन समान भाव से दीक्षित करने का 
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विचार किया । तत्कालीन परम्पराओ के अनुसार उसने नृवश के 
सब धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व अपने ह्वाथ में लेने का संकल्प 
दृढ़ किया। . ., उन्होंने 

देवों और आरयोंका सगठन उस काल में अत्युत्तम था । उन्‍्दों* 
लोकपालो, दिग्पालों की स्थापना की थी, जो देवभूमि ओर आय- 
देश के प्रान्त भाग फी रक्षा करते थे | देवो फी प्रवर जातियों में 
तब मरुत,दसु ओर आदित्य ही प्रमुख थे । चोटी के पुरुषों में इन्द्र, 
यम, रुद्र, चरुण , कुबेर आदि थे । यम,चरुण, कुबेर और इन्द्र चार 
वंशपरा से लोकपाल थे । 

रावण ने देवों ओर झार्यों के इस सगठन को जड-मूल से 
उखाड़ फेंकने की योजना वनाई | उसने सांस्कृतिक और राजनेतिक 
दोनों ही प्रकार के विप्लवों का सूत्रपात किया। उसका मेधावी 
मस्तिष्क और साहसिक शरीर ही यथेष्ट था, तिस पर उसके 
साथी सहयोगी, सुमाली, मयप्रवण, ग्रहस्त, मद्दोदर, मारीचि, 
महापारवे, महादष्ट, यज्ञकोप, खर, दुपण, त्रिशरा, अतिकाय, अक- 
म्पन आदि महारथी सुभट और विचक्षण मन्‍्त्री थे। कुम्मकर्ण-सा 
भाई और मेघनाद-सा पुत्र था। रावण की सामरिक शक्ति अब 
चरम सीमा तक पहुच गई थी। खूब सलाह-सूत करके और 
आयगापीछा विचार कर उसने रामेश्वर के निकट मंदराचल की 
समुद्रमम्न पर्वेतम्शखला के सहारे दक्षिण भारत से सबन्ध स्थापित 
किया | इस समय दक्षिण भारत में दो प्रधान दल थे--एक वे 
जो बहिष्कृत आये थे, दूसरे वे--जो विदेशों से आकर भारत-समुद्र 
के उपकूलों पर आ बसे थे । ये दल आये-अनाये के नाम से पुकारे 
जाते थे । रावण ने दोनों फो अपने साथ मित्ना लिया । का 

सबसे प्रथम उसने यम, कुबेर, वरुण और इन्द्र के चारों, 
देवलोकों के लोकपालों फो और फिर आर्यावत को जय करने का 
संकल्प किया । अब वह खूब चाक-चोबन्द होकर सुअवसर और 
घात लगने की ताक में बैठ गया । 
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रावण अपनी सव तैयारी कर चुका था । उसने समुद्र-मार्ग 
से अपने संबंध दक्षिण भारत से जोड़ लिए थे। इसके अतिरिक्त 
उसने सहस्रो समर्थ राक्सो को विविध छंदूम वेप धारण फरके 
भारत के भिन्न-मिन्न प्रदेशों से भेज दिया था, जो सब जातियो में 
' शबण द्वारा स्थापित राक्षुस-धर्मे का प्रचार फरते तथा लोगों फो 
राक्षस बनाते थे। इस प्रकार इस समय समुचे दत्तिणारप्य में 
ही नहीं, शआर्यावते में भी बहुत से राक्षस घुस रहे थे । अब रावण 
किसी सुयोग फी तलाश में था । वह उसे अकस्मात्‌ ही मिल गया। 
एक दिन एक दूत रावण के भाई धनपति कुबेर का संदेश लेकर 
म्राया ओर उसने रावण को कुचेर का यह संदेश दिया क्ि-- 
“तुस्हारा आचरण और व्यवहार तुम्हारे कुल के योग्य नहीं है । तुम 
देत्यो के सग में बहुत गिर गए हो। दक्षिणारण्य में और भरत- 
खण्ड में तुम्दारे भेजे हुए राक्षस बहुत उत्पात मचाते हैं। चे 
ऋषियो फो मार कर जा जाते हैं । यज्ञ में रुघिर-मांस फी आहुति 
देते हैं और अनायों से मेल रखते है। तुम्हारे ये काये देवों और 
पआर्यो फो अग्रिय हैं। में तुम्हारा बडा भाई हूं, तो भी तुमने मेरा बड़ा 
श्रपमान फिया, फिर भी मेने अपनी लंका तुम्हें खुशी से दे दी; 
.. ओर तुम्हें अज्ञाती चालक समझ कर मैंने तुम्हारे अपराध सहे 
”  है। परन्तु अब तुम्हारे कृतपाप असहा होते जाते हैं। इससे में 
फहता हूं कि तुम अपने आचरणो को सुधारो ओर अपने कुल के 
अनुसार कार्य करो।” 
दूत के थे वचन सुनकर रावण ते कह्ाा-- अरे दूत, तेरी वात 
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मैंने सुनी । न तो तू , न मेरा भाई धनाध्यक्ष कुवेर ही--जिसने 
तुमे यहां भेजा है--मेरे हित फो समझता है । तू जो मुमे; भय 
दिखाता है सो मुझे; तेरा यह आचरण सहाय नहीं है--फिर भी 
तुमे दूत समझ कर सहता हू। और कुबेर धनपति मेरा भाई है 
इसीलिए उसे नहीं मारता । किन्तु तू उससे जाकर कह कि 
रावण शीघ्र ही तीनों लोकों को जीतने के लिए आ रहा है | तभी 
बह तेरी ब्रात का जवाब देगा |? 

दूत को विदा कर रावण ने अपनी योजना आगे बढ़ाई । सब 
बातों पर सोच-विचार फरके उसने द्ण्डकारण्य का राज्य अपनी 
बहिन सूपनखा को दिया, और अपनी मौसी के वेटे खर ओर सेना- 
नायक दूपण को चौदृह हजार सुभट राक्षस देकर उसके साथ भेज 
दिया । इस प्रकार जनस्थान और दण्डकारण्य में राक्षसों का एक 
प्रकार से अच्छी तरह वेश हो गया, तथा भारत का दक्षिण तद-- 
भी उसके लिए सुरक्षित हो गया । 

बहुत दिन से लका में ताड़का नाम की एक यक्षिणी रहती 
थी यद्द यक्षिणी जम्भ के पुत्र सुन्द यक्ष फी खली थी। एक पुत्र 
प्रसव होने के बाद, एक युद्ध में अगस्त ऋषि ने सुन्द यक्त को मार 
डाला था । अगस्त के साथ शत्रुता होने के कारण ताढ़का ऋषियों 
से घृणा फ्रती थी। उसने थक्षपति कुबेर से कहा था कि 
वह उसके पति के बेर का बदला अगस्त से ले, परन्तु कुबेर अगस्त 
का मित्र था | इससे उसने उसकी बात पर कान नहीं दिया । जब 
रावण ने नई रक्त सरक्ृृति की स्थापना की, ओर कुबेर को लंका से 
खदेड़ दिया, तो यह यक्षिणी लका से नहीं गई--उसने अपने पुत्र 
मारीच सहित उसका राक्षस-धर्म स्वीकार कर लिया । मारीक ऊु/ | 
साहसी तरुण देख रावणने उसे प्रथम ऋपने सेनानायको में और फिर 
मत्रियों मे स्थान दे दिया। अब जब रावण का अभिप्राय ताड़का 
ने सुना तो उसने रावण के निकट जाकर कद्दा-- हे रक्षराज, आप 
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अनुमति दें तो में भी आपकी योजना-पूर्ति में सहायता करूँ | आप 
मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए । मेरा पिता सुकेतु यक्ष महाप्रतापी 
था। भरतखण्ड में--नैमिपारण्य मे उसका राज्य था। उसने मुमेः 
सब शस्त्र-शास्त्रो की पुरुपोचित शिक्षा दी थी। ओर मेरा विवाह 
धर्मात्मा जम्भ के पुत्र सुन्द से कर दिया था, जिसे उस पाखण्डी 
ऋषि अगस्त ने मार डाला । अब उस घेर फो हृदय में रख में 
अपने पुत्र को ले जी रही हूँ। जो सत्य ही आप आर्यावते पर अभियान 
फरना चाहते हैं, तो मुझे और मेरे पुत्र मारीच को कुछ राक्षस सुभट . 
देकर नैमिपारण्य सें भेज दीजिए, जिससे समय आने पर हम 
आपकी सेवा कर सकें । वहां हमारे इष्टमिनत्र, सम्बन्धी-सहायक 
बहुत हैं, जो सभी राक्षस-घर्म फो स्वीकार कर लेंगे |” ताड़का फी 
- यह बात रावण ने मान ली, ओर एसे राक्षस भटों का एक अच्छा 
दल देकर, तथा उसी के पुत्र मारीच फो उसका सेनानायक बनाकर, 
तथा सुवाहु राक्षस फो उसका साथी बनाकर नेमिपारण्य से 
भेज दिया। आजकल विहार प्रान्त मे जो शाह्ावाद जिला है, 
वही उस काल से नेमिपारण्य फहाता था | इस प्रकार भारत में 
रावण के दो सैनिक-सन्निवेश स्थापित हो गए। एक दृण्डकारण्य 
में “जहां आज नासिक का सुन्दर नगर हे--दूसरा नेमिपारण्य 
मे--जहां आज शाहाघाद शहर वसा हुआ है; सोन ओर, गंगा- 
संगम के निफट | 
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रणशासत्र और नीतिशाश्व फा महापणिडित रावण जब दण्डका- 
रण्य और नेमिपारण्य में अपने सबल सेनिक-सन्निवेश स्थापित 
कर चुका और समूचे भरतखण्ड और आर्यावर्ते एवं देवमूमि में 
अपने राक्षसों के जाल फैला चुका, तो वह अपने नाना सुमाली के 
लंका का प्रवन्ध सोंप एकाकी ही अपना परशु हाथ में ले चुपचाप 
छुद्म वेश धारण कर भरतखण्ड में प्रविष्ट हुआ । 
प्रथम उसने दण्डकारण्य में धूमना आरम्भ फिया। इस 
मद्दावन का नाम महाकान्तार भी था ! यह अति दुर्गेम बन था 
इसका प्राकृत सोंदये भी अपूर्वे था। बन में बड़े-बड़े पर्वेत-श्शंग 
मरने, कील ओर नदी-नाले थे । दक्षिणारण्य में अभी तक दण्ड 
फारण्य ही ऐसा स्थान था, जहां बहुत बिरल बस्ती थी, पथा जह्द 
राज्षसों फा प्राबल्य था। यहीं, रावण की बहिन सूर्पना--खर 
दूषण तथा 'चोद॒ह सहस्न राक्षस सुभटों के साथ रहती थी 
इसके अतिरिक्त यहां कुछ और भी चिक्ट राक्षस थे | जिनमें एः 
प्रबल पराक्रम तुम्बुरु गन्धवें था, जिसे कुबेर ने क्रद्ध- होकर लंक 
से निकाल दिया था ओर अब वह यहां दण्डकारण्य में विराष् 
नाम घारण कर विकट राक्षस फी भांति रहता था | यह बड़ा ह 
घूते, नरभक्षी और साहसी तथा दुराचारी राक्षस था। राबरे 
ओर सूपनखा की आन में वह निभेय विचरण करता हुआ,ऋषिर 
फो तग करता तथा अवसर पाकर उन्हें मार भी डालता था। ऐः 
ही और भी अनेक राक्षस थे। इनके अतिरिक्त इस बन में घाध 
सिंह, शुकर, मेंसा, गेंडा आदि हिंस जन्तुओं की भी कमी न थी 


कण दरडकारणय इ्प्ण ; 


फिर भी यहां कुछ ऋषिगण अपने आये-उपनिवेश स्थापित किए 
हुए थे, जिनमें प्रमुख शरभंग और सुतीक्ष्ण ऋषि थे । सुतीब्ण 
ऋषि का उपनिवेश मन्दाकिनी नदी तट पर एक मनोरम स्थल पर 
था | यह उपनिवेश वहिष्कृत आर्यो का सबसे बड़ा आश्रयस्थल 
था। यह उपनिवेश अत्यन्त रमणीय था। यहां सुगन्धित पृष्पों 
ओर फलों के लत्ताद्मम चहुत थे। शोतल-स्रच्छु जल के जलाशय 
थे । दण्डकारण्य के भीतर ही एक उपनिवेश माण्डकर्ण का भी 
था। माण्डकर्णो राजसी अकृति के ऋषि थे । अतः इनके उपनि- 
वेश में सुन्दरी अप्सराएँ नृत्यगान करतीं, ओर ऋषि उनके साथ 
स्वच्छन्द विद्ार करते थे। परन्तु इस दुर्गम अंचल में सबसे 
अधिक सहिसावान अगरत का उपनिवेश था| महर्पि अगस्त बड़े 
प्रतापी ऋषि थे। अगस्त के आश्रम के पास ही उनके भाई का भी 
उपनिवेश था। वहां के सभी जन उनकी अगस्त के समान ही 
प्रतिष्ठा करते थे। यो तो ये सभी ऋषि राक्षसों से लड़ते-फगढ़ते 
रहते थे, पर अगस्त ने वीरतापूर्वक अनेक राक्षसों का बघ कर 
डाला था, जिनमे वातापि ओर इल्बल प्रमुख थे । इससे अगरत 
फा आतंक राक्षसों पर भी था । 
आजफल जहाँ नासिक है उसो के इघर-उघर पंचयदी के 
निकट ही अगस्त का उपनिवेश था। पचवरी में ही विनता के पुत्र 
श्येनवशी गरड़ के भाई अरुण के पुत्र ज़टायु का उपनिवेश था 
जो गोदावरी के तट पर एक मनोरम स्थान पर भी था, यह स्थान 
प्राकृतिक सौन्‍्दय से आओतग्रोत था। वहां अनेक प्॑त्तीय गुफाएँ 
>-औ। इन गुफाओं में अनेक ताल, तमाल, खजूर, कटहल, आस, 
अशोक, तिलक, केवड़ा, चम्पा, चन्दन, फद॒स्व, लकुच, धर्व, 
अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश और चकुल के सघन वन थे | हंस, ' 
सारस ओर जल-कुकटो का वहां कलरव परिपूर्ण रहता था । 
;, रावण ने भी अपनी वहिन सूर्पनजा के नेठृत्व में दर्डकारण्य 
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में एक उपनिवेश ही स्थापित किया था। यद्यपि वास्तत्र में वह 
था सैनिक-सन्निवेश । ये राक्षस केवल अपनी संस्कृति का प्रचार 
बलात फरते और वहां के लोगों फो राक्षस बनाने की चेष्टा फरते 
थे। रावण फी आज्ञा युद्ध करने की न थी | इसी कारण यद्यपि 
यहां खर-दूषण चोव॒ह हजार राक्षसों के साथ रहते थे, परन्तु 
वद लोग लड़ते-भिड़ते न थे। केवल ऋषियों के यज्ञों में आकर 
बलि मांस बलाव डालते, उन्हें पकड ले जाते, उनकी बलि देते 
तथा नरमांस खाते थे । 


रावण दण्डकारण्य की सुषमा पर मोहित हो गया। इस 
समय शरद ऋतु वीत गई थी ओर देमन्त ञआ गई थी। परम 
रमणीय गोदावरी के निर्मेल जल में रावण स्तरच्छन्द विहार करता 
ओर वहां की स्वस्थ वायु में स्फूर्तित्ताम फरता था। इस समय 
वहां वन-उपचनो की शोभा भी निराली हो रही थी। सूये दक्ति- 
णायन थे । यह काल हिमालय की ओर बढ़ने योग्य न था | वहां 
की वायु समशीतोष्ण थी । हेमन्त में रात्रि अधिक अन्धकारयुक्त 
हो जाती है । रात्रि का समय भी दिन से बढ़ गया था। घन्द्रमा 
का सौभाग्य भगवान्‌ भास्कर ने हरण फर लिया था। फोहरे तथा 
पाले के कारण पूर्णिमा की रात्रि भी मलिन-घूमिल्न सी प्रतीत 
होती थी । वन-अदेश की शस्य-श्यासला भूमि सूय के उदय होते ही 
सुहावनी प्रतीत होने लगती थी | इस समय सूर्य आफाश पर चढ़ 
जाने पर भी चन्द्रमा के समान प्रिय लगता था। मध्याह का सूर्य 
भी पाणियों को प्रिय होता था । जल इतना शीतल हो गया थः३-_ 
फि गजराज प्यास लगने पर जब अपनी सूड जल में डुबातते थे; 
तब तुरन्त दी बाहर निकाल लेते थे । जल के पत्ती जल के समीप 
चैंठे हुए भी उसमें.चोंच डालने का साहस नहीं कर सकते थे । 
शीत के फारण वन में फत्न-सूल फी कमी हो गई थी। नदियां 
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कुहरे के कारण ढकी सी दीख पढ़ती थीं । सरोचरों मे क्मल-बन 
श्रीहत हो गए थे । 

रावण इन सच आकृत दृश्यों का आनन्द लेता तथा छंदुम 
चेप मे ऋषियों के उपनिवेशों मे आता-जाता, मतलब फी बातें खोज- 
खबर लेता रहता था। इसी प्रफार उसने दण्डकारण्य मे रहते हुए 
आर्यौवते ओर भरतखण्ड के राज्यों का बहुत सा ज्ञान-सम्पादन 
कर लिया था | 


३४ 


असुरों का देश 


इस फाल में भरत-खण्ड में असुरों के भी अनेक राज्य थे। 
परन्तु मूलत' असीरिया दी असुर-मूमि थी। यह स्थान भूमण्य 
सागर के पूर्वी भाग में स्थित है। आजकल यह देश फारस 
ओर थोड़ा शामदेश की सीमाओं के अन्तगेंत है। इसफा यह 
नाम शेम के पुत्र असुर के नाम पर हुआ। इतिहासकार सैलिन 
का मत है कि असीरियन साम्राज्य की स्थापना ईसा से कोई ढाई 
हजार वर्ष पूर्व हुई है | यह असुर-साम्राज्य ससार की ऐतिहासिक 
सीमा में आए हुए तीन प्राचीनतम साम्रनाज्यों में एक था । इसकी 
आरम्मिक राजधानी 'असुर/ नगर था, जो असुर ने अपने नाम 
पर बसाया था। समय-समय पर इसकी भौगोलिक सीमा घटतो 
गई। जब यह साम्राज्य उन्नति के शिखर पर था, उस समय 
इसका विस्तार भूमध्य सागर के दक्षिण से लेकर पूवे में मनाई 
पवेत तक था। मूल असीरिया की सीमा वत्तेमान कुर्दिस्तान से 
मिलती-जुलतो थी । उस समय यह्‌ उत्तर में जाग्रीस पर्वत तथा 
पच्छिम में दुजला नदी तक को रपशे करता था। इस असुर- 
भूमि में पावेत्य देश, समथल मैदान और चासोपयोगी मूमि भी 
देखने को मिलती थी । यहीं पर सिसरा नामक पव॑त से 
रात में प्रकाश निकलता दीख पड़ता है, जो वर्षाकाल में बढ़... 
जाता है। द्योमर ने अपने फाज्य में इस देश को ऐसे राक्षस ' 
का रूपक देखकर वर्णन किया है जिसका सिर सिंह का, घड़ 
बकरे का, ओर पूछ सांप की हो । 

यहां के पवेत अनेक खनिज पदार्थों से भरे पढ़े हैं। और मेदान 
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चूना भर बालू से | सेव, अंजीर, वड, बेर ओर ताल के दृत्त पाए 
जाते हैं। चासोपयोगी भूमि में फसलें उपजती हैं । घने जंगल 
भी पहले थे। जलवायु इस देश की भिन्न प्रकार की है। पहाड़ी 
हवा शीतकाल में ठंडी रहती है । बरे भो गिरता है, पर गर्मियों 
में पहाड़ तप जाते हैं। कहीं मोसम मध्यम रहता है। फरात, 
दजला और जब यदां की प्रधान नदियां हैं । इसकी दोनों प्राचीन 
राजधानियां--निनवे ओर वेबिलोन क्रमशः दजला ओर फरात 
गे पर बनी थीं। फरात नदी तो वेविलोन के बीच में होकर 
गई थी |, 

कहा जाता है कि पहिले यहां अकाद नाम फी कोई पहाड़ी 
जाति वसत्ो थी, पीछे उत्तर से सेमेटिक लोगों का आगमन हुआ । 
कुछ फाल बाद ये दोनों जातियां परस्पर आचार-विचार मे मिल 
गई। इन्हीं दोनो जातियों के मिश्रण से असुर जाति और आसुरी 
भाषा.का निर्माण ह्छज्ञ. असुरों ही फी एक शाल्घा सीरिया में 
जा बसी, जो फोनिशियच के नाम से प्रख्यात हुई। फोनिशियन 
घड़े नाविक, चशिक ब शिल्पकार थे। कुर्दिस्तान का प्राचीन 
नाम निमरी हे। यह स्थान आरमीनिया के नीचे कुरु प्रदेश--पौरा- 
णिक उत्तर कुरु हैं। जिसे आ्राजकल निमरुद कहते हैं उसे उस 
काल मे कम्तेरबी कहते थे। निमरुद से हटकर असुर निमरी में 
बस गए। आगे यही प्रदेश असीरिया--असुरों का देश प्रसिद्ध 
हुआ | यहां के निवासियों की जाति पाश्चात्य इतिद्ासवेत्ता 
“असी? बताते हैं। यह 'असी! असुर का ही लघु रूप है । सूये के 
श्वंसुर विश्वकर्मा-त्वप्टा यहीं के महिदेव थे। ईसा से कोई 
सत्ताईस सौ वर्ष पूथे असुर ख्तन्त्र राजा हो गए थे। असुर 
रानी शशि ओर आदित्यों में ईसा से पन्द्रह सो वर्ष पूर्व एक संधि 
हुई और ईसा से तेरह सो वर्ष पूर्वे असुर्रों ने वेबिलोनिया को 
देवों से छीन लिया, परन्तु फिर हारकर वे देवो की प्रजा वन गए। 
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ईसा से पूर्व ग्यारहवीं शताव्दी में असीरिया फिर स्वतन्त्र हो गई | 
मितानि-हिलिति, ईलाम, वैविलोनिया ओर मिश्र देशों की असुर 
नरेश सरगन व उसके उत्ताधिकारियों ने ईसा पूर्व ७२२ में छीन 
लिया । फिर असुर वेशीपाल ने ई० पू० ६४८ में वैविलोनिया 
तथा ६४४ में सुबा इदावोगश इन्द्रदेव से छीन कर देवों के राज्य 
इन्द्रासन का सदा के लिए अन्त कर दिया | इसके बाद सम्भवत. ये 
आदित्य भारत में मुलतान होकर आए । उन्‍होंने सिन्ध के तट पर 
मूलस्थान नगर बसाया जो आगे चल कर मुलतान के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | यहां जगह्विख्यात सूर्ये का मन्दिर महमूद गजनवी 
के अंतिम आक्रमण तक स्थापित था, तथा तब भी उसकी वैसी 
ह्वी ख्याति थी । 

इस प्रफार ई० पू० २४०० से ३४४ ई० पू० तक सुषा प्रवेश 
सुरो फा सुरपुर बना रहा-पीछे वह असुरों का प्रदेश बना। 
सभवतः सुरों का विरोधी दोने ही से छू" असुर कहा गया 
है । प्राचीन इतिहासकार डियोढोरस, प्लीहसी, ठालोमी, टाड, 
फर्निंगहम और चीनी विद्वान प्राचीन ईरान के लोगों की दो 
जातियां बताते हैं--एक सुर ओर दूसरी असुर । पर वे यह नहीं 
बता सके कि वे कौन थे। वास्तव में ये दोनों जातियां सुर और ' 
असुर हो थीं । 

ये असुर ही सेमेटिक सभ्यता के जनक हैं, जिस प्रकार सुमेरु 
सभ्यता के जन्मदाता आदित्य देव हैं | असुर-सम्राट नम्रूद ने राज्य- 
शक्ति प्राप्त कर दजला के किनारे निनवे को अपनी राजघानी 


घनाया । पहले असीरिया का राज्य वैविलोनिया साम्राज्य के " 


अन्तर्गत था। पीछे सख्व॒तन्‍्त्र हो गया:। वैविलोनिया का राजा धर्मा- 
»ध्यक्ष के आधीन होता था, परन्तु यहां का राजा स्वय घर्माध्यक्ष 
बन गया और वही राज्य में सर्वेसवाँ दो गया। धोरे-धीरे 
असुरों का बल बढ़ता गया ओर वेविलोनिया फी शक्ति का हासः 
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होता गया। प्रथम तिगथल पिलेसर ने सात्राज्य-विस्तार का कार्य 
प्रारम्भ किया | उसने कई स्थान असीरिया में मिला लिए । पीछे 
मिस्र फो भी जय किया | द्वितीय असुर नासिरपाल की विजयिनी 
सेनाओ ने चारों ओर आतंक जमा दिया | यह एक निर्देयी राजा 
था जिसने नगर, देश जलाकर छार कर डाले | लोगो को तलवार 
के घाट उतार दिया। परन्तु द्वितीय शालमनसेट के काल में 
असुरो की सेना लूटमार छोड़ कर देशों को विजय करने में जुट 
गई । फलत. असुर-राज्य साम्राज्य मे परिवर्तित हो गया। कल्ला- 
फोशल फो भी प्रश्नय दिया गया | अनेक राजाओं ने आधीनता 
रवीकार कर ली। फिलस्तीन फा युद्धम्थल अधिकृत होने के वाद 
तो पच्छिमी एशिया में यह साम्रास्य सर्वप्रथम हो गया | 
ईसा से पूर्व आठवीं शताब्दी मे यह साम्राब्य ढीला हुआ | 
सेना ने ओर करद राज्यो ने विद्रोह कर दिया। धीरे-धीरे पुराने 
राज्य वंशलुप्त हो गए. और पुलु नामक एक सेनिक ने सिंहासन 
हस्तगत कर लिया । इसने इसके विद्रोही राज्यो क।ढवा कर असीरिया 
का साम्राज्य फिर दृढ़ क्या । इसके वंश में अनेक राजा हुए ओर 
उनके काल में बहुत उलटफेर होते रहे | अन्त मे ई० पू७ ६३७ 
में इस साम्राज्य ने मिस्न को जय किया ओर साम्राय्य घो बारह 
प्रदेशों मे बांट कर प्रत्येक पर एक-एक शासक स्थापित कर 
दिया । सेमाचेरिय ने प्राचीन नगर वबिलोन फो विध्चस कर 
दिया । उसके उत्तराधिकारी इशारदन के राज्यकाल में साम्राज्य 
फी दो राजधानियां हो गई । पीछे इसके मरने पर साम्राज्य दो 
इकड़ो से वेंट गया | एक भाग का रवासी असुर वेनीपाल हुआ | 
7“ यह्‌ बढ़ा विद्याव्यसनी था। इसने वड़ा पुस्तकालय सं चित फिया । 
' कुछ दिन बाद इसका भाई विठ्ोही हो गया ओर राजभवन में 
जल मरा । मिस्र भी हाथ से चला गया । अंत से ईसा से कोई 
छे सो वर्ष पूरे निनवे पर सब ने मिलपर चढ़ाई की | राजा हारा 
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और उसका राजमहल मटियामेट कर दिया गया। इस प्रकार 
सात सौ वर्षों तक श्रखण्ड रह कर इस असुर-साम्राज्य का ऐसा 
पतन हुआ कि इसका नामोनिशान ससार से उठ गया | 


३५ 
चैजयन्ती-पुरी 


दण्डकारण्य के दक्षिण भाग के पास एक वैजयन्तपुर था। जहां 
का स्वामी असुरों का एकाधिपति कुलीतरवंशी तिमिध्वज शम्बर 
था| जो सौ दुर्गों का स्वासी था । शस्घर की राजमहिपी दितिपुत्र 
मय देत्य की पुत्री तथा रावण की महिपी-मन्दोदरी की सगी बड़ी 
बहिन थी । उसका नाम माया था। माया अपूर्व रुपसुन्दरी थी । 
उसका रंग तपाए हुए सोने के समान कांतिवाद्‌ था, और उसके अंग- 
प्रत्यंग इतने सुडोल थे कि देखकर उसके रचग्रिता को धन्य 
कहना पड़ता था। शंवर जेसा प्रतापी ओर सम्पन्न असरराज 
था, वेसा दही शालीन वीर और महिसावान्‌ भी था। रावण 
विचरण करता हुआ अकस्मात्‌ ही शम्बर की राजसभा में जा 
पहुंचा | ज्वलन्त अग्नि-शिप्ला के समान तेजस्वी एक तरुण को 
बहुमूल्य मणियों के मुजबन्द ओर महाधघ॑ मरकत सशणि का कटि- 
घन्ध पहिने, विशाल बाहु, प्रशसत्त वक्त, उन्‍नत लत्लाट, उत्फुल्ल 
नयन और क्ृष्णकाकपतक्ष पर मण्िमुकुट पहिने, फन्धों पर दुध्धेर् 
परशु रखे, लापरवाही से नगर के राजपथ पर अग्रसर होते देखा 
तो बहुत जन कोतृहल से उसके पोछे हो लिए। रावण चारों 
ओर नगर फी सपमा निहारता हुआ, गवाक्षो से मांकती हुई पुर- 
बधुओं पर फक्षाक्ष फेक्ता हुआ, असर बालकों, याचको ओर 
फन्याओ को खो देता हुआ, हंसता-सुस्कराता, हंस फी चाल 
से चलता-राजपथ पर राज-महालय की ओर चला जा 
रहा था| असुर नागर आत्वयेचकित हो इस तेजस्वी आगन्तुक 
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एकाकी परदेशी को देख रहे थे । किसी का भी साहस उससे परि- 
चय पूछने का न होता था । 

राजद्वार तक पहुचते-पहुँचते बहुत भारी भीड उसके साथ लग 
गई। राजद्वार पर द्वार-पुरुष ने पूछा--“महाभाग, आप कौन 
हैं, और किस अभिप्राय से आप राजद्वार पर पघारे हैं ? आपने 
अपने जन्म से किस कुल को धन्य किया है ? आज्ञा कीजिए तो मैं 
स्वामी से निवेदन करू |”? 

द्वार-पुरुष का ऐसा विनय देख रावण प्रसन्‍न हो गया | उसने 
अपने कणठ से बड़े-बडे मोतियो की साला उत्तार उसके कण्ठ में 
डाल दी और हस कर कहा-तिरे विनय से संतुष्ट हैँ । तू अपने 
स्वामी से जाकर कद्द कि द्वार पर एक अतिथि आया है, राजद्शेन 
का इच्छुक है । अपना शेप परिचय मैं तेरे स्वासी ही को दू गा ।” 

ऐसा बहुमूल्य उपहार पाकर, और रावण के गरिमामय “५ 
वचन सुनकर द्वारपुरुष ने कुककर रावण का अमभिवादन किया 
ओर कहा--“जेसी आपकी आज्ञा, मैं अभी स्वामी से जाकर 
निवेदन करता हू | तव तक महानुभाव इस आसन पर विराज- 
मान हों।”? यह कहफर द्वारपुरुप शम्बर की सभा में गया | जाकर 
उसने करबद्ध प्राथेना की-- सहीपाल, एक सहिसाबान तेजस्वी 
अतिथि राजद्वार पर उपरिथत है। वह राजदशैन की प्रतिष्ठा 
प्राप्त किया चाहता है। मुझ दास को उसने यह्‌ मुक्तामाल ग्रसन्‍न 
होकर दान की है । अपना परिचय वह स्वय देना चाइता है । 
आगे देव प्रमाण ।”? 

छरघुरुप का यह बचन सुनकर और मोतियों की वह बहुमूल्य _ 
माल देख, असुरराज ने आश्चये किया। फिर अपने मन्त्रियो को 
ओर देखकर उसने कहा--“ऐसी मुक्तामाल द्वार-पुरुष को देने 
वाला पुरुष अवश्य ही कोई महिमावान्‌ है! तुम स्वय उसकी 
अभ्यथ्थना कर उसे भेरे पास जे जाओ |” 


चैजयन्ती-पुरी (७७ 


'मन्त्रिगण अधपाय ले द्वार पर आए । रावण का अधपाद्य से 
सम्मान किया, ओर कहा--'महाभाग, अब आप चलकर हमारे 
असरपति से सेट कीजिए ।”? 

हंसते-हंसते शम्बर के सन्मुख जाकर रावण ने कहा-- असर 
राज शम्बर की जय हो ! में पालस्त्य विश्रवा मुनि का पुत्र रावण 
लंकापति, राजमहिपी मायादेवी का चहनोई, आपका साढू, आपके 

दशेनाथ आया हूं । आप मेरे ज्येर्ठ हैं। में आपका अभिवादन 
करता हूँ ।”रावण के ऐसे वचन सुन कर शम्बर दोनों हाथ फैलाकर 
शासन से उठकर रावण की ओर दोड़ा | उसने अंक में भर कर 
रावण फो बारंवार आलिंगन फरके फहा--/आज में धन्य हुआ, 
प्रतिष्ठित हुआ, पोलस्त्य रावण, तुम पूजाहे हो। अभ्यर्थना करता 
हूं । इस असरपुरी में तुम्हारा स्वागत है | भाई, यह तुम्हारी ही 
पुरी है । तुम अपने ही घर आए हो ।” 

आननन्‍्दातिरेक से शम्बर के नेत्रों से जलघार वह चली । उसने 

पने मंत्रियों को आज्ञा दी कि नगर में उत्सव सनाया जाय 
सब फोई आज दीपावली करे । यह हमारा प्रिय सम्बन्धी पौलरत्य 
रावण प्रजापति के वश का हे--सुपूजित है, सुप्रतिप्ठित है । 
इसके आने से मेरा कुल धन्य हुआ-मेरा यह नगर पविब हुआ | 
फिर उससे रावण को अपने पास आसन पर बेठाफर हंसते हुए 
फहा-- “किन्तु यह क्‍या ? लंकाघीश एकाको, विना ही परिच्छुद ? ? 
रावण ने भी हसते-हंसते कहा--- घर में आने के लिए 
परिच्छद्‌ की क्या वात,आपके दरशेनो का चाव जींच लाया । देवी 
मन्दोदरी भी अपनी प्राणाधिका चहिन को बहुत याद करती हैं 
मेने सोचा--पूज्या हैं चह, श्लाध्या हैं वह, चलकर पद-चन्दना फर 
श्ाऊ |? 
शब्बर ने फह।-- तो चलो वन्धु, अन्त.पुर में देवी तुम्हे देख 
कर प्रसन्‍न होगी 7” उसने चटिका की ओर देखकर कद्दा-- अरी 
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जा, देवी से निवेदन कर, हमारा वन्धु लकाधिपति पौलस्त्य रावण 
आया है। और अब हम अवरोध मे आ रहे हैं ।” 

चेटिका मस्तक अवनत कर, जो आज्ञा” कह चली गई। ओर 
असुरराज शम्बर रावण के कन्धो पर हाथ रखकर धीरे-धीरे बातें 
करते हुए अन्त.पुर में प्रविष्ट हुए । 


३६ 


मायावती 


अपराह की मनोरम वेला में मायावती अन्त पुर की मदन- 
वाटिका के माधवी-मण्डप में अकेली ही कुछ विचारमसग्न-सी 
बेठी थी । आयु उसकी अभी अद्वाईस ही वर्ष की थी, परन्तु 
अपनी आयु से वह चहुत कम दीख पड़ती थी। उसका रंग तप्त 
फांचन के समान देदीप्यमान था ही, उसकी भाव-भगिमा भी बड़ी 
मोहक थी । उसका शरीर उठानदार था, कद कुछ लम्बा था | ऐसा 
प्रतोत होता था जेसे अंग से रक्त फूट कर बाहर निकलना चाहता 
है। लाचण्य ओर. स्वास्थ्य की कोमलता का उसके शरीर में कुछ 
ऐसा सामजस्य था कि किसी भी तरह सुपमा का चरणन नहीं 
किया जा सकता । उसके नेत्र काले ओर बड़े थे । फोये दूध 
जेसे सफेद थे। दृष्टि में कुछ ऐसी मादक भाव-भगिमा थी कि 
जिससे उसके अआगमग्रही ओर अनुरागपूर्ण भावना का प्रकटी 
करण होता था। केश उसके भोरे के समान, दो भाग मे वेंदे थे । 
उनमे बड़ी कारीगरी से मोती गूथे गए थे। ध्यान से देखने पर 
उसकी वांकी भोहें कुछ घनी ग्रतीत होती थीं। कान छोटे, पतले 
ओर फोमल थे। शंख के समान कण्ठ, भरावदार उन्नत उरोज 
ओर देह छरहरी थी। उसके देह की सुढोल्ता देखे ही बनतो थी । 
_ ब्रष्ट प्रीप्मफालीन वहुत ही मद्दीन कौय शरीर पर धारण किए 
) हुए थी, जिसमे से छुन-छन कर उसके शरीर की लावस्य-छुटा 
दुगनी-चौगुनी दीछ पढ़ रही थी । उसके छोटे-छोटे सुन्दर परों 
में पड़े सुनहरी उपानतो के लाल माणिक्य नेन्नों में चकार्चोघ 
उत्पन्न कर रहे थे । 
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शम्बर एक प्रतापी पुरुष अवश्य था, पर उसकी अवस्था पचास 
बर्ष से अधिक थी। वह्‌ राजकीय आवश्यकता और युद्धों से 
घिरा रहता था । यद्यवि वह प्रेमी, भावुक और स्वच्छ हृदय का 
पुरुष था, परन्तु सच्चे अर्थों मे मायावती की माग का वह पूरक 
न था। वह एक अच्छा पति था, पर मायावती की उद्दाम वासना 
पति के स्थान पर प्रेमी चाहती थी। इतने बड़े राज्य का अधिपत्ति 
पचास च्ष की ढलती आयु में प्रेमी नहीं हो सकता था। माया- 
बती को कोई सतान भी नहीं हुई थी, इससे भी उसकी वह 
पिपासा भड़की हुई थी। फिर भी मायावती के चरित्र में कोई 
दोष न था। उसकी मानसिक भूख सन ही तक में थी । अपनी 
मयौदा, चरित्र तथा दायित्व का उसे पूरा ज्ञान था । 

रावण की अवस्था अभी लगभग मायावती के वरावर ही थी। 
कहना चाहिए--एकाघ बे कम ही थी । रावण निह्वेन्द, हसमुख, 
विनोदी, वीर ओर साहसी था। उल्लास और अओआकांक्षाओं से 
उसके रक्त की प्रत्येक बू द भरपूर थी। माया को देखते द्वी रावण 
के नेत्रों में मद छा गया । माया उसकी साल्ली--पत्नी की बडी 
बहिन थी, अत माया से वह न केवल खुलकर हास्य-विनोद ही , 
करता, व्यग-विनोद भी करने लगा। रावण के स्वभाव, विनय, 
स्वास्थ्य, सोन्दय ओर पौरुप--इन सबपर मायावती विमोहित हो 
गई। एक अज्ञात आकर्षण राबण के प्रति उसके मन में उत्पन्त 
हो गया । वह रावण को चाहने भी लगी आर प्यार भी करने 
लगी। 

माघवी-मण्डप में अकेली वह असुर-सम्राज्षी रावण ही के_ .- 
विचार में कुछ अनमनी-सी बेठी थी । उसका सन परस्पर कत । 
भावों से आन्दोलित हो रहा था। उसके शआग्रही स्वभाव और 
दुर्देभनीय इन्द्रिय-लालसा का नारी-घर्मदीति से इन्द चल रहा 
था। उसका श्रेमी रमणी-हृदय पररपर विरोधी आवेग से अधीर 


फ मायावती १४१ 


हो रहा था। एकाघ वार रावण से उसकी कुञ्च एकास्त-चार्ता 
हुई थी । असुरराज शम्बर ने उसका आत्मीय की भांति अपने घर 
से स्वागत किया था ओर सप्रान्नी फो अपने वहनोई का सब 
भांति सत्कार कर उसे संतुष्ट रखने का वारंबार अनुरोध किया था। 
'उस समय ऋअसुरराज पर देवो और आरयों का एक अभियान होने 
वाला था। उसके लिए समूची असुरपुरी वेजयन्तो में भारी तेया- 
रियां हो रही थीं। दूर-दूर के असुर भट सन्‍्नद्ध होकर रणरंग 
मचाने वैजयन्ती मे आ रहे थे। असुर-सम्राट इस वार शत्रु से 
कठिन मोर्चा लेने की भीषण तैयारियों मे लगे थे । उसका प्रवल 
शत्रु देवमित्र पांचाल-नरेश दिवोढास था। यह-एक निर्णायक 
युद्ध का सूत्रपात था, इसी से असुरराज इस युद्ध की ओर से 
चैखबर नहीं था । इसी से उसने अपने साहू लंकापति रावण के 
आतिथ्य का भार अपनी पत्नी सायावत्ती पर डाल दिया था। 
शस्बर मायावती को अत्यन्त प्रेम करता था। उन दिनों असुर, 
देखो ओर दानवों फी अपेक्षा, सस्कृति में आरयों से अधिक साम्य 
रखते थे । वे अपने को आर्यों ही की शाखा में मानते थे। इसी 
से विवाह-सयोदा इनमे आयों ही के समान थी। मायावती१भी 
'आये-ललना की भांति स्त्रो-तीति तथा स्त्री-धर्म को समभती थी, 
यद्यपि आये-ललना से वह अपने अवरोध में सी स्वतन्त्र थी-- 
वन्धनसुक्त थी । उन दिनों 'असुर-महिलाएँ आये-पत्नियों से 
अधिक स्वाधीनता त्ृथा समानता का उपभोग करती थीं | 
मायावती जेसी आम्रही स्वभाव फी थी, वेसी ही मानवती भी 
भी । जब वह अपनी गर्वाली चाल से हंसिनी अथवा हथिनी पी 
भांति चलती थी तव उसकी शोभा देखते ही चनती थी | इस समय 
अपने सन की चंचलता फो)छिपाने के लिए) उसने प्पनी सभी 
दासी--चेटियों को अलग कर दिया था | फेवल एक दानवी किंकरी 
नगी तलवार लिए लतागृह के द्वार पर पहरा दे रही थी। अपराह 


घर वर्य रद्चामः दा 


फी सुनहरी धूप छन-छन कर लता-मण्डप में आ रही थी। इसी 
समय रावण भी उपवन में घृमता हुआ वहीं झा पहुँचा। किंकरों 
को नंगी तलवार लिए मण्डप के द्वार पर खडी देख उसने अनुमान 
किया कि अवश्य ही मायावती मण्डप में है। वह तेजी से कदम 
बढ़ा कर उसी ओर चला । किंकरी को देख कर उसने हंसकर 
कहा--'लता-मण्डप में यदि स्वामिनी हैं तो उनकी सेवा में रावण 
फा अभिवादन निवेदन कर दे ।” 

किंकरी ने जब मायावती को रावण फी विज्ञप्ति की तो उसकी 
बढ़ी-चडी चमकीली आंखों में एक मद आ गया । उत्तेजना के मारे 
उसके उरोज उन्‍नत-अवनत होने लगे। वह ससम्भ्रम उठ खड़ी 
हुईं । किंकरी पीछे हट चली गई | इसी समय रावण ने हंसते- 
हसते मण्डप में प्रवेश करते हुए कह्ा--“देवी प्रसन्‍न हो, इस 
'संगलमयी सान्ध्य बेला में वनश्री की शोभा को आपने अपनी 
उपस्थिति से कैसा सजीव कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस माधवी-लता से आवेष्ठित सण्डप में छन-छन कर जो अस्तंगत 
मरीचिसाली फो स्वर्शिम रश्मिराजि एकत्र हो गई हैं, उन्हें 
किसो जादूगर ने जेसे एकत्र कर एक मूत्तेरूप दे दिया है।” 

“ओह, लकेश्वर केवल वीर-शिरोमणि ही नहीं हैं--चाटुकार 
भी बेसे ही हैं। इसी गुण ने शायद मन्दोदरी फो मोह लिया है, 
कि कभी वह अपने आत्मीयों को याद भी नहीं करती ।” 

“परन्तु आपकी आनन्द ओर श्रद्धा की मूर्ति तो उसी ने मेरे 
हृदय में अंकुरित की है। तभी तो आपके चरणों में श्रद्धांजलि 
अपेण करने इतनी दूर आया हू ।? 40. * “अल क 

“जाइए, बातें न बनाइए | श्रद्धांजलि उन्हीं चरणों श्रपिति 
कीजिए जो नूपुरध्वनि से लंका के मणिमद्यालय फो मुखरित फरते 
हैं। अपात्र में दान करने से पुण्यक्षय होता है--ऐसा नीतिकारों 

का वचन है”? 


हु मायावती १८३ 


“आपका वचन प्रमाण है। किन्तु अभयदान मिले तो कुछ 
निवेदन करूं ।” 

मायावती हंस दी । उसने हाथ उठाकर अभिनय-सा करते 
हुए फह्ा-- अभय, लंकाधिपति, आपको अभय ॥? 

“तो मुझे कहने दीजिए कि रावण लंकाधिपति नहीं, आपका 
दास है, उसे इन चरणो में श्रद्धांजलि अपेंण करने दीजिए |” हृठाव्‌ 
रावण मायावती के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गया। 

मायावती ने भयभीत होकर इधर-उघर देखा । उसका मुंह 
लज्जा से लाल हो गया । उसने कद्दा--/उठिए, यह आप क्या फर 
रहे र्ि १११ 

“आराधना कर रहा हँ--उस देवी की, जिसकी अप्रतिम 
छवि मेरे रक्त के प्रत्येक चिन्दु मे व्याप्त हो गई है। क्षमा फरो 
सुन्दरी, यह रावण आपका दास है |”? इतना फहकर उसने उसके 
दोनों हाथ अपने हाथो में लेकर होठों से लगा लिए । 

हठात्‌ रावण के इस आचरण से मायावती विचलित, विस्मित 
हो गई। वह भीता-चकित हरिणी की भांति फांपने लगी । उसके 
मुह से वात न निकली । एक अथकनीय आनन्द से वह विहल 
हो उठो, पर तुरन्त हो सावधान होकर उसने अपना हाथ खींच 
लिया 'ओऔर फहा--' यह क्‍या लंकेश्वर १”? 

“स्वीकार फरता हूँ, मैने अपराध किया है । किन्तु यह आपकी 
इस अतुलनीय रूप-माधुरी का सत्कारहै । इस दिव्य ज्योति फी 
मानसी पूजा है। आप रुष्ट क्‍यों हो गई ?? 

5 ग नहीं हूं, परन्तु आप मर्यादा से बाहर आचरण कर 
' रहे हूं ।? 

“देवी प्रसन्न हों, निरसन्देह अकिचन आपकी कृपा के योग्य 
नहीं, पर इस दिव्य सौन्द्य फी पूजा से तो आप मुझ दास को 
वंचित मत कीजिए ।” 


१४४ वर्य स्द्वामः हे है 


“यह क्‍या आप व्यंग कर रहे हैं लकेश ?” मायावती ने अपनी 
प्रशसा सुनकर असयत होकर धड़कते हुए हृदय से कहा | 

“तहीं देवी, में सच कह रहा हूँ। में चाढुकारिता नहीं करता । 
मैं आप पर मुम्ध हूँ, मेरा हृदय आप पर न्योछावर है ।” 

, “यह तो आप मन्दोदरी के प्रति अन्याय कर रहे हैं ।” 

“मन्दोद्री को निरसन्देह में प्राणों से अधिक प्यार फरता हूं 
पर आपके इस दिव्य रूप की तो मैं पूजा करता हूँ, परन्ठु आपके 
क्रोध से भय खाता हूँ ।” 

मायावती के आग्रहशील हृदय में प्रवृत्ति फी लहरें उसड़ने 
लगीं। उसने मन्द-मन्द मुस्का कर कहा--“वीरध्वज लंकेश भी 
भय खाते हैं स्त्रियों से, यह तो लैकेश के लिए प्रशसा फी बात 
नहीं है ।” रावण के नेत्नों की तृष्णा उभर आई, उसने कहा-- 
“आह, तब आप मुझ पर एकदम निर्देय नहीं हैं |” 

“यह आपने समझ लिया १? 

“आपके इस चन्द्रच्छुटा-सस॒ उज्ज्वल हास से |”? 

“किन्तु मैं ऐसी अकृतज्ञ नहीं हूँ कि आप की स्तुति के लिए 
'आपका आभार न सानू |?! 

“यह तो मेरे अत'करण की श्रद्धा है ।” फिर एकाएक उत्तेजित 
होकर उसने कहा--' सच तो यह है. कि मेरा मन तुम पर अनु- 
रक्त है सुन्दरी, कहो, वह कौन बड़सागी है जिसके लिए तुमने यह 
साज सजा है ? बह कौन भाग्यवान है जो तुम्हारे इन फमल-सी 
सुगन्धवाले अघर-पल्लबों का चुम्बन करेगा ? स्वर्णंघट के समान 


| 


तुम्हारे यह उभरे हुए कुच कठोर, आज किसके आलिंगन हे ल्‍्े 


प्रतीक्षा में हैं १ प्रिये,आाज तुम मुझे रति दो। में लंका का स्वामी, 
- पौलस्त्थ रावण काम-पीडित हो तुमसे नम्नतापुवेक रतिदान मांग 
: रहा हूं | में जब से यहां आया ह--तेरी मनोहारी मूर्ति हृदय में 
रख,रात दिन उसकी आराधना करता हू ।” इतना फहकर रावण 


हट सायात्रती १८४ 


अत्यन्त उद्ध भाव से दोनों हाथ फैलाकर मायावती फो अपने 
ध्यालिंगन से बांधने फो आगे बढ़ा उसका यह भाव देख--ओर 
उसका अभिप्राय समझ सायावती थर-थर फांपने लगी। उसने 
फहा-- लकेश, यह तुम क्या कह रहे हो ? तुम मेरी छोटी भगिनी 
के पति, मेरे सम्बन्धी हो। में धर्म से तुम्हारी ज्येष्टा हूँ । सोचो तो, 
मेरे पति यह सुनेंगे तो क्‍या कहेंगे | तुम्हारे भाई कुबेर लोकपाल 
ब्विलोकी में विख्यात हैं । तुम भी धर्माधम को समझते हो--पि- 
कुमार हो। इसलिए ऐसा न करो । जो मेरा पति है, उस ही के 
लिए में झूंगार फरती हूं। में असुर-कुल की स्त्री हूँ--पत्नी हूं । 
तुम्दारी रक्ष संस्कृति है, मेरे सत्व की तुम रक्षा करो | कहो-- 
वय॑ रक्षामः ।? 

रावण ने हंसकर फहा-- कहीं असुर-र्मणियों के भी पति 
हुआ करते हैं ? फिर यह एकान्त रति का नियम तो मानवों मे है | 
इसलिए मेरी अभिलापा तुम्हें पूर्ण करनी पड़ेगी |”? 

इतना कहकर रावण ने रपट कर मायावती को अपने अंक- 
पारा में दवोच लिया। मायावती बाज के पंजे में दवी हुई फवृतरी 
की भांति छुटपटाने लगी। उसका »गार पअस्तव्यस्त हो गया, 
चस्त्र फठ गए | केश बिखर गए । चह केल्ते के पत्ते के समान कांपने 
लगी । मायावती फी दुर्देमनीय प्रवृत्ति भी तीम्र 'अभिल्ापाग्नि से 
उद्दीप्त हो उठी । उसने कांपते हुए मृदुमन्द स्वर मे कहा-- नहीं, 
नहीं, मत फरो, ऐसा मत फरो ।”? 

इस पर रावण ने उसे ओर भी कसकर अपनी वलिए मुजाओ 

>मैं भर लिया । और उसके होठो के निकट अपने उत्तप्त होठ ले जा- 

कर फहा-- प्रिये, तू मेरी आराध्या हे |? 

उसने अपने अघर मायावत्ती के अघरो से मित्ना दिए। माया- 
बत्ती भी आवेश में भरा रावण के अंग मे समा गई | वह भूल गई ' 

| अपना ख्री-धर्म, राजपद-सर्यादा, असुरणाजमहिप्री का गौरवसय 


१८६ क्य॑ रक्षामः 


पद्‌ | अपने पति असरराज को वह मूल गई । कत्तेव्याकत्तेंव्य को 
"मूल गई । विश्व की सब बातो को भूल गई । उसने उन्मत्त हो सव 

मूल, उस नायक के आलिंगन में अधघछखुले नेत्रों के साथ 
अपना शरीर अपंण कर दिया । 


३७ 


असुर का विक्रम 


बत्न-गर्जना के समान शम्बर के शब्द दोनों के फानो में पढ़े । 
असुरराज कह रहा था-- रे विश्रवा मुनि के पुत्र, तेरे 
श्र फहां हैं, शस्र ले। तू कुलीन है, प्रजापति का वंशघर है, 
लोकपाल का भाई है। तुझे में निरस्र वध नहीं करूँगा ।”? 

असुर-सम्राट के ये वाक्य सुनते ह्वी मायावती मूर्छित हो 
गई। रावण ने उसे छोड़ दिया। वह नीची आधे करके 
शम्बर के आगे खड़ा हो गया | 

, शम्बर ने फहा--“शज्ल प्रहए कर रावण |”? 

“जहीं, आप मेरा निरसर ही वध फीजिए ।” 

“यह भेरे कुल की मर्यादा नहीं ।” हु 

/किन्तु में शत्र अहण नहीं करूंगा ।? 

“तो मल्लयुद्ध कर ।” शम्बर ने अपने हाथ फा शूल दूर फेंक 
दिया। परन्तु रावण उसी सॉति सिर नीचा किए खड़ा 
रहा । 

शस्बर ने कहा-- में विलस्ध और आज़ा की अवज्ञा सहन 
नहीं कर सकता रावण ।”? 

/में आपसे युद्ध नहीं करूंगा ॥? 

..... नहीं कैसे करेगा रे, लम्पट, परखीगामी, चोर।” असुर ने 
एक लात रावण के वत्त पर सारी। लात खाकर' रावण भूमि 
पर जा गिरा। असुर मे फहा-- “युद्ध कर ।” 
 “त्हीं, किन्तु तुम अब बंध करो असुरराज ।? 
“वध नहीं, पाद-महार फरूंगा ।” 


श्प्प वर्य रक्षमः रे 


“पाद-प्रहार नहीं | अनुग्रह मांगता हैँ, तुम मेरा वध करो |” 

परन्तु अपुर ने फिर रावण की छाती पर लात मारी । इस 
बार रावण ,लात खाकर गिरा नहीं। दो कदम पीछे हट 
गया। उसने कदहा-- असुर शम्बर, अब वस करो । बहुत 
हुआ। दोप-निवारण हो गया। में तुम्हें क्षमा करता हूं, अब 
मुझे जाने दो” । 

“तू ऐसा जघन्य अपराध करके जीवित जायगा मेरी पुरी से ?” 

“क्रिन्तु मैंने तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं किया ।” 

“अरे लम्पट, अपराध नहीं किया ? तूने क्‍या मेरी पत्नी से 
बलात्कार फी चेष्टा नहीं फी ?? 

“ल्ली और प्रथ्वी वीरभोग्या हैं--फिर असुरों की स्त्रियों पर 
किसी का एकाधिकार नहीं, वे सभी के लिए हैं ।” 

“किन्तु मेरी यह लात केवल तेरे लिए है ।? 'असुर ने फिर 
रावण के वक्ष पर लात मारी । इस बार रावण ने असुर का 
पैर पकड़ फर उसे अपने सिर के चारों ओर घुमा कर दूर फेंक 
दिया। शम्बर घुमते हुए चक्र की भांति एक धनुष दूर जा 
गिरा। इस बीच रावण ने अपना कुठार उठा लिया | 

शम्बर भी उठकर शूल क्षेकर रावण पर झरपटा। 'उसने 
भरपूर वेग से शूल रावण के ऊपर फेंका ! शूल रावण के पाश्वे में 
घुस गया। पर रावण ने परशु सिर पर घुसा कर असुर पर 
आधात किया। असुर घूम कर वार बचा .गया। _ किन्तु वह 
घुटनों के बल गिर गया। रावण ने फिर परशु का प्रह्मार 
'किया। असुर ने लेटकर प्रह्मर बचा, रावण के पैरों में घुस; उसे- 
'गिरा दिया। परशु उसके द्वााथ से छूट गया। ददोनों थोद्धा 
परस्पर गुथ गए। ' दोनों एक दूसरे पर लात-मुक्कों का ' प्रहार 
करने लगे । दोनों, दोनों को दलमल करने लगे। दोनों के 
शरीर और नाक-मु द से रक्त मरने लगा । लड़ते-लड़ते दोनों 
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योद्धा फिर खड़े हो गए। असुर ने विकराल खड्ग उठाया। 
रावण ने अपना परशु लिया। दोनों घात-प्रतिघात करने 
लगे। रावण प्रवल पराक्रम से भिड़ गया। अ्रन्त में असुर ने 
खडरग का रावण के सिर पर प्रहार किया। उस प्रहार से 
रावण का किरीट गिर गया ओर वह वेसुध होकर कठे दृक्ष 
की भांति घरती पर गिर गया । शम्बर ने उसके हाथ-पेर घांघ 
कर अन्धकूप में डलवा दिया। * 


-मेय 


शम्बर-संग्राम 


, मायावती की ओर ध्यान देने का शम्बर को समय नहीं 
प्रैला । इसी समय चर ने उसे सूचना दी कि देवों ओर 
आरयों की सेनाएँ बेजयन्तपुर की सीमा लञाघ चुकी हैं । गिरि- 
प्रज में आ पहुँची हैं। शम्बर ने भी तत्क्षण ही असछुरों को 
सन्‍नद्ध होने का संकेत किया | भेरी मुरज और शंख बजने 
लगे। दुदुभी घमक उठी । हाथी चिंघाड़ने लगे | घोड़े हिन- 
हिनाने लगे। असुरवाहिनी बरसाती नदी के वेग के समान दुर्मेंद 
शत्रुओ का दर्प चूरों करने बढ़ चलो । सिंहल के विराट हाथी 
पर छत्र -चवर लगा फर असुर-सम्राट बेठा। बैजयन्तपुरी 
ओर गिरिन्रज के बीच का मार्ग सेना से आपूर्यभाण हो गया। 
उसकी सेना में दस हजार रथ और साठ हजार योद्धा असुर थे । 
उसके मित्र बान्धव और सेनापतियों में हृष्टरोमा, मह्याकाम, 
सिंहदं घट, प्रकम्पन, तन्तुकच्छ, दुरारोह, सुभाय,बञ्नपजर, धूम्रकेतु, 
प्रमथन ओर विकटाक्ष अत्यन्त पराक्रमी थे। छत्तीस छत्नघारी 
राजा असुर-सम्राट के मण्डे के नीचे युद्ध करने जा रहे थे । 

गिरिब्रज की छपत्यका में पाचालपति दिवोदास ओर 
मद्दाकोशल के स्वामी राजसिंह आरयन्द्र दशस्थ अजेय की संयुक्त 
वीरघ ।हिनी शत्रु की प्रतीक्षा कर रही थी। दिवोदास फी सेना 
में देव-नाग-गन्धवे और आदित्य सभी सुभट थे। सुबाहु, 
निर्धात, मुषि टक, गोहर, प्र्नव, प्रमाथ, घंकट, पिंगल आदि एक 
सहस्न अधेरथ थे। अकछुटी, सोमिल, देवशर्मा, पिंठृशर्मो, 
उगम्रभट, महाभट, कुमारक, वीरसवासी, सुराधर, भण्डीर, सिंह॒दत्त, 
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कूरकर्मी, शवरक, हरदत्त आदि अ्घे सहख्र पूणुस्‍थ थे । यद्लसेन, 
इन्द्रव्मो, विरोचन, कुम्भीर, दर्पित, प्रकंपन आदि तीन सौ द्विरथ 
ओर बाहुशाल, विशाख, प्रचण्ड आदि दो सौ त्रिर्थ थे। 
प्रवीर, वीरवर्मा, अमराम, चेंद्रदत्त, सिहभट,व्याघरभट आदि एक सो 
पंचरथ थे । उम्रवर्मा अकेला पड़रथ था। राजा सहस्नायु का 
पुत्र शतानीक महारथो के यूथ का स्वामी था। इनके अतिरिक्त 
महारथो के यूयपति, अतिरथों के यूथपति, पूरुस्‍थों के यूथप 
अनेक थे। इन सब यृथपतियो के अधिपति अयोध्यानाथ 
दशरथ थे । 
दोनो ही पक्ष के भट आमने-सामने हो युद्ध करने फो विकल 
हो उठे। आर्यों के प्रधान सेनाथिपति ने महाशुचि व्यूह का 
निर्माण किया। उस व्यूह के दक्षिण पाश्वें पर साठ अतिरथ 
 »यूथप, ओर वाम पार्वे मे साठ पंचरथ यूथप अपने यूथों सहित 
अआसीन हुए। मध्य में गज-सैन्य और केन्द्र में पाचालपति 
दिवोदास ओर उसकी देवसेना। अ्रप्रभाग से दशरथ अपने 
दस सहस्त अतिरथो के साथ | शम्घर ने अपनी सेना का अधे- 
पन्द्र व्यूह रचा। उसके मध्य से गज़न्सैन्य के साथ वह स्वय 
रहा । आगे पीछे ओर पाएवे में छत्तीस छुन्नघारी राजा । 
व्यूहबद्ध होने के बाद ही दोनों सेनाओ मे रणवाद्य बज उठे । 
देखते धो देखते दोनों ओर से शत्र चलने लगे। जय-जयकार 
फा महाशब्द होने लगा। बाणों से आकाश छिप गया । शख्रो 
के परस्पर टकराने से शआ्आाग निकलने लगी। हाथी, घोड़े 
आर. सुभट मर-मर फर गिरने लगे। उनके रुघिर फी नदी बह 
*प्ली, जिसमे मृत चीरों के शरीर प्राह-से तेरने लगे। फोई सुभट 
सुभट से इन्द फरने लगा। फिसी ने श्रर्धचन्द्र वाण से किसी 
फा सिर काट लिया। किसी के मर्मस्थल में वाण घुस जाने से 
वह चीत्कार कर घृर्णित-सा भूमि पर ग्रिर गया। देवों को 
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विकट मार से विकल होकर असुर इधर-उघर भागने लगे। 
यह देख शम्बर ने वाणों की विकट वर्षा कर दिवोदास के सारथी 
को मार दिया । उसके घोड़े भी मर गये। यह देख असुरों 
ने वड़ा भारी जयनाद दिया । इस पर दिवोदास रथ से कूद 
कर शबर के रथ पर चढ़ गया | उसने उसका घलनुप काट 
दिया तथा ध्वजा गिरा दी। यह देख बडे-बढ़े विकट असुरों 
ने पाचालपति को घेर लिया। विद्याघरो के राजा विक्ृतवष्ट 
पचरथ ने यह देखा तो वह समुद्र-गर्जेना फी भांति महानाद 
करता हुआ असुरो के दल पर पिल पडा। गन्धर्वों का विकट 
विक्रम देख असुर भयभीत द्ोकर भागने लगे। शंबर ने यह 
देखा तो हुकार भर कर अपना रथ उसी ओर बढाया और प्रबल 
पराक्रम से उसके सारथी, ध्चजा, रथ तथा घोड़ों फो मार कुण्डल 
समेत उसका सिर काट लिया। 

महाराज दशरथ के साथ कैकेयी घन्नुपवाण ले राजा के 
पृष्ठ की रक्षा कर रह्दी थी । मद्दाराज दशरथ अपने यूथपों को 
ललकार कर विक्ृतदुट्र का बदला लेने आगे बढ़े। उनका 
क्रोध देख और प्रचण्ड वाणु-वर्षा से व्याकुल हो असुर 
चीत्कार कर भागने लगे । कुछ वाणों से विद्ध हो हो कर मरने 
लगे । इस पर फकट, अकुरी, प्रचण्ड ओर कालकम्पन--इन चार 
अखुर यूथपतियों ने वाणो की वर्षा से दशरथ के रथ फी घब्जियां 
उड़ा दीं। ,घोड़े मार डाले, चक्र तोड़ डाले। इस पर महाराज 
दशरथ रथ से कूद कर खड॒ग ओर चक्र चलाने लगे। असुर 
यूथपत्तियों, ने उन्हें चारों ओर से दवोच लिया। उनका 
वाणों से विंधकर छलनी हो गया । इस पर विकट सइल 7 
रानी कैकेयी ने एक हाथ से चक्र को सम्द्याल कर घायल राजा को 
रथ पर वेठा वाण वर्षा करनी आरम्भ कर दी । 

पाचालपति दिवोदास ने दूर से महाराज दशरथ का यह 
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संकट देखा । वह अपने दस सहस्त अतिरथो को ललकार कर 
उधर वढ़ा । उसने विकट पराक्रम से दशरथ का मूदछित शरीर 
अपने रथ पर डाल, उन्हें निरापद स्थान में भेज दिया। फिर बह 
दूसरे रथ पर आरूढद हुआ, जिसमें सोलह श्यामकण घोड़े 
जुते थे। अब उसने कालचक्र घनुप पर चढ़ा कर उसका प्रहार 
फिया। देखते दी देखते यह महात्व असुर यूथपतियों को काट 
फाट कर ढेर करने लगा । इस समय तक हाथी, घोड़े ओर योद्धा 
इतने मर चुके थे कि चारों ओर रणसस्‍्थल्ी मे फवन्‍्ध ही कवन्ध 
दीख पड़ते थे । इस प्रकार असुरो का मर्दन देख असुरराज 
शम्बर दिवोदास के रथ की ओर चढ़ा । उसका सूर्य के समान 
ज्वलन्त रथ अपनी सहस्रो घंटियो की रणकार से रण-निमन्त्रण 
ऐता हुआ सा पांचालपति के सन्मुख भा खड़ा हुआ । अब दोनों 
महावोरों ने ऐसा विकट युद्ध किया कि असुर-देव-गन्धवे-सनुप्य 
सब कोई द्वाथ रोक कर उनका इहन्द देखने ल्गे। ' देखते ही 
देखते दोनो के रथो के सारथी ओर घोड़े मर गए। रथ की 
घब्जियां उड़ गई ओर दोनों चिरथ हो परस्पर 'खड़ग-सुद् 
फरने लगे । दोनों ने एक प्रहर प्रचण्ड युद्ध किया | उनके शरीर से 
रक्त की सहस्न धाराएँ वह चलीं। इसी समय अवसर पाकर 
दिवोदास ने शम्बर का सिर काट लिया। सिर कटने पर भीं 
दो मुहते तक उसका कबन्ध लड़ा। असुर का फबन्ध गिरते 
ही देवों ने विजय-शंख़ध्वनि की । भचभीत होकर रक्त फी 
फोचड़ में लतपत युद्ध-मूमि से असुर भाग चले। इसी समय 
- »सु्य अस्ताचल फो गए । पांचालपति दिवोदास विजय के नगाड़े 
' बजाता हुआ, पीछे लौटा । 


है 
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सहरगमन 
: मूलुण्ठिता मायावती की उपेक्षा कर, शम्बर रणक्षेत्र की 
ओर चल दिया था। जाने से पूर्व उसने मायावती से सेट भी 
नहीं की। यह पुश्चली थी। मानवती और भावुक मायावती 
पत्ति फी इस अवज्ञा,अपने पाप ओर रावण के अपराध से अभिमृत 
हो, चेतन्य आते ही मृत्यु फी कामना करने लगी। शम्बर को 
वह प्यार करती थी। शम्बर ने भी माया फो सदेव प्राणाधिक 
सममा था। उसके जीवन में यह प्रथम क्षण ही था, जब उसकी 
झवज्ञा हुई--अप्रतिष्ठा हुई। परन्तु वह जितन्ध ही विचार करती, 
ज़सें अपना अपराध गुरुतर प्रतीत होता जाता था। , उसने 
यह निर्णय किया कि बह पति से दण्ड की याचना करेगी, 
फिर अग्नियवेश करेगी । उसने मौन घारण किया, -आहार 
भ्ली अहण नहीं किया, म्शंगार और विल्लास उसने त्याग दिया। 
वद्‌ू, समरांगण से पति के लौट आने की अतीक्षा करने लगी। 
सूखे मृणाल की भाँति बह सुकुमारी, मायावती मुझ्ना फर. भीहदीन 
हो गई । इसी समय एसे युद्धक्षेत्र से पति के निधन की दारुण 
सूचना मिली। मायावती सुनकर फाठ हो गई। राजमद्दालय 
क्रन्दून से भर गया | नगरी में विधाद छा गया। उस दिन नगरी 
में फिसी ने दीप नहीं जलाया । किसी ने भोजन नहीं पे 
उस दिन पौर-बधुओं का ख॒ गार नहीं हुआ । 3 
सम्राट के शव को योद्धा रणांगण से ले आए । अतिमा- 
गृह से राजशव की प्रतिष्ठा हुई। शव का सस्कार कर,उसे 
अगरु-के ₹२-क्स्तूरी चन्दन गोरोचन से चर्चित कर, श्वेत कौशेय 
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से आाच्छादित फर,उसके चारों ओर सहखर घृत के दीप जलाए ' 
गए। शोकपूरं वाद्य गर्भगृहों मे वजने लगे। असुरःपुरोहितों 
ने मन्‍्त्रपाठ करना आरम्भ किया । वल्ति, अचेना और अत्येष्टि 
के अन्य उपचार सम्पन्न होने लगे। मायावती ने असुरराज- 
महिपी फी गरिमा धारण की। अभ्रुविभोचत्त नहीं किया।. 
सहमरण फो सन्‍नद्ध होकर चिता तेयार करने की आज्ञा दी। 
मज्जन किया, ऋगार किया, अंगराग लगाया, और संगलचिन्द 
अंग पर धारण किए। फिर वह पत्ति के सिर फो गोद में 
लेकर बैठ गई । अगरु ओर चन्दन की चिता रच कर तेयार 
फी गई थी। घृत ओर कपूर स्थान-स्थान पर उसमें रख दिए 
गए थे। असुर-पुरोहित मन्त्रपाठ कर रहे थे और असुर प्रमुख 
घलि-पशु ला लाकर डाल रहे थे । 
अभी रावण अन्धकूप में बन्दी था। मायावत्ती ने उसे 
बन्धन्मुक्त फरके अपने सम्मुख लाने की आज्ञा दी। सम्मुख 
खाने पर मायावती ने फहा--राक्षुसेन्द्र, अब तुम अपनी पुरी को 
लोट जाओ, में तुम्हें क्षमा करती हूं ओर तुमसे क्षमा-याचना 
फरती हूँ । क्षमा करती हूँ तुम्दारे अपराध-अविनय-अनीति- 
आचरण के लिए, ओर ज्ञमा याचना करती हूँ अतिथि ओर 
आत्मीय से मेरे पति ने विग्नह किया, इसलिए | इस असुरपुरी 
में तथा असुरराज-महालय मे तुम्दारे लिए कुछ भी अदेय नहीं 
है । रत्न-मणि-सारिक्य-दासी-दास जो कुछ तुम्हें रुचे, ले जाओ | 
तुम मेरी छोटी वहिन के पति हो, मुके उसी के समान प्रिय हो, 
जाओ, मेरा आशीवाद मन्दोद्री से कहना । और कहना-- उसफी 
बहिन ने उसके लिए सत्पथ प्रदर्शित किया है ।”? 
इतना फह कर मायावती मौन हो गई । उसने नेत्र बन्द फर 
लिए। रावश ने फहा--'देवि, इस असुर-निक्तन में यदि सत्य 
हो मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तो तुम अपने दी को मुफे दे 
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स्तम्मित रह गया। उप्तका रूप ससार के नेत्रों को आनन्द देने 
वाला था। मित्रावस्तु ने अर्थ विक्षिप्तावस्था में रावण फो 
उप्त अगम गन्धवे-क्षेत्र में विचरण करते देख, उसके निकट आकर 
फहा-- "तू कौन है आयुष्मान, वीर गन्धर्वो के इस अगम क्षेत्र में 
कैसे निर्भय घृम रहा है? क्‍या तू आसजन्न विपत्ति से 
असावधान है ९” 

रावण ने गन्धर्वों के राजा फो और उनकी कन्या को देख कर 
खिन्‍न मन से कहा --'मुझ विपन्न-विद्ग्घ,दुर्भाग्य-पीड़ित जन से 
आपका क्या प्रयोजन है? मनोरम स्थान समर, हैममारुत से 
अपने विदग्ध प्राणों को शीतल करने यहां चला आया हूँ। यह 
यदि अगम क्षेत्र है तो में अभी चला जाता हूँ। 'आप रुष्ट न 
हों। विशेषकर इस सुन्द्री फो तो मैं कुद्ध करना द्वी नहीं 
चाहता । मैं जाता ह--आपका कल्याण हो ।”? ] 

रावण के यह वचन सुनकर मिन्नावसु गन्धवेराज ने दस 
कर कहा--तिरी वाणी दृढ़ है, दृष्टि में तेज है, अचल गात है, 
प्रलम्ब बाहु हैं, प्रशस्त ललाट है, विशाल वक्ष है, क्षीण कटि 
है, तू निस्सन्देह श्रेष्ठ कुल का पुरुष है। परन्तु तू खिनन दै, 
यह तेरे भारी-भारी प्रश्बासो से मेंने जान लिया । में गन्धर्वों 
का राजा मित्रावसु गन्धवें हूँ। और यह मेरी भ्रिय पुत्री 
चित्रागदा है। मैं तुझ पर प्रसन्‍न हूँ। कह, मैं तेरा क्‍या 
प्रिय कर्ख ।? । 

रावण ने गन्धरवों के राजा के यह वचन सुनकर कट्दा -- घुन- 
कर सम्रहर्षित हुआ। मैं विश्रवा फा पुत्र पौलस्य रावण हूँ. - 
लंका का अघीरबर हूँ। किन्तु आप ज्येष्ठ हैं, पूजाह हैं। मैं। 
“आपका अभिवादन करता हू, और आपकी पुत्री कमलनयनी, 
पुष्पलतिका-सी इस वाल्ला फा अभिनन्दन फरता हूं ।” 

“स्वस्ति, पोलर्य रावण, तेरा यश मैंने सुना है। तेरा शो 
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भी मुझे अविदित नहीं है,परन्तु तू छिन्न-छान्त क्‍योंहै?? ' 

“जायदोप से में प्रियज्नन-विछोह से दु खित हूं, में बढ़ा 
भाग्यहीन हू”? 

“पीत्तरत्य, इस गन्धवे-लोक में तेरा स्वागत है। प्रसन्न 
हो। यह मेरी प्राशाधिका पुत्री चित्रांगदा है। येंह तेरा 
मनोरजन करेगी। तेरे प्रियजन-विद्धोह से चिदग्ध हृदय को 
आप्यायित करेगी । इसे मैं तुमे देता हँ। तू समिधा ला। 
ध्ग्नयाधान कर ।?! ह 

रावण ने समिधा ला अग्न्याधान किया। गन्धवें ने अग्नि 
फी साज्ञषी में अपनी अनिन्य सुन्द्री कन्या रावण को प्रदान कर 
दी। कन्या रावण को देकर गन्धवंराज चला गया। चित्रांगदा 
पृष्पभार से लदी लता-सी लज्जावगुण्ठिता रावण के पास छड़ी 
रही | रावण ने कहा-- कह फल्याणी, अव तेरा कया प्रिय फरूँ।? 

चित्रांगदा ने फहा-- हे नरशादू ल, अब पिन्नता त्याग 
दीजिए। आपको किस प्रिय का विछोह हुआ, झुझसे कहिए 
ओझौर किस सेवा से आप संप्रहर्पित होंगे, यह चताइए |? 

रावण ने फहा--“विचित्र संयोग है, प्रिये! प्रत्येक दुःख 
फी चिकित्सा है। अन्धकार के घाद प्रकाश है। निराशा'फे 
बाद आशा है। में तो तेरे दशेनो ही से सम्पन्न हो गया। 
तेरे सान्तिष्य का सुख अवणनीय है ।”? ४ 

वह सामने एक सरोचर है। चलिए वहां 'आप विश्वाम 

फर्र। वहां मेरी सखियां भी छें। वे आपको अधेपाद से 
सत्कृत करेंगी ।” 

रावण ने सरोचर-तट पर जाकर देखा--उसमें नीलमणशि-सा 
'खच्छ जल भरा है। बड़े-बड़े रक्त कमल पिल रहे हैं, उनपर 
भोरे गुसार रहे हैं। लता-पुप्पों से स्थान सुशोमित है । बह 
“वाला एक लवा-मण्ढप में पुष्पों के एक बिदयोने पर बेंठ गई । 
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उस समय उसकी ऐसी शोभा प्रतीत हुई मानो शरदकाल के भेघों 
पर विराजमान चन्द्रमा की क्ना हो। उसकी इस दिव्य सुषमा 
फो देख कर रावण आश्वये और उत्कण्ठा से भौचक रह गया । 
इसी, समग्र उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि सानो आकाश से उतरता 
हुआ तेज-पुंज आ रहा है । उसने सुन्दरी चित्रांगदा से पूछा-- 
“प्रिये, यह क्‍या चमत्कार है |” ' 
। चित्रांगदा ने कहा--आयेपुत्र, ये सब विद्याधरी, गन्धर्वो, 
अप्सराएँ, नाग-कन्याएँ, मेरी सखियां हैं ।” वे, सब अपने हाथों 
में ,फोई ताजा कमल फूल, कोई गन्ध-पराग, कोई 'अंगराग, 
फोई वीणा-सृदंग-पटखजरीक, फोई गोरोचन, कोई मयूरपुच्छ 
लिए वहां आ पहुँची। उस सजीव रूप-सागर फो देख रावण 
'विमूढ़ हो गया । उन सुन्द्रियो के बीच घिरी हुई चिल्रांगदा, 
नक्षत्रों के बीच में चन्द्रकला के समान सुशोभित होने लगी। 
'ब्रह उत्फुल्ल शतदत्त कमल के समान प्रसन्‍नवदना चलचंचल .' 
'मकरन्द-लोलुप. भ्रमरलोचना, हसगामिनी,  फमल-गन्धा 
चित्रांगदा .गन्धवेराज-कन्या, काम-संजीवनी सी प्रतीत 
हो रही ,थी। उसके लहरों के समान मनोहर त्रिवलियुक्त 
कन्दोदर फो देख रावण इस प्रकार चलायमान हो गया जैसे समुद्र 
।चन्द्रकला फो देख चलायमान हो जाता है। राधण अपने चारों 
ओर फपूर-चन्दुन तथा अगर के वृच्चों से आती हुईं सुगन्ध से 
गमत्त हो गया। उसने आनन्दातिरेक से विभोर होकर चित्रांगदा 
से पूछ#/-/प्रिये, इस सनोरस स्थान का नाम क्या है ९” चित्रां- 
यदा ने कहा--स्वासिन, यह क्रमसर तीथे है। अब आप इस 
पुनीत सरोवर,में स्वान कर अपना श्रम दूर कीजिए ।” इतना 
>कह कर उसने सखियों को सकेत किया। शब थे सब घेर कर 
-राबण।|को सरोवर के तट पर ले गईं। एन दिव्यांगनाओं के 
।साथ रावण ने यथेष्ट जल-विह्यर किया। फिर एन दिव्यांग- 
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नाओं ने रावण को नवीन वस्राभरण धारण कराए। प्रियतमा 
गन्धर्व-नन्दिनी सहित उसे दिव्यासन पर वेठा कर स्वरणेथालों 
में विविध प्रकार के स्वादिष्ट भुने मांस, मिष्ठान्न, पकवान 
परोसे । सुगन्धित मसालेदार मद्य मणि-कांचन-पात्रो में भर-भर 
कर पीने फो दिया । राबण उन दिव्यांगनाओं के सान्निध्य में उस 
मनोरम उपवन से, स्वादिष्ट उत्तम भोजन ओर सुगन्धित मय 
पाकर मूल गया असुरपुरी के अन्धक्ूप की वेदना ओर परम 
रूपवती सायावती को । 
इस प्रकार सेवा-सत्कार, स्तान-अ्चे ना, आहार-विह्यार से सच 
भांति तृप्त कर, रावण फो सब क्लान्ति हरण कर चित्रांगदा उसे 
दिव्य फनक-रथ में वेठाकर अपने मखिमहल में ले गई। वह 
महिमहल भी बढ़ा विचित्र था। उसमे अनेक गुप्त और 
मांगलिक भवन थे। सूर्य के समान तेजस्वी उसका श्रकाश था | 
उसमें इन्द्रनील और महानील मणियों की वेदियां रची थीं 
जिनमें सोने की सीढ़ियां बनी थीं। वेदियों में सोने की 
जालियां क्गी थीं। उसका फशे स्फटिफ मणि का था, जिस- 
के जोड़ों में हाथी दांत लगा था। सीधे चिकने और चहुत ऊँचे 
अनेफों सणिमय खम्सों से उसकी शोभा अकथनीय हो गई थी । 
छुव में और दीवारों मे मोती-मू गा-माशिक्य ओर चांदी-सोने का 
फास फिया हुआ था । उसमें बहुमूल्य चिछोने बिछे थे। उस 
मणिमहल में अनगिनत दिव्यांगनाएँ रगविरंगे सुन्दर वस्र 
पहिने अपनी रूप-छटा से दिशाओं फो आलोकित फरतो कण्ठो में 
पृप्पद्दार पह्िने इधर-उधर ज्यस्तभाव से आ-जा रही थीं। उनके 
-'अज् तथा उनके पहिने हुए रत्नाभरणो के प्रकाश से वह मणिमहल - 
जगमगा रहा था। ठोर-ठोर पर अनेक मोहक ओर बद्भुत 
हे स्र॒णे-पिजरो में टंगे थे । उनके कलरव से मशिमहल मुखरित 
रहा था। 


२०२ वयं स्कम:ः रे हल 

धीरे-धीरे सन्ध्या का अतिक्रमण हुआ । रात्रि हुईं। * महल 
अनगिनत सुगन्धित तेलों के दीपों तथा रत्नदीपों से आलोकित 
हो उठा | ! 

. सखियां चित्रांगदा और रावण को अब अपने शयनागार 
में ले गईं । वहां एक बहुत ऊचा अद्भुत पलग बिछा था, जिस 
पर बहुमूल्य फोमल वस्ध विछा था । उस पर घन्द्रमा के समान 
एक छत्र लगा था। चित्रांगदा पति के अक में उस दैय्या पर 
जा बेठी। दिव्यागनाएँ चन्दन और मयूरपुच्छ की पश्चियां 
लेकर उनकी हवा करने लगीं। छुछ चरणा-सेवा में आ लगीं, 
कुछ मरकत के पात्रों में सुवासित मद्य ढाल-ढाल कर देने लगीं, 
कुछ सवणे-थालों में शुकर-हरिण और भेंसे का सुना मांस और 
विविध भोज्य पदार्थ ला-लाफर निवेदन फरने लगीं। कुछ 
अगराग गन्ध-द्र्य अंगो ओर चस्नों पर लगाने लगीं, कुछ केसर ! 
कस्तूरी मिश्रित ताम्बूल अपेण करने लगीं। कुछ ने फोमल 
तन्तुवाद्य सम्हाले, कुछ ने मधुर फण्ठ से आलाप लेना आरम्भ 
किया। कुछ मस॒दंग ले बेठीं । कुछ नत्य करने लगीं। इस गकार 
रावण उस सुख-सागर में जैसे खो गया । उसने विविध रास-रग- 
विहार किया | सब दिव्यांगनाओं ने चित्रांगदा फी अनुसत्ति पाकर 
स्वच्छुन्द आहार-पान किया। सुवासित मय पी-पीफर तथा 
सुने हुए स्वादिष्ट मांस खा-खाकर वे सब भी असंयत होने 
लगीं। वे परस्पर एक दूसरे को आलिंगन करने, हँसने, चूमने 
और ठठोलियां करने लगीं । ' 

दिव्य गन्धर्वेकन्या चित्रांगदा के साथ रति-विल्ास. कर 
श्रान्त-अमित रावण सो गया। सदिरिा से मत्त दिव्यांगनाएँ भी जो 
केलिं-भंवन में, जहां जिसे स्थान मिला, सो गई। अधी रात्रि 
अब व्यतीत हो रही थी। दास-विलास-क्रीडा और विद्दार से 
वे थक गई थीं। मदिरा के प्रभाव से वेसुध हो वे सब इधर 


ई 
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'उधर सो गई। वह केलि-भचन उस समय शरठकालीन आकाश 
'फी शोभा धारण कर रहा था। किसी स्त्री के केश खुल कर 
विखर गए, किसी के फूज्ञो के गजरे हूट कर गिर पढ़े, किन्हीं के 
'आभूषण इधर-उधर बिखर गए। मद्यपान के प्रभाव ओर नृत्य 
की थकावट से चूर-चूर हो दिव्यांगनाएं अचेत सोई पड़ी थीं। 
बहुतों के वल्मादि उनके शरीर से प्रथक हो गण थे। बहुतों के 
, फण्ठह्ार टूट-टूट कर भूमि पर विखरे पढ़े थे। कुछ सुन्द्रियों 
के हार उनके स्तनों के वीच में पड़े उनकी सांस के साथ ऊपर- 
नीचे हो रहे थे । उनके मुह से मद्रा फी मदिर गन्ध आ रही 
धी। अनेकों प्रमदाएं भदिरा से मदोन्मत्त हो परस्पर आलिंगन 
फर एक दूसरे से लिपटी पड़ी थीं। इस समय वे एक गुथी हुई 
सुन्दर फूलों फो माला-सी सज रही थीं। रात गल रही थी, 
सच फोई सो रहे थे। केवल कक्ष में सोने के आधारों पर रखे 
हुए मण्दीप ही उन सुन्दर रमणियों के रूप-सागर को देख रहे थे। 
इन दिव्यांगनाओं से कोई गोरी, कोई काली, कोई सांचली ओर 
फोई स्वणेवर्णा थी। इन सुन्द्रियों के कानो के हीरे के ऋुण्डलों 
फी अमनन्‍्द्‌ आ्ञभा से वह कमरा ऐसा जगमग फर रहा था, मानो 
तारागण के प्रकाश से आकाश देदीप्यमान हो रहा हो । नशे 
फी मो में ये गन्धवे-वालाएँ जहां थीं, वहीं सो गई थीं। उनके 
बगल में दोनों ओर अनेक घस्तुए पड़ी थीं। मरूदंग वजानेवाली 
झदंग के साथ, वीणावाली वीणा को अंक में लिए, ओर डिसडिस 
बजानेवाली डिमडिम के साथ सोई पड़ी थी | 
राक्षसराज रावण सो रहा था। वह उस समय सघन 


'. घनश्याम जलघर फी शोभा घारण फ्िए हुए था। उसके शरीर 


पर सुगन्धित रक्तचन्दन फा लेप हो रहा धा। उसके मदरंजित 

निमोलित लाल नेत्र ओर विशाल मुजाएं इस समय अत्यन्त 
4 छः थय 

शोभनीय प्रतीत हो रहीं थीं। पर्यक पर फैली हुई उसफी मुज़ाएं, 
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जिनमें स्वण के मुजबंध बचे थे, खड़े हुए क्र सुजंग के समान 
दीख रही थीं । उसके स्कन्धघ वृषभ के समान थे। उसकी सांस 
के साथ पान, पूण और भद्य की गन्ध आ रही थी। उसका 
खणोे-मुकुट अपने स्थान से हट गया था। सोते हुए रावण के 
मुख पर उसके करण-कुण्डल बढ़े सुन्दर लग रहे थे । सोया हुआ 
रावण ऐसा प्रतीत होता था जैसे गंगा में गजराज पड़ा सो रहा 
हो। रावण की बगल में ही चित्रागदा सोई पड़ी थी। उसकी 
सुषमा निराली थी। उप्तके गौर वर्ण पर पुष्पाभरण अपूर् 
शोभा-विस्तार कर रहे थे। उसका लावण्य अपूर्वे था। उसके 
'अग पर मकड़ी के जाले के समान महीन वस्त्र थे, जिनमें छन-छन 
कर उसका स्वणेंगात अपू्व शोभा-विस्तार कर रहा था। फमल 
की पंखुड़ी के समान उसके लाल अघर मन्द-मन्द्‌ हिल रहे थे। 
वह फोई सुख-स्वृप्न देख रही थी । ऐसा प्रतीत होता था जैसे 
चन्द्रमा की चांदनी वहां सिम्टी पढ़ी हो । 


४१ 


गन्धवपुरी से प्रस्थान 


कुछ फाल रावण ने गन्धरवे-कुमारी के साथ यथेष्ट विहार 
किया । चह उस आनन्दालोक मे प्रह्मप्टमन रमण फरता रहा | 
सुवासित गान्धर्वी सुरापान कर और शील-रूप और कोमल 
हाव-भाव मे अद्विदीय गन्धवे-कुमारियो के साथ नाना विघ हास- 
विलास ओर र॒ति कर जब वह दृप्त हुआ, तो उसने वहां से 
प्वलने फा विचार गन्धर्वी चित्नांगदा पर प्रकट फिया | सुनकर 
चित्रांगदा विकल हो गई । गन्धवराज को जब रात्तसेन्द्र का 
यह विचार ज्ञात हुआ तो उसने प्रसन्नमन वेदी रच, ढाई-ढाई 
मन की हज़ार घिदरी स्वर्ण , रत्नाभर्णो से, तथा अनेक प्रकार के 
चहुमूल्य चस्त्रों से भरे सो ऊँट, सात हजार घोड़े, पांच हजार 
हाथी और एक हजार रूपलावस्यवती किशोरी कुमारी गन्धवें- 
फनन्‍्याएँ तथा सात देश रावण फो वेदी पर संकल्प फर दिए 
आर सब सन्धर्वों ने उत्सव मना रात भर पान-गोप्ठीं छी । 

पध्मन्त में रावण ने एकान्त पा अपने श्वसुर मित्रावसु 
गन्धद से फहा--हे पूज्य, भेरा एक गूढ उद्दे श्य हे; जिसके फारण 
में सम्पुण भरतखण्ड और आर्यावते में प्रच्चन्न भाव से भ्रमण 
फर रहा हूँ। शीघ्र ही में राजपरिच्छद सहित आफर आपफी पुत्री 
ओर भेट फो ग्रहण फरूगा |?” उसका ग्रह अभिप्राय समम 


:गन्धर्वपति ने कहा-- जिसी तेरी इच्छा हो, में तु पर प्रसन्न 


हूँ। फह, में तेरा अब ओर क्या प्रिय करूं !! 
रावण ने धद्धांजलि हो श्वसुर फो प्रणाम किया, उसकी 
परिकमा की | रावण ने पूछा--तात, आप क्या बता सकते हैं 


१०६ वय स्चाम- 


कि इस समय भरतखए्ड में अजेय योद्धा कौन है, जिनसे में 
युद्ध-याचना करू १? 

इस पर मिन्रावसु गन्धवे ने कहा-- पुत्र, आर्यावते में 
महादुजेय सूर्य वंशी दक्तिण कोशल-नरेश अनरण्य हैं। दूसरे महा- 
विक्रम दशरथ अयोध्यापति हैं। आया का यह सूर्यवेंश हमारा 
परम्परा फा बैरी है। में उस पुरातन वैर की घात तुमसे फहता 
हूँ। जब दस राजाओं के युद्ध मे प्रबलप्रताप यदु-अनु-हुद्य आदि 
का निधन हुआ, तब द्ुह्म के पुत्र अगार ने पच्छिसी आनव- 
नरेश अरुद्ध को जीत कर वहां अपना राज्य स्थापित किया। 
परन्तु सूर्यकुल के चक्रवर्ती मान्धाता ने उन्‍हें. पराजित कर खदेड़ 
दिया। पीछे मान्धाता का वध जब मथुरा के अपझुरों ने कर 
डाला, तब अगार के पुत्र गधार ने गान्धारों फा यह राज्य स्थापित 
किया, तथा गान्धारों की यहू नगरी बसाई। परन्तु ये आरयजन 
जब-तब हम पर आक्रमण करते रहते हैं। अभी थोड़े ही काल 
पूबे मैंने मान्धाता के पुत्र कुत्स फो युद्ध में बन्दी किया था, 
जिसके मोचन के लिए उसके भाई मुचकुन्द और अस्बरीष ने 
गन्धर्वों पर अभियान किया था । अअघ कुत्स तो कज्जा के मारे 
राज्य छोड़ नवेदा-तट पर चले गए हैं, और मुचकुन्द ने माहिष्मती 
बसाई है, जिसे हैहय सहिष्मन्त ने जय कर अपनी राजधानी 
बनाया है। अब वहां देहयतातजघ के बल से बज्ी कार्तेवीय 
अजु न सहस्रवाहु राज्य कर रहे है। अम्बरीष विकट युद्धकर्ता 
थे। सो इस समय दशरथ-अनरण्य आर्यावते में, और कातेवीये 
हैहय अजु न भरतखण्ड में अजेय पुरुष हैं। परन्तु इनसे बित्ना_ 
चतुरगिणी सेना के युद्ध नहीं हो सकता है। -इसलिए यदि तेरी 
इच्छा इनसे युद्ध की हो तो मैं गन्धवों फी सेना तुमे दूगा 
ओर सव भांति तेरा प्रिय करूँगा ।? 

रावण ने श्वसुर को फिर अभिवादन किया ओर कह्दा-- देब,. 


(पा गन्णवेपुरी स्‌ प्रस्थान २०७ 


मेरा उद्देश्य केवल युद्ध-जय ही नहीं है। मे आरयो की परंपरा 
पर रक्ष-सस्कृति फी स्थापना करना चाहता हूँ। आर्यों फी खण्ड- 
नीति मुझे! सह्य नहीं है। वे अपना अंग फाट-काट फर तनिक- 
तनिक बात पर आर्यजनो को वहिप्कृत करते हैं। मैं सब आये 
अनाये,देव,देत्य,असुर, नाग, आनव, मानव ओर आदित्यों तथा 
गत, आगत,समागत जनो को एक घर्म--एक संस्क्रति के नीचे लाना 
चाहता हूँ। इसके लिए मुमे सर्वत्रथम आयों को ओर देवो के 
दिग्पालो फो जय फरना होगा | मै शीघ्र ही अपनी चतुरंगिणी सेना 
लेकर आऊंगा । तभी में आपकी सहायता से भी लाभ उठाऊं गा ।” 

गन्धवें पति ने प्रसन्न होकर कद्दा “स्व॒स्ति, ऐसा ही कर पृत्र, 
कामना करता हैँ, तेरा सदुद्देय सफल हो। किन्तु अब तू 
यहां से किप्किन्धापुरी जा । वहां के बानरों पा राजा बालि 
बड़ी दुमेंद ओर वली है। उसे अपना सिन्र बना। बह 
किप्किन्धा फा राज्य दुगेम है और तेरे मार्ग में है। उसकी 
मित्रता से तुमे: लाभ होगा। 

' तू यहां से पच्छिम-दक्तिण दिशा में जा। सारा मागे 
पृष्पों-लताओ से भरा हुआ ओर मनोरम है। वह तुमे! सुखद 
ओर सुमग होगा | इृक्तों के मधुर स्वरादिप्ट फल खाता हुआ 
तू अपनी यात्रा कर। आगे तुके एक महावन मिलेगा। फिर 
पचेत-श्र शियां। उन्हें पार करते ही तू पंपा सरोवर पर पहुँच 
जायगा। यहीं ऋष्यमुक पर्वत पर सनोरमा किप्किन्धापुरो 
है। वहां इन्द्र के पश्न चानरराज वालि का राज्य है ।? 

/.... रावण यह सूचना पा प्रसन्न हा । उसने फहा-- है देव, में 

' ऐसा ही करूगा ।? उसने गन्धे राज फी प्रदक्षिणा फी, और 

प्रियतमा गन्धवेंतन्दिनी चित्रांगदा फो विविध भांति का आरवा- 

सन दे चल दिया। प्रियतम-बिद्योह से चिदग्बा गन्धवेपुन्नी 
बित्रांगदा कटे वृक्ष की भांति भूमि में मूद्ित हो गिर गई । 
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वन-पर्वत-उपत्थका सव को पार करता हुआ धीरशिरोमणि 
रावण अन्वतः पपा सरोवर पर आ पहुचा । वहां की भूमि समथल 
थी। घाट सुन्दर ओर सुगम थे। सरोवर के नीचे की मूमि 
वालुकामय थी। असख्य नील कमल ओर रक्तोत्पल एस 
सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे । बहा पंपा के जल में विचरने 
वाले हंस, कुरर, फारण्डव और क्रॉँंच आदि पक्षी सधुर स्वर में 
कूज रहे थे। वे हिंसा को जानते ही न थे। अनगिनत वानर 
अपनी-अपनी पत्नियो के साथ वहां विहार कर रहे थे। पंपा 
के तट पर फल-फूल वाले इतने दृक्त थे कि सरोचर फा तट उनसे 
ढक गया था । 

सरोवर के पच्छिम तट पर दही महामुनि मातग ऋषि का 
आश्रम था। उस आश्रम में एक हजार बढुक वेद पढ़ते थे और 
ब्रद्मचयें घारण करते थे। आश्रम में अनेक वानर-कुमार 
महमचारी वेदपाठी थे । अनेक यति, तपस्वी, श्रतघारी पुरुष-खी 
वहां तपरवी का जीवन बिताते थे। इसी आश्रम में एक अमोघ 
प्रभाववाली महिला शचरी रहती थी। वह जाति कीतो 
निषाद थी, परन्तु मद्माज्ञानवती एवं तपस्विनी थी। शवरी 
का अताप उस सरोवर के अचल में विख्यात था। वह कक : 
स्थली वेदी में तपस्या कर रही थी । ] 

सरोवर के सम्मुख ही ऋष्यमृक पवैत था | यह पर्बेत जैसा 
मनोरम था वैसा ही दुरारोह भी था। इस परत पर से 
बहुत थे। वन में हाथियों के भी भहुत क्रुर्छ विचरण करते 
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थे, जो यूथ चनाकर सरोवर के तट पर जल पीने आते थे। 
पव॑त के अचल से बड़ी-बड़ी प्राकृत गुफाएँ थीं। फल-फूल ओर 
फन्द-मूल की तो वहां फोई कमी थी ही नहीं। रावण 
ने सरोवर में स्वच्छन्द स्नान किया । तूम्र होकर कन्द-मूल-फलों का 
आहार किया । फिर वह मुनि के आश्रम में गया | 

महामुनि सातंग ऋषि तथा शवरी ने रावश का आतिथ्य 
किया । उसे अध्ये-पाद्य दिया । इसके वाद रावण ने किप्किन्धा 
नारी में प्रवेश किया । उस स्वणे-नगरी में स्वच्छ, सुगन्धित 
पबन प्रवाहित था। उसमे विन्ध्य पर्वेत के समान ऊँचे गगन- 
चुम्बी प्रासाद थे । नगर में अनेक रगस्थलियां थीं। वानर 
नागरिक ओर उनकी पत्नियां सजी हुई पालकियों में 
इधर-उधर आ-जा रहे थे। वानरी महिलाओं की सवारी के 
आगे सैनिफ शंख्ध्यनि फरते जा रहे थे। ये सैनिक देत्यों 
ओर दानवों के समान पराक्रमी ओर वीर थे। वालि के 
सेनापति फा नाम विनत था। यह चोर पर्चेत के समान भीमकाय 
था। वह मेधघ की भांति गजना करता था। वानरगण 
विविध स्वणाभरण अंग पर धारण किए स्व॒ण-किरीट सिर पर 
रखे, वड़ी आनवान से यद्दां घूम रहे थे। यहां इन्द्रपुत्र महाचल्ी 
बालि प्रौर सुग्रीव दो भाई राज्य करते थे। वालि का शरीर 
लोहे के समान कठोर था। जब वह मुदगर लेकर युद्ध में 
उतरता था, तब बड़े-बड़े योद्धा भो उससे पार नहीं पा सकते 
थे। वह अरब तक किसी बोर से परास्त नहीं हुआ था । 

ऋण्यमृक पर्वत पर फभी सात ऋषियों के आश्रम थे। शअब 
उनके स्थान पर सात विशाल ताड़ दृक्त थे। उन्हीं के निकट 
किप्किन्धापुरी थी। रावण राजपथ,'वचीवी, अटटालिकाएँ देखता 
हुआ राजसन्दिर की पार पर जा खड़ा हुआ। राज़मन्बियों 
ने उसे अतिथि-अभ्यागत जान अध्येपाय से सत्कृत फिया। 
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परिचय पूछा, आने का कारण जाना। मन्त्री तार ने कहा-- 
“आप तनिक विश्राम कीजिए । वानरराज बालि, समुद्व-्तट पर 
सन्ध्योपासना फो गए है। यह उनका नित्य-नियम है, आप उनसे 
युद्धयाचना कर सकते हैं अथवा किसी भी वानर से इन्द्‌ रच 
सकते हैं, इससे हमारा भी मनोरजन होगा ।”? 

परन्तु रावण ने कह्दा--“मन्त्रिप्रवर, मुके वानरराज के दशेन 
की बड़ी उत्सुकता है, मे वहीं जाकर उनसे बुद्व-्याचना करूंगा । 
अन्य वानरों से हन्द करने का मेरा कया प्रयोजन है ?? मन्त्रियों 
ने फह्ा--यदि आपको अपने जीवन का मोह नहीं है तो आप 
समुद्र-तट पर चले जाइए । वहीं मद्ा तेजस्वी सुभठ वालि से 
आपका साक्षात्‌ हो जायगा ।” 

समुद्र-तट पर जाकर रावण ने देखा--बालि एकाग्रमन से 
पर दृष्टि दिए द्वितीय सूर्य के समान अ्रचल्न भाव से समसुद्र-जल । 
में खड़ा है। रावण ने उच्च स्वर से कहा--“ुद्ध देहि। 
युद्ध देहि |? 

घाल्ि ने झ्ुद्द फेर कर मद्दावीयंवान्‌ रावण को देखा । सूय 
को जलांजलि दी | फिर जल से बाहर आकर कहा--“आप फोन 
महाभाग मुझ से युद्ध-याचना कर मेरी श्रतिप्ठा बढ़ा रहे हैं १”? 
रावण ने कदह्ा--में सात द्वीपों सहित लका का अघीश्वर पौलस्त्य 
रावण हैं। ओर किसी गूढ़ उद्देश्य से आप से युद्ध-याचना फर 
रहा हैं। आइए, आप भयभीत नहीं हैं तो युद्ध कीजिए ।”? 

बालि ने हँस कर कद्दा--“अतिथि का अध्यपाय से सत्कार 
किया जाता है। फिर आप महाप्रतिष्ठ हैं । परन्तु हे हे 
युद्ध-याचना करते हैं, आपका अभिप्नाय गृढ है, तो ऐसा ही हो 
झआाप शस्त्र-पात कीजिए ।? 

“नहीं वीर, आप विर्न हैं, में मल्ल-युद्ध करू गा ।? 

“वो ऐसा ही हो ।” 


जा 
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रावण ने अपना परशु फेंक दिया। दोनो वीर समुद्र की 
सोनरेती में मज्नयुद्ध करने लगे। कुश्ती के दाव-पेच चलने 
लगे। दोनो अ्रप्नरतिम योद्धा थे, वे परस्पर एक दूसरे फी 
प्रशंसा करते हुए बड़ी देर तक मल्लयुद्ध करते रहे। दोनों के 
शरीर पसीने से लथपथ हो गए। युद्ध करते-करते उन्हें दो 
प्रहर का फाल हो गया। अन्त मे वालि ने रावण को परास्त 
फर उसके वक्त ओर करठ पर अपना चरण रख कर, हँसते 
हुए फहा-- पौलस्त्य रावण, तुम्हारी अमिलापा पूर्णो हुई या 
अभी ओर कुछ इच्छा है ?” न्‍ 

रावण ने भी हँस कर कहा--सिंतुप्ट हुआ इन्द्रतनय, तू 
महावीर है। तुममे अद्भुत वल है, विक्रम है। तेरी गति 
घायु के समान है। सेंविश्ववा मुनिका पुत्र पीलस्त्य रावण 
सात द्वीपों सहित लंका का अधिपति, तेरा अभिनन्दन फरतां 
हूँ। तेरे वल की थाह के लिए सैंने तुकेसे युद्ध किया था, 
क्योकि में तुझ से मित्रता स्थापित करना चाहता था। अब प्यग्ति 
फी साज्ञी से तुझे में अपना मित्र बनाता हूं। अब से स्त्री, पुत्र, नगर, 
राज्य, भोग, वल्ल सब वस्तुएँ हमारी-तुम्हारी एक ही रहेंगी। 
हम-तुम ठोनो मिल कर ही इनका उपभोग किया करेंगे।”? 

रावण के ये वचन सुन, याल्रि प्रसन्न हो गयया । उसने उसके 
फण्ठ से अपना चरण हटा कर कहा--“मैं ठुक पर असन्न हूं। 
तू श्रेष्ठ कुल का बीर है, पूज्य है, श्लाव्य है। आ, अग्न्याधान 
कर, हम अग्नि फो साक्षी देकर बन्घुत्व की स्थापना करे ।? 

दोनो ने अग्नि प्रज्वलित कर परस्पर वस्धुत्व की प्रतिज्ञा फी । 
फिर दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया । 

इसके बाद दोनो किप्किन्धा के राज-मन्दिर में परस्पर 
एक दूसरे फा हाथ पकड़े, इस प्रफार घुसे जैसे दो सिंह किसी 
शुफा में प्रवेश फरते हों । 
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रुद्र | 

यम की पत्नो बसु से आठ बसु उत्पन्न हुए, जिनमे सब से 
ज्येष्ठ धर थे। घर के पुत्र रुद्र थे । 

रुद्र के ग्यारह कुल चले। इन ग्यारद कुलों के प्रवतेक-- 
१ अजएकपात, २ अहिपु ध्न्य, ३ विरूपाक्ष, ४ त्वष्टा, ४ वीरभद्र, 
६ भेरव, ७ हर-महेश्वर (शिव), ८ ज्यम्बक, ६ सावित्र (कपाली), 
१० शस्म्ु और ११ शर्बे (पिनाकी)। । 

रुद्र के चार स्थान श्रसिद्ध हैं। प्रथम मूल स्थान मूजवान पवेत 
हेमकूट (हिन्दूकुत) का भत्यन्त पर्वत, जो पश्चिम के फोह- 7 
सुलेमान से बहुत उत्तर--सफेद कोह (श्वेत गिरि--धवल) से 
भी उत्तर में है। यहां ही सोम होता था! इसी के पूर्वे की ओर 
क्रॉंचगिरि है, जिसे अब “काराकुरम” कहते हें। इसी का 
विदारण कुमार फार्तिकेय ने किया था। उम्रावन--शरवन 
इसी स्थान के आसपास है। यहां के आगे की वायु बहुत 
प्रचण्ड है । इसी से रुद्र को तृफानों का देवता कहा है। इस 
प्रदेश में म जबन, महावृष, बाल्दीक तथा मरुत जातियां 
रहती थीं, जो आये न थीं। परन्तु मरुत लोग देवराद इन्द्र के 
सहायक हुए। दूसरा भद्गवट, कैल्ञाश के पूर्व की ओर, लोहित्य- 
गिरि के ऊपर है। उसके नीचे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। जा 
कैलाश, दिमांचल-अदेश फा--मानसरोबर के निकट का | 
स्थान । 

पशिया के एक प्रान्त में शंकरा? जाति अब भी निवास करती 
है | पुराणों मे रुद्र को मरुतों का पूर्वज साना गया है। रुद्र फो 
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बृषभ के समान शक्तिवान्‌ तथा दुर्धप तेजबाला बताया गया है. । 
घह जरारहित, स्थिरयोवन तथा सर्वाधिपति माना गया है । 
ऋग्वेद से यह भी पता लगता है कि उसके होठ सुन्दर थे, रंग 
घादामी था, वह सिर पर बढ़े-बड़े वाल रखता था, शरीर उसका 
सूर्य के समान देदीप्यमान था, बह प्रचण्ड धनुधारी योद्धा था । 
असोरिया के फ्रीजिया देश में सेवा! या सेवाजिय” नाम 
के देवता फी उपासना होती है। वहां भी, तथा मिश्र में भी 
'सेवा! देवता के साथ सपे का सम्बन्ध जोड़ा गया है। अमेरिका 
के पेरू प्रदेश में सिव्ु देवता पूजा जाता है। यह सब्र शिव 
फी ही पूजा है। पेलेस्टाइन ढेवों का पाल” नामक धाम था, जो 
देत्यों ने छीन लिया था, उसी के उद्धार के लिए शिव ने नरेपुर 
युद्ध किया था। डेड सी--मृत्यु-सागर ही वह स्थान दे, जहां 
च्रेपुर के मृत बीरों फो जल-प्रवाह किया गया था । 
मसीह से पूर्व २१८६ में मिश्र फे महिदेव कपोत्त थे, जो 
सिश्नाइज्स के नेता भी थे। इन्हें वहां के फरोहा ने देश से 
निकाल दिया था। तब शिक्ष्तान के राजा शिवि ने उन्हें 
आश्रय दिया था। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना को पुराणों 
फीो इस विख्यात आख्यायिका से मिलाइए कि शिवि ने फवृतर 
के बदले अपना सांस दिया। कपोत जाति फो कबृतर वना 
दिशा गया । यह शिवि राज़ा भी रुद्र के वंश में थे। 
शेप रुद्रो का विम्तार सारी सुर ओर असुर-भूमि मे हुआ ओर 
वे सभी सुरों ओर असुरों में समान भाव से पूजित हुए। | 
अफ्रीका फा प्राचीन नाम शिवदान है। पीछे जब राम ने 
' रावर्श को विजय फिया, तथा अपने पुत्रों को राज्य दिया, तब 
अफ्रीका महाद्वीप छुश फो टिया; तब से वह कुशहोप प्रसिद्ध 
हुआ। अफ्रीका का मध्य देश जिसे सूडान कहते हैं, शिवदान 
फा ही बिगड़ा हुआ रूप है। यहां मृसध्य-सागर के प्रंचल में यवन- 
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सागर है, जिसके तट पर वह प्रसिद्ध पुरी त्रिपुरी थी, जो सवखें- 
निर्मित तथा तीन खरण्डो में विभक्त थी। इसे ही शिव ने भस्म 
फर के जलमग्न किया था। आज भी उस स्थान पर त्रिपोली 
नगर ओर प्रान्त है जिसमें 'शिव' नामक नगर भी है। 

शिव के इस महाद्वीप में आने से प्रथम यहा प्रसिद्ध प्रथ्वी- 
विजयी चाक्षुस डर ओर उनका पुत्र अगिरा आ चुके थे, तथा 
तमाम छीप पर अधिकार कर चुके थे। उरन, रियो--छर उन्हीं 
फी स्मृति फो ताजा करता है। अफ्रीका का दक्तिणांचत् तो 
अंगिरा प्रदेश ही कहाता है। अकोला प्रदेश तथा अग्रा-पैकृना 
उसी के बिगड़े हुए नाम हैं। चाक्षुस और शिव के घाद भी 
सू्यवंशी सम्राटों ने पीछे इस प्रदेश को अधिकृत किया | मान्धाता+- 
(मान्डाटे) अम्बरीप--(अम्त्रे) मलिन्द, ताम्रकुण्ड-प्रदेश--(टेम्बटू), _ 
दमी प्रदेश आदि इसी बात के द्योतक हैं। इरिट्रिया प्रदेश भी _ 
आदिरत्यों ने जय किया था | इरिट का अथे सूरये है 

मत्स्य पुराण में लिखा है. कि त्रह्मराच्तसों फा स्थान नलिनी- 
नदी के त्तीर पर है। यह सम्भवत. रावण के ऊपर ही व्यग 
है। यदि आप अफ्रीका. के नफशे को ध्यान से देखेंगे तो आपको 
ज्ञात होगा कि अबीसीनिया के मध्य में एक तन,नामक मील 

जिसके पूर्वी तट पर त्तीन पर्वत हैं । ये तीनों पवेत मिलते हुए 
हैं, और तीन ओर से इस झील फो घेरे हुए हैं। चौथी ओर , 

नील नद है। यही त्रिकूट पर्वेत है जिसका उल्लेख पुराण में है। 

अम्बरीष, मान्धाता के पुत्र थे। सानन्‍्धाता ,सात, द्वीपों के 
सावेभोम सम्राट थे । इनके पुत्र अम्बरीष ब्राह्मण हो गए थे जा 
शिवदानल द्वीप में ब्राह्मण या ऋषि फो दमी कहते थे। अफ्रीका 
में दी प्रदेश भी है ओर अम्बरीप फी खाड़ी भी है। ये दोनों - 
ही पिता-पुत्र निस्‍्सन्‍्देह इस द्वीप में आए तथा उन्‍होंने इसे 
अधिकृत किया था | 
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मिस्र का भी प्राचीन नास शिवदेश--ओसिस आफ शिव 
था। यहां के राजा पीछे महिदेव--प्राइम्ट-किंग्स कहलाने 
लगे। ईजिप्ट नाम भी संभवतः जटा के नाम पर पड़ा हो । 
एक रुद्र का नाम कपर्दी था। कपदे का अर्थ है जठा जूट- 
घारी। तठत्सु लोगों को भी ऋग्वेद मे “कपर्दिय:” कहा दे । 
सभवत: कपदी उनका नेता हो; ओर वे यहां के आदिवासो 
हों। वैबिलोनिया के अक्केडियन लोगों में भी जूड़ा बांधने की 
प्रथा थी, परन्तु सुमेरियनों में नहीं थी। सम्भव है, इसी 
अ्राघार पर इसका नाम ईजिप्ट हुआ | हां, ईरान में एक प्रदेश 
जाटा भी है । संभव है, घहां के लोगों का यहां संपर्क रहा हो । 
मिस्र नाम भी संस्कृत है ओर महिदेवों ने मह्‌ नाम रक्खा था। 
मिस्र के ऊपरी भाग में एक स्थान डमीटा है। यहां कभी 
दुसमिन्र! नगर वसा था, जो किसी विजेता आदित्य ने- 
बसाया था। दमित्र, सूये या विप्शु का नाम है। त्रिपोत्नी 
(त्रिपुर) जिसे शिव ने भस्म किया था, वह मिस्र के पच्छिम- 
उत्तर में प्रमुख नगर है । सब जानते हैं कि त्रिपोली प्रदेश फा 
एक भाग सिरटियन सागर से जलमग्न है । कुछ दिन पूर्ण इस 
जलमग्न भाग फी जांच-पड़ताल की गई थी। इसी के निकट 
फावस स्थान है, यह्‌ देत्यवाजक शुक्र के नाम पर है, क्योंकि 
शुक्र फा नाम काव्यः भी हैे। मिस्र देश भूमध्यसागर के तट 
पर है। इस सागर से आदसागर--आडियाटिक सी है। इसी 
के नीचे यवन सागर है। शआद्र इक्ष्वाकु के पुत्र थे, और इनके 
पुत्र यचनाश्व थे। इन सूर्यचंशियों ने संभवतः इस द्वीप पर 
.... श्रधिकार अम्धरीप ओर मान्धाता से सी प्रथम किया होगा, 
| जिनके नाम पर ये ससुद्र हैं। विचारणीय वात यह है कि 
मान्घाता ओर अम्बरीप के स्मृति-चिन्ह प्रदेश के नीचे के भाग 
में हैं, जब कि ये दोनो समुद्र द्वीप के सिर पर ही हैं। अग्निद्दीप 
सी यहीं है । मुनि नदी तथा अशान्ति नदी अफ़ीका में हैं । 
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रुद्र के दादा यम यद्यपि आदित्य थे, तथा वेदर्पि भी थे, 
परन्तु उन्होने आये-सस्कृति स्वीकार नहीं की। न वे आदित्यों 
में सम्मिलित हुए। देव, देत्य, दानव सभी से उनका वरुण की 
भांति समभाव रहा। देवों में खटपट तो सूय ही करते थे। 
सूये यम के पिता थे, फिर भी ये पिता-माता दोनों से उपेक्षित 
थे। इसी से ये वरुण के आश्रित हुए, तथा वरुण की सद्दयोग- 
नीति ही इन्होंने अपनाई थी। आदित्य यम फो अपना कुटुम्वी और 
आत्मीय समझ पूज्य पुरुष मानते थे, पर उनकी देवों में यदा-कदा 
ही गणना करते थे। उनकी सतान आठ वसु भी डे देव 
माने जाते थे। रुद्र भी देवो से प्रथक्‌ ही रहे, पर वे बढ़े 
तेजस्वी और प्रतापी थे। देवों फी भांति उनका दैत्यों से भी 
सदूभाव था । बल्ि-पुत्र बाणासुर से तो उनके प्रगाढ़ मेत्री- 
सम्बन्ध थे। वे घहुत दिन तक उसकी नई राजघानी बन में रहे, 
तथा बाण फा बहुत बल उन्होंने बढाया। उनका शरीर-बल 
बहुत था। उसकी तुलना सांढ़ से की गई है। देव लोग जिन्हें, 
दस्यु और अनाये कहते थे, वे भी रुद्र के दर्बार में अभय पाते" 
थये। वे बढ़े धनुधौरी थे, नागों के परम मित्र और संरक्षक थे | 
उन्हें चोरो, डाकुओं ओर ब्रात्यों का त्राता कहा गया है। पृंजिष्ठ-._ 
ओर निषादों का भी उन्हें स्वामी बताया गया है। इनके क्रोध 
ओर वार से देव, देत्य सभी सयभीत ही रहते थे, और सकट- 
फाल में देव, दैत्य, दानव, नाग सभी रुद्र की शरण में जाते थे । 
उनका असिद्ध शस्त्र त्रिशूल्ष था | 


कि 
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वे नाद-विया के आगम थे । डमरू उनका वाद्य था। कहते 
हैं, अक्षर समाम्नाय उन्हींने प्रादु्भत किया ओर सबसे प्रथम 
उन्हीं ने वाणी को उद्घोषित किया । वनस्पत्ियों से भी उन्हें प्रेम 
था। वे वनस्पतियों के रवामी प्रसिद्ध थे । र््रभाव उनका उदार 
था । जैसे जल्द वे ऋद्द हो जाते थे, बेसे ही कटपट प्रसन्‍न भी हो 
जाते थे। काम-विज्ञान के भी वे आविष्कत्ती थे। प्रसिद्व है कि 
हज़ार अध्यायों का कामशास्त्र उन्होने रचा था, इसो से उन्हें 
फासजयी कहते हैं 

इन्हीं सब कारणों से देव, देत्य उनसे भय खाते तथा उनका 
आदर भी करते थे; पुज्य पुरुप समझते थे, परन्तु यज्ञ में भाग 
देते समय देव न यम की ओऔर न रुद्र को ही अपनी पंक्ति में 
वैठाना पसंद करते थे । पाठकों को ज्ञात है कि रुद्र को भी दक्ष ने 
एक फन्या दी थी, परन्तु रुद्र से कतराते वे भी थे । रुद्र भी दक्ष फो 
कुछ गिनते न थे। वास्तव में रुद्र यक्ष-पाखणए्ड के समर्थक न थे। 
निस्संदेह उन्होने कुछ ऋचाएँ तेयार की थीं, परन्तु वे स्वय वद्दिक 
नथे। उनकी अपनी एक स्वतन्त्र परपरा थी, जो ग्यारहों रुद्रों 
ने उन-उन देशों में, ज्ञिन-ज्ञिन मे उनका प्रस्तार हुआ, प्रचलित 
फी। उनके समर्थक उन्हें देवाधिदेव कहते थे ओर वे आत्म- 
यक्ष को सबसे अधिक महत्व देते थे, जिसकी व्यास्या उनकी 
अपनी थी, तथा उनके इस आत्म-्यज्ञ के समर्थक बहुत ऋषि 
उन दिनों सम्पूर्ण एशिया महाद्वोप में फेज्ने हुए थे । 

अभी जब परत्पर विरोधी भावनाएं चल ही रही थीं, कि इसी 


लक रुद्र के श्वघुर दक्ष ने चज्ञ किया । यत्त मे देव, पितर, ऋषि 
 ज्ञाग, वक्ष, वरुण आदि सभी युग-पुरुष आए। अन्रि, पुलह, 


पुलल्तय, ऋ्रतु, इन्द्र, वशिप्ठ भी चुलाए गए । विधिवद्‌ चाठहोन्र की 
पहां स्थापना फी गई । वश्िप्ठ होता, अंगिरा अध्वय . बृहस्पति 
उद्गाता और नारद अग्या हुए। 'आठो बसु, वारहों आदित्य 
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दोनों अश्विनी कुमार, उनचास मरुद्गण, वहां एकत्र हुए। बहुत 
भारी समारोह हुआ । दस योजन भूमि में यज्ञ-समारोह हुआ । 

यहां यक्ञ-समारोह के सम्बन्ध में भी में कुछ कहूँगा |, यह एक - 
प्रकार की अग्नि-पूजा थी, जो इलावर्त ओर आसपास -के देव, 
दैत्य सभी मे प्रचलित हो गई थी । मैंने बताया है कि देमावन्द्‌ 
पेत पर काश्यप प्रदेश में एक स्थान वाकू है, जहां मृमि से अग्नि 
निकलती है । इसी से इरानी लोग श्रप्नि की पूजा करते हैं | उसी 
अग्नि की पूजा का प्रचलन देवों, आर्यों में यज्ञ-रूप से हुआ। 
पारसी लोग भी अप्निपूजक हैं। उनकी अगियारी में सेकड़ों 
वर्ष की अखण्ड अग्नि रहती है। धीरे-धीरे ग्रह साधारण 
अग्नि-पूजन जहां-जहां आदित्य गए, यज्ञ के रूप में साथ लेते 
गए । पीछे इसमें और विधियों का भी समावेश हुआ 
ओर यज्ञ के समारोह धीरे-धीरे सब सामाजिक ओर राजनेतिक 
प्रश्नों के निपटारे के मूल समारोह हो गए। यज्ञों ही में देवों फी 
भूमि तथा दाय का वेंटवारा होता था। यज्ञ-भाग पाकर - ही देव 
अपना निर्वाह करते थे | हे 

इस यज्ञ में दक्ष आ्राचेतस ने रुद्र को नहीं बुलाया। यज्ञ में न- 
बुलाने का अभिप्राय अपमान ही न था | मुख्य अभिआ्नाय यह भी' 
था कि उन्हें यज्ञ-भाग न मिल्े। वास्तव से देवों का सब कुछ 
यौथ समाज था। प्थक्‌ संपत्ति किसी फी न थी। यज्ञ-समारोहों - 
में एकन्न सामग्री यक्ष-भाग कह कर वांदी जाती थी। रुद्र को न 
घुलाना सरासर रुद्र को उनके भाग से वंचित करना था। परन्तु 
रुद्र की पत्नी सती, विना दी वुल्लाए यज्ञ में पिता के घर चली आई। 
उसने पिता से कहा--“आपके यज्ञ में सम्पूरों देव और ऋषि पघारे 
हैं। हमारी सब वहिनें, वहनोई, भांजे सपरिवार आए हैं | तब 
क्या कारण है. कि आपने हम लोगों को नहीं बुलाया ? मेरे पति 
फो आपने यज्ञ-भाग से वंचित कर दिया |” | 


५3 'देवाधिदेव २१६, 


दत्त ने कहा--रुद्र वेदिक मर्यादा नहीं मानते । देवों फो कुछ 
समभते नहीं हैं. । त्रिशूल और दण्ड धारण करते हैं । आत्मयन्न का 
प्रचार करते हैं। नागों को साथ रखते हैं । उनके गण भी चोर, डाकू, 
दस्यु हैं। यह सब उनका अभद्र आचरण है.। इस अभद्र आचरण 
ओर अभद्र वेश में वे केसे देवो के साथ बैठ सकते हैं!” इस पर 
सती ने क्रोधित होकर कहा-- जिन्हें आप अभद्र क्रह कर निन्‍दा 
करते है, उन्हीं के तेज ओर प्रभाव से देव निर्भेय है. | आप उनके 
प्रताप फो नहीं जानते। में अपने पति का अपमान नहीं सह सकती ।?? 
यह कह कर बह धधकते हुए यज्ञ-कुण्ड मे सबके देखते देखते ही 
कूद गई । देव, नाग, गन्धवे, मरुत, गुह्यक--यह क्या ९' यह क्या (' 
कहते ही रह गए। देव, ऋषि सब भयभीत हो गए। सती जल 
मरी। यह सूचना पाकर, रुद्र ने कुद्ध हो, नंदीगणों को दक्ष का 
यज्ञ विध्व॑ंस करने फो भेज दिया। गयों के दल-बादल यज्ञ पर 
छा गए। देखते-देखते उन्होने दक्ष-यत्-विध्यंस कर डाला ओर दक्ष 
फा सिर फाट कर यज्ञ-कुण्ड , में कोक दिया। रुद्र के इस कोप 
से सब देव शोकमरस्त हो गए । यम ओर रुद्र दोनों ही के सहायक 
सव देत्य, 'असुर और दानव थे, तथा हाल ही में देवासुर-संग्रामों 
में वे उनसे हार चुके थे। इसके अतिरिक्त देव उनको आत्मीय भी 
मानते तथा दवते थे । अ्रत, रुद्र को एन्‍्हींने समक्ता-चुझा कर बढ़ी 
फठिनाई से शान्त किया। पर प्रिय पत्नी की अपम॒त्यु से रुद्र अत्यन्त 
संतापित हुए । रुद्र एक महा प्रतापी योद्धा थे ही । उनका चल असझ्य 
था। उनका प्रसाव मरुतों पर बहुत था। ये मरुत्‌ वर्तमान 
__समरकंद या विलोचिस्तान के आस-पास कहीं रहते थे । इस घटना 
! के बाद रुद्र भी उनके साथ चले गए। इन मरुतों से देवराट्‌ 
इन्द्र ने मित्रता फर ली थी, ओर समय-समय पर देवराट इन्द्र तथा 
देव, रुद्र से सहायता लिया फरते थे, परल्तु| रुद्र विष्णु की भांति 
देत्यों और दानबों के शत्रु थे हो नहीं । देत्य और दानव भी एन्‍्हें 
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उसी प्रकार पूज्य पुरुष मानते थे, तथा समय-असमय में रुद्र 
दैत्य-दानवों की भी वेसी दी सहायता करते थे जेसी देवों की | इस 
प्रकार अपने फाल में रुद्र देव-दैत्य-दानव सभी में पूजित थे ।' 
फिर मी उन्हें अत्यन्त क्रीधी समझकर उन्हें सहारक ही समझा 
जाता था। उनका दैत्य-दानवों के गणों का संगठन इतना 
भयानक था कि उससे देव-देत्य सभी भय खाते थे | 

सती फी मृत्यु होने के कुछ काल बाद रुद्र ने हिमांचल की राज- 
कन्या पायेती से विवाह किया। पावेती ने रुद्र की यशोगाथा 
पर मोहित होकर स्वय ही रुद्र से विवाह-याचना की। पार्यती 
फी सेवा से सतुष्ट हो वे अब शान्त भी हो गए। अब तक 
उनके रुद्र नाम के अतिरिक्त भव, शर्बे, पशुपति, नीलकठ आदि 
नाम थे। झब सब लोग उन्हें शिव--शान्त मूर्ति कहने लगे । यहा _ 
देवी पावेती से उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुईं । एक गणपति, दूसरे 
फार्तिकेय। उन्होंने हिमवान्‌ के अचल में अपना कफेलाश नाम 
का मनोरम आश्रम वनाया और वहां रहने लगे। उधर रावण 
से खदेड़े हुए कुबेर ने भी उनके निकट ही अपनी 'अलकापुरी 
बसाई । इस प्रकार रुद्र--शिव का कुबेर और यक्ञों से खूब मेल- 
जोल हो गया । एक प्रकार से यक्षपति कुवेर की रुद्र से मित्रता 


ही हो गई । 
डे ट शक 
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हिमालय के अंचल में छद्मवेशी रावण, कुबेर फी अलका के 
चारों ओर घृम-फिर कर सव घाट-घर देखने लगा। घृमते-घुमते 
वह शरवन में जा पहुंचा। यह शरवन सूये की धूप में 
सुबणे, सूथे ओर अग्नि के समान चमक रहा था। यहां शरवन 
में फास इतना घना ओर ऊँचा था कि रावण फो आगे की राह 
ही नहीं मिली । रावण शअभी विमूद-सा हो इधर-उधर 
देख ही रहा था कि एक विकट पुरुष उसके पास आया | उसने 
रूखे स्वर में पूछा-- 

“तू कौन है रे पापिप्ठ, केसे इस अगम वन में आने का तूने 
साहस किया १” 

रावण ने उससे तनिक भी भयभीत न होफर फहा-- 

“तू ही कह, तू फोन है, ओर फिस अभिप्राय से तू इस वन 
फो गम कहता है ?” 

“झरे, तो तू कया नहीं जानता, यहां भगवान्‌ रुद्र का निवास 
है। यह केलाश की उपत्यका है ।” 

' यह रुद्र फोन है, जिनका नाम लेकर सू मुझे! डराता है १? 

“देव-देत्य-पूजित भगवान्‌ रुद्र को तू नहीं जानता है ? अब 
भाग यहा से। इस अगम क्षेनत्न में प्राशियों का आना 

“६ निषिद्ध है। यहां मेरी चौकी है ।” 

(तू कौन है १” 

“मैं भगवान्‌ रुद्र का किंसर नन्‍्दी हूं ।” 

“तेरे मगवान रुद्र रहते पह् हैं, उन्हें में भी देखा चाहता हूं!” 
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“तेरा दुस्साइस है। जा, जा, भाग जा। भगवान्‌ रुद्र के 
दर्शन यों ही नहीं होते, साधना से होते हैं ।? 

“कैसी साधना से ९” 

“बह तुझ अपान्न से मैं क्या फहू, तू यदि भगवान्‌ रुद्र के 
फोप फा भोग नहीं होना चाहता है, तो जल्द भाग जा |” 

“पृथ्ची पर विचरण करने का हर एक प्राणी फो अधिकार 
है।' और मुझे! तो ऐसा विचरण प्रिय है। तेरे रुद्र के कैलाश 
फो भी मैं देखना चाहता हू, चल ।”? 

इतना कह कर रावण हँस कर पर्वेत पर चढ़नें लगा। 

नन्‍्दी ने बाघा देकर कहा--"मैं कहता हू--भाग जा, आगे 
न बढ़, यह अगम क्षेत्र है ।” पर रावण ने नहीं माना, तो 
नंन्दी ने उसे पकड़ फर पीछे ठेल दिया । इस पर रावण ने 
अनायास ही उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उस पुरुष का ऐसा 
बल देख नन्दी'आश्वये-चकित रह गया । नन्‍्दी में भी अमोघ 
घल था | वह रावण की ओर देख कर बोला--ू सत्ववाब्‌ 
पुरुष प्रतीत होता है । आ, मुमसे मल्ल-युद्ध कर ।” 

रावण तैयार हो गया | बहुत देर युद्ध करने के बाद रावण ने 
नन्‍्दी फो पछाड़ दिया। इस समय तक शोर-शप्पा सुन कर बहुत 
से गण वहां आ गए थे। वे सब मिलकर शोर मचाने और शस्त्र 
चमकाने लगे। नन्‍्दी ने कह्या-- नहीं, इसे मारो मत, यह सत्ववान्‌ 
पुरुष है, इसे भगवान रुद्र की सेवा में ले चलो ।” 

सब गण रावण को घेर कर ले चले | रावण भी अपना परशु 
कन्मे पर रख 'उनके साथ चल खड़ा हुआ ।' ज्यॉ-ज्यों' 
परवेत-श्रग पर आरोहण करने लगा, त्यो-त्यो उसफा सौन्दय देखो 
मोहित होने लगा | चारों ओर मोहक, हिमाच्छादित' गिरिश्व॑ंगों 
पर सुनहरी सूये की किरणे पड़कर रग-विरगी छुटा दिखा रही 


है| 


थीं। पर्वेतीय पक्षी जह्दा-तहां उड़ते बढ़े भले प्रतीत होते थे | ज्यों- 
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ज्यो बह ऊपर चढ़ता जाता था, चारों ओर हिमाच्छादित पवेत- 
शंगो की पक्तियां ही दृष्टिगोचर होती थीं ) 

फेलाश-शिखर पहुँच कर घिकट गणो से सेचित रुद्र को उसने 
देखा | पिंगल जटा-जूट, कटि में बाघ-चरस ओर दृष्टि में 
अन्तर्ज्जोति । रावण ने ऐसे प्रभावशाली पुरुष को पहिले कभी 
नहीं देखा था। फिर भी उसने रुद्र को अभिवादन नहीं किया । 
अपना विकराल परशु कन्घे पर रख निर्भय सम्मुख आ छड़ा हुआ । 

रुद्र ने देखा, देख कर नन्‍्दी से पृद्ठा-- यह कौन पुरुष है, 
ओर किस अभिप्राय से हमारे पास आया है १” 

नन्‍्दी ने कहा-- देव, इस पुरुष ने परिचय नहीं दिया। किन्तु 
यह्‌ कैलाश के नीचे के 'अगम क्षेत्र मे घूम रहा था| मेरे रोकने 
पर इसने मुझ से बिग्रह किया ओर मुझे पराभृत किया।” 

“तुके पराभूत किया ? श्लाध्य है तब तो यह पुरुष ।” किर रुद्र 
नें रावण की ओर मुख फरके फहा-- “अपना परिचय दे पुरुष, 
ओर मेरे अगम क्षेत्र मु विचरने का कारण भी कह )” 

रावण ने कहा-- महाभाग, में घनेश कुबेर का भाई रक्तपति 
लंफेश रावण हू; में इस बन में स्वच्छन्द विचरण कर रहा 
था, त्तमी इस पुरुष ने मुझे बाधा दी। इसलिए विम्रह का 
दायित्व झुझ पर नहीं है ।” हे 

रुद्र ने सुन कर हँसते हुए कहा-- अन्छा, अच्छा, रावण तू 
ही है! स्वर्ति | तू उुशलपृवेक तो है ? मेन घनेश छुवेर से तेरी 
वात सुनी है। पर तृने अपने ज्येप्ठ कुबेर की अवज्ञा की है, सो 
क्या सत्य है १” 

“इस पर फोन विचार कर सफता है? में तो ऐसा नहीं 
समसता। मेरे भाई कुबेर ने यक्ष-संन्क्रति स्थापित की है । किन्तु 
मैंने रक्-संरक्रति की स्थापना की है । हमारा सूल सन्त्र ह--“वर्य 
रक्षाम:'!+ जो हम से सहमत ६-- उसे अभवच । जो सहमत नहीं 
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है---उस के लिए मेरा यह कुठार है ।”? 

रुद्र खूब ओर से हँस पढ़े। उन्होने कहा-- आयुष्मत, यहद्दी 
कुठार तेरा तके है ।” 

“मूल तक तो यही है ।” 

“किन्तु मैं तुक से सहमत नहीं हू ।” 

“तो आपके लिए भी मेरा यह कुठार है ।” 

“मेरे पास भी यह त्रिशूल है |” 

“तो अभी हमारा-आपका शक्ति-सतुलन हो जाय |” 

“पर तू मेरा अतिथि है, समागत अभ्यागत है ।” 

“आप इसी त्रिशूल से मेरा आतिथ्य कीजिए। मैं युद्ध की 
याचना करता हूं, आप दिग्पाल महाभाग यमदेव के वशघर हैं। में 
विश्रवा मुनि फा पुत्र हू। आप मेरे ज्येष्ठ हैं। इसी से मैं आप 
का शिरच्छेद नहीं करता, युद्ध की याचना करता हूँ। युद्ध देहि।” 

“मैं भी तेरे. शौर्य से प्रसन्न हू, तेरी युद्धाभिलाषा मैं पूरी 
करूगा, अभी तू विश्राम कर ।? 

“नहीं महाभाग, कार्य-पर्ति ही मेरा विश्राम है। उठाइए 
चबिशूल |” 

“तब जैसी तेरी इच्छा |? 

रुद्र ने हुकति फी, डमरूनाद कर त्रिशूल उठाया। उमरुूनाद 
सुन कर बहुत से रुद्रगण, गन्धव, देव, यक्ष आ जुटे । वे रुद्र और 
रावण का वह विकट थुद्ध देखने लगे। रावण को यह देख कर, 
बडा आश्चये हुआ कि उसके परशु प्रह्यर को कौशल से रुद्र विफल 
कर रहे हैं । ओर वे उस पर शूल्र का करारा वार ही नहीं , 
रहे । उसे ऐसा अतीत हुआ कि जैसे कोई गुरु किसी बालक ६ जे 
युद्ध-शिक्षण दे रद्दा हो । रावण ने अपने जीवन मे ऐसा विकट ' 
पुरुष नहीं देखा था। अत में रावण थक कर हांफने लगा। 
उसका सारा अंग पसीने से भर गया | उसने अपना- परशु ,फेंक 
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दिया ओर सामने खड़ा हो गया। 

रुद्र ने हँसते हुए कह्दा--क्या थोड़ा विश्राम चाहता है तू 
रावण ?” 

“नहीं, विराम चाहता हूँ | आप युद्ध कहां करते हैं, खिलवाड़ 
फरते हैं ।” 

“किन्तु तू युद्ध कर ।” 

“नहीं, शंकर !शंकर !!”? 

यह क्‍या ९” 
शं--फल्याणं कुरु, आप देव हैं, देवपति हैं, यह रावण 

आपका किंकर है, आप इसका कल्याण फीजिए---शंकर ! शंकर !!? 

रुद्र ने हाथ उठा कर हंसते हुए कहा-“कल्याण हो तेरा। 
तेरा शौये रतुत्य है, त्‌ अजेय है, किन्तु तेरी रक्त-संस्क्ृति क्या है (” 

“धर्य रक्ताम:--हम रक्षा करते हैं। यही हमारी रक्ष-संस्कृति 
है | आप देवाधिदेव हैं । आप देखते ही हैं कि आर्यो ने आदित्यों 
से प्रथक होकर भरतखण्ड से आरयोवते बना लिया है। वे निरन्तर 
आयेजनो फो वहिप्कृत्त फर दक्तिणारण्य में भेजते रहते हैं। 
दक्षिणारण्य से इन चहिप्कृत वेदविहीन ब्रात्यो के अनेक 
जनपद स्थापित हो गए हैं--फिर भारतीय सागर के दक्तिण तट 
पर अनगिनत द्वीप-समह हैं; जहां सब आये. अनाये, शआ्रगत 
समागत, देव, यक्त, पितर, नाग, देत्य, दानव, असुर परस्पर 
वेबाहिक सम्बन्ध करके रहते है। फिर भी सच फी संस्कृति भिन्न 
है, परन्तु हमारा सभी फा एफ ही नृवंश है ओर हम सब 
परःपर दायाद घान्धव है । में चाहता हूँ कि मेरी रक्ष-संस्कृति में 
सभी का समावेश हो, सभी फी रक्षा हो। इसी से मेने वेद फा 
नया सस्क्रण किया है ओर उसमे सेने सभी देत्य-दानवों फी 
रीततियरम्पराओं फो भी समावेशित किया है, जिससे सारा हो 
एमारा नृवंश एफ च्गे और एफ सस्क्ृति के अन्तर्गत वृद्धिगत हो। 
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आप देखते हैं कि गत एक सो वर्षों में तेरह देवासुर संग्राम हो 
चुके, जिनमें इन सब दायाद-वान्धवों ने परस्पर लड़ कर अपना 
हो रक्त बह्ाया । विष्णु ने दैत्यों से कितने छल किए। देवगण 
अब भी अनीति करते हैं। काश्यप-सागर-तट की सारी ही दैत्य- 
भूमि आदित्यों ने छुल-चत्न से छीनी है । अब सुन रहा हूं, देवराद 
इन्द्र बारहवें देवासुर-सप्राम की योजना बना रहा है। ये सब 
संघषे, युद्ध, तभी रोके जा खकते हैं, जब सारा ही नृवंश एक 
सस्कृति के आधीन हो । इसीलिए मैंने अपनी यह रक्त-संस्क्ृति 
प्रतिष्ठित की है । आगे देव प्रमाण हैं ।? 
रायण का ऐसा सारगर्भित भाषण सुन कर रुद्र बहुत प्रसन्‍न 
'हुए और रावण के सिर पर हाथ रख कर फहा-- तिरा प्रयक्ष 
सत्य है और मैं तुक से प्रसन्‍न हूँ। में भी देव, देत्य, असुर सथ 
से समान प्रीति रखता हूँ ।” हे 
“ “तो मैं आपका अनुगत शिष्य ओर सेवक हूँ। आपसे मुझे 
कल्याणु-दान किया है, आप मुझे; अनुमति दीजिए कि मैं आपको 
“/शकर”- कल्याणदाता, कह कर आपकी वन्दना करूँ |”? 
इतना कह कर रावण ने घुटनों के बल बैठ कर रुद्र के चरणों 
में सिर नबाया। रुद्र ने दोनों हाथ उठा कर फहा-- कल्याण 
तै भचतु । शिव त अस्तु ।” 
रावण ने हर्षोन्मत्त हो नाचते हुए कहा- “आप वेब हैं, 
देवाधिदेव हैं, आप शंकर हैं, आप शिव है।” 
ओर तब सब रुद्रगणों ने, मस्तों ने, गन्धर्वों ने, देवों ने, 
“शकर, शफर,” कह कर ह॒पनाद किया। फिर रक्षपति दबा क्का- 
अध्य, पाद्य, अक्षत, मधुपके से सत्कार किया । रक्षराज के सागर 
समारोह मे द्व्यागना, अप्सराओ ने नृत्यगान कर कैलाश फो 
झुखरित कर दिया । 
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गुल्यादृशुद्यतमम्‌ 
रुद्रोत्राच---'किमिद जले विमतल्लेह्यात्मनि पश्यसि १? 
“यप्ैवेह भगव: साध्वलंकृत्तस्सुवसन. परिष्कृतश्च एचमेव |”? 
“एप आत्मेत्येतद्स्ततम्‌ |” 
“एप आत्मेत्येतदस्तस ९? 
एप पआत्मेत्येतद्मृतम्‌ ।”? 
खत्मवेह महाय आत्मा परिचय आत्मानमे पेहसद्यन्नात्सर्न 
परिचरजभो लोकाववाप्रोमि ।”? 
“उम्नोज्ञोकाबबाधो ति ख़ामुखेति ।? 
तस्मांदययेदहाददानमश्नद्धानमयजमा्न शरीरं चसनेनालंका- 
रेणेतिसंस्कुरवामह्ममु लोक॑ जेप्याम इति |? 
“असत्यमप्रतिष्ठमसनीश्वरमिदं जगठ्‌ |” 
/ईंश्बरो5हम्‌ ।? 
“एतद्गुद्मंगुह्मतमम्‌ ॥” 
“काचापरापरावेति भगव ।”? 
“इेविये, पराचेवापराच । ततम्नापरावेदों। पराययायदत्तर- 
मधिगम्यते ।”? 
“क़िमक्षर भगव !' 
'“ज्ीवनम्‌। पिरामोसुत्युस्तवदुद्गभोजन्मः ।? 
यक्ञरूपं भगव ।” 
“योपाबाअग्निस्तस्थ उपस्थ एव--समिल्लोमानिधृमोयोनिर- 
चियदन्तः करोति तेज्ञारा समिल्लोमानिधृमोयोनिरचियदन्तः फरो 
तितेउद्वारा अभिनन्दा विस्फुल्लिगास्तस्मिन्ने हस्सिन्‍नम्रो रेतो जद्बति 
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तस्मादाहुत्ये पुरुष' समवति ।” 

* उपमन्त्रयते सहिंकारो, झपते स प्रस्तावः, स्त्रिया सह शेते रू 
उपगीथ., प्रत्तिस्त्री सह शेते स प्रतीहार', कार्ल गच्छुति स निघन 
पारं गच्छ॒ति तन्त्रिधनमेतद्वामदेव्य मिथुने प्रोतम्‌ ।” 

“पथ एवमेतद्वामदेव्य मिथुने प्रोतवेद मिथुनी भवत्ति 
मिथुनान्मिथुनात्जायते सर्वे यायुरेति ज्योग जीवति -महार 
प्रजयापशुभिभवति महाव्‌ फीत्यों न कांचन परिहरेत्‌ तत्‌ ब्रतम्‌ 0 

“कस्परेत पुराहुतम्‌ ।” 

“रंद्रेशमया त्रेलोक्य सचिकारं निग ण गण रेत्तोद्भवम्‌ ।” 

“हेतुभिर्वा किमन्येस्ते. कारण रणंका लिंगमभ्यर्चितम्‌ ।? 

“अचेयेथा. सदा छिंज्ञ । वर्सा भगांक्षा स्त्रियों लिब्लेनापि 
प्रत्यक्ष चिन्द्रीकृता सर्वेपुरुषा, । 

लिंज्ञाका भगा्वा च प्रजा । पुंछिंग सर्वेमीशान स्त्रीलिड्ड विद्धि 
चाप्युसाम्‌ । द्वाभ्यां तनुभ्या व्याप्त हि चराचरमिद जगत । 

एतदूगुक्षं गुक्नतमम्‌ ॥? 

राबगः कृतवद्वांज्जलिः+- 

“ओम प्रमत्त शक्ति सम्पन्न वाणाख्य च महाप्रभम्‌ | 

कामबाणान्वितं देव ससार दृहनक्षमम्‌। 

अर गारादिरसोज्लास वाणाख्य परमेश्वरम ! 

'ओम्‌ पिन्ाकधुक , इहागच्छ, इह॒तिष्ठ, इह॒तिष्ठ, इहसन्निषेदि, 
इद्सन्निधेदि, इहसन्निरुद्धव, इह सन्निरुद्धस्ब, अत्राधिष्ठान 
कुछ । 

स्वस्तिनो रुद्र' पात्ब॑ हसः 

गोरीमिंमाय साल्िलानि तक्षती ।? 


न 
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लिंग-पूजा 


पिछला परिच्छेद “ शुद्मावगुझ्मयतमम्‌ ” हमने संस्कृत में 
लिखा है। गुह्यांग का आवरण सभ्यता का प्रतीक है। इसलिए 
गुद्न बातें भी अनवरत न रहनी चाहिएँ । इसी से गुछ्य पर हमने 
संस्कृत भापा का आवरण डाला है। कोई आवश्यक नहीं कि 
पाठक इस अध्याय फो पढ़ें ही। केवल वे लोग, जो इस गुझ्ोपदेश 
फी पूरी गहराई तक पहुँचना चाहते हैं, इस अध्याय को मनन 
फरने फी चेष्टा करं। फिर भी इस शुझ्मोपदेश की थोड़ी-सो 


- व्याख्या दार्शनिक ओर पोराणिफ आधारो पर; उसमें यत्किंचित्‌ 


वैज्ञानिक सम्पुष्टि देकर हम यहां फरते हैं । 
इस गुझोपदेश का 'अभिप्राय यह है कि जीवन ओर शरीर एवं 
मनुष्य, विश्व फी सबसे बड़ी इकाई है। फोई देव उससे बड़ा 
नहीं । मनुष्य ही सब से बड़ा देव है, और उसे अपनी ही पूजा- 
अर्चना फरनी चाहिए । उपनिपदीं में इस तत्व की व्याख्या इस 
प्रकार फी गई दै-- द्वराज इन्द्र ओर देवराज विरोचन दोलों 
ही प्रजापति के पास आत्म जिज्ञासा के लिए गए, भओर प्रजापति 
ते उन्‍हें यही गु्योपदेश दिया । इन्द्र ने शंकाएं कीं, परन्तु विरोचन 
अशंक भाव से चला गया ओर उसने असुरजनों में आत्म- 
पूजा का प्रसार फिया। यही फाण्ण है कि मिस्र के प्राचीन शसुर 
राजाओं ने अपने मत शरीरों फो सजा कर बड़े-घड़े पिरामिडों में 
स्थापित किया, जिनका आश्चययेजनक ओर रहस्यपूर्ण विवरण 
पुरातलवेत्ताओं ने मूगर्भ से प्राप्त फिया है। आत्म-पूजन का 
यह प्रचार वास्तव में मूल रूप से सबसे पहिले रावण ने ही 


थे दयन- 
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प्रसारित किया था और उसके आदि उद्गाता देवाधिदेव रुद्र थ । 
दूसरा अ्श्न जो इसी आत्म-पूजन से सम्बन्धित है और 
उपनिषद्‌ में वर्णित है, ईश्वर या देवता के तत्व को स्वीकार न फर 
के इस प्रजनन-विधान को यज्ञ कद्दा है। प्रजनन फी घटना फो 
जो इतना महत्व उस युग में दिया गया, यह एक अज्ञानमूलक 
जंगली प्रथा थी या विज्ञान का उच्च अग-था, इस सम्बन्ध में 
हम अपनी फोई राय प्रकट न फर केवल तथ्य पर ही प्रकाश 
डालते हैं । - 
प्रजनन-विज्ञान चराचर प्राणियों में नर-नारी के मिथुन- 
संयोग से उत्पन्त होता है। इसलिए प्राचीन काल से प्रजा की 
बृद्धि में मिथुनी सृष्टि के महत्व पर प्रमुख पुरुषों का ध्यान गया; 
ओर उन्होंने 'इस घटना फो एक अत्यन्त चमत्कारिक 
आश्चर्यजनक पाया कि किस अ्फार नर-नारी के सयोग से गे 
स्थापित होकर एक नवीन प्राणी का जन्म होता है। औओरे 
स्वाभाविक रूप से उस काल से पुरुषों का ध्यान नर-नारी के गुझ्य 
प्रजनन इन्द्रियों के महत्व की ओर गया, और उन्होंने प्रजनन 
इन्द्रियों फो विश्व के सब से अधिक महत्वपूणं और शक्तिशाली 
तत्व के रूप में स्वीकार करके पूजित किया | फहा जाता है कि 
प्रजनन-विज्ञान को एक घार्मिक रूप देने का कारये सब से प्रथम 
रुद्र ने किया, ओर उन्होंने एक हजार ध्रध्याय का “काम-विज्ञान- 
शास्त्र” निर्माण किया। उन्होंने जननांग को सब कारणों का 
फारण कहकर पूजित किया, जिसका परिणाम यह हुआ फि लिंग- 
पूजन की इद्धि प्राचीन जातियों में स्थान पा गई । जो 
हम यहां पर थोड़ी ओर गहराई से वैज्ञानिक विश्लेषण 
फरेंगे। जीवित प्राणी का यह अनिवाये लक्षण है कि वह अपनी 
प्ररिस्थिति में जितने रासायनिक उपादान पाए सबको अपने जटिल 
साहइश्य में परिणत कर दे। यह परिणयन-पाचन करना और 
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विसजेन फरना इन दो क्रियाओं के रूप में अनवरत चलता रहा 
है। परन्तु विसजेन देर में ओर पाचन जल्दी होता दे । परन्छु 
जिस तरह आयतन बढ़ता है, उस तरह ऊपरी तल, जो 'आद्वार 
पहुंचाने का साधन है, अनुपात से नहीं बढ़ता | एक हृदू तक चढ़ 
फर रुक जाता है। इसलिए वृद्धि अपरिमित नहीं होती। चींटी 
से हाथी तक, व कीटाणु से किसी भी महाकाय जन्तु तक पहुंच 
क्षर व्यक्तित्व फी अभिदृद्धि रुक जाती है। वाहरी तल ओर 
आयतन में शरीर के भीतर एक ऐसा अनिंवाये अतठुपात है कि 
जिसके भंग होने से वृद्धि रुक जाती है ओर तब व्यक्तिगत हास 
ओर वृद्धि का अनुपात समान हो जाता है। बडे शरोरों वाले 
सभी जीवों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करता पड़ता है। 
परन्तु सूक्ष्म देहधारी जीच, जिन्हें सेल कहते हैं, उनके सामने यह 
फठिनाई नहीं आती । जहां उनकी वाढ़ रुकती है, वहां वे बीच से 
फटकर दो हो जाते हैं। इस तरह वहां आयतन नहीं बढ़ता। 
आयत्तन बढ़ने के बदले उनकी संख्या बढ़ जातीहे | एक से दो, 
दो से चार, चार से आठ । इस प्रकार उनकी पअनन्त संख्या 
हो ज्ञाती है। इस बृद्धि में हास नहीं होता ओर, प्रत्येक व्यक्ति 
पूणे है और निरन्तर बढ़नेवाला है। इस प्रकार यह सेलों- 
वाले सूक्ष्म जोवाशु “ एकोहहम बहुस्याम्‌ ” के सिद्धान्त फो 
चरिताथ्थ करते हैं, ओर इसी मे “पूर्णमिदः पूरोमिद” की घटना 
घटित होती है। परल्तु व्यों ज्यों शरीर में स्वूलता आती जाती है 
यह भेदज उत्पत्ति कठिन होते-होते समाप्त दो जाती है। पदपद या 
धपष्टद प्राणी इस तरह फट-क्ट कर नहीं बढ़ सकते । यहां प्रकृति 
अदुरण से काम लेती है, जिससें सारा शरीर ज्यो का त्यों रहता 
है । उसका केवल एक छोटा-सा एक घंश कटा-सा रहता है. और 
धीरे-घोरे दूसरे शरीर का जब अच्छा-सा पूर्ण रूप तैयार हों जाता 
है तव वह अंश अपने पेदा फरने वाले बढ़े शरीर से विल्कुल अलग 
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हो जाता है, और उसका व्यक्तिल्न अलग चढ़ने लगता है। ऐसा 
अहुरण मू'गों में और कुछ विशेष प्रकार के कीड़ों में और थोड़े 
से रीढवाले क्षुद्र जन्तुओं में होता है। परन्तु अस्थि-पिंजर 
की जटिलता बढ़ने पर अंकुरज प्राणियों फी वाढ़ भी रुक जाती 
है और यह इंद्धि छोटे-छोटे उपादों तक पहुँच पहुँच कर समाप्त 
हो जाती है । 

इसके बाद ही तुजन्मों में मैथुन का आरम्भ होता है। 
मैथुन का अथ है. जोडा । दो अकेली सेलें जुड़कर एक सेल बन 
जाती है। इनमें से एक सेल लिंग अथवा शुक्र होती है, दूसरी 
योनि अथवा ढिम्ब। इस क्रिया के लिए दो व्यक्तियों के शरीर से 
एक-एक जनक और जननी सेलें निकल कर परस्पर मिल कर एक 
सेल बनती हैं । वही नए व्यक्ति का मूल रूप है। नई सेल भेदन- 
रीति से सख्या-बृद्धि करती-करती असंख्य सजातीय सेल बना कर 
नए स्थुल शरीर का ढांचा तैयार करती हैं। भेदन और अछ्लुरण- 
वाली वृद्धि में नर-नारी का कोई भेद नहीं होता। परन्तु बढ़े 
शरीरों में, चाहे चल हो या अचल, यह भेद अनिवाये हो जाता 
है फि नर फा वीयौरु हो और नारी का टिम्बाणु | वीयौणु का 
रूप भी लिट्लाकार होता है और डिम्ब फी अनुरूपता योनि-पीठिका 
से मिलती-जुलती रहती है। चराचर प्राणियों में इस प्रकार इृद्धि 
की विधि में लिड् और योनि व्यापक हैं | 

उस अत्यन्त प्राचीन फाल में इसी गुझ्य वैज्ञानिक और 
दाशैनिक प्रजनन-आधार पर नरस-नारी की गुझ्षेन्द्रियों का 
पूजन प्रारम्भ हुआ, जिसका आरम्भ रुद्र से हुआ । और इसलिए. 
लिब्नोपासना फी विधि में ससार फी सभी प्राचीन जातियों ने रुद्र 
या शिव को सम्मिलित किया और रुद्र के व्यक्तित्व की नृवंशों 
की समष्टि में आरोपित कर लिझ्न-पूजन को शिव-लिंगाचेंना फा 
रूप दिया | किंग का धार्मिक अथे किया गया “लयनाक्िन्ने- 
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मुच्यते” अर्थात्‌ लय या प्रलय होता है, इससे उसे लिंग कहा है । 
कुछ अल्पायु वाले छोटे-छोटे शरीरो में मेथुनी इृद्धि में कुछ 
फठिनाई होती है। एक नन्‍्ही सी जननी एक वार मे थोड़े द्वी से 
डिस्च उपजाती है। यदि जनको फी आवश्यकता न पड़े तो दूनो 
शक्ति वृद्धि में लग जाती है। इसलिए, जहां विभाजन या अंकुरण 
के लिए शरीर अधिक जटिल है और मेथुनी विधि के सुभीते नहीं 
हैं, वहाँ 'पृथा जनन” की विधि काम आती है। इसमें शुक्र या 
लिंग-जीवाणु के बिना ही काम चल जाता है । यह डिम्ब ज्यों ही 
प्रौढ़ता को पहुँचते हैं त्यों ही शरीर की रचना होने लगती हे। 
मधुमक्खी फा नर इसी प्रथा--जनन-विधि--से उत्पन्न होता है । 
उसके माता-पिता नहीं हैं--परन्तु रानी मक्खी वीर्याहित अख्डों 
से ही पैदा होती है. । इस प्रकार जननक्रिया के हिसाव से चार 
प्रफार के भाणी संसार में हैं--भेदज, अंकुरज, मैथुनन और 
अनादिताण्डज | अब विश्वर्ष्टि के नियमन में मंथुनी क्रिया 
प्रकृति में अपने आप उपजी या किसी ईश्वर या कर्ता का इसमें 
हाथ है, यह विचारणीय है। रुद्र और रावण ने किसी देवी कर्ता 
फो स्वीफार नहीं फिया। उन्होंने मनुण्य फो दी अपनो सष्टि का 
फर्ता-घर्तो माना और अपने ही फो ईश्वर कहा | लाजों-करोड़ों 
वर्षों में विकसित होकर अयोनिज से योनिज्ञ रष्टि हुई है। 
मनुप्य-चुद्धि फी यह कल्पना है कि उसने जगत की प्रवृत्ति काम- 
वासना फी ओर देखकर समस्त प्राणियों फी फाममोददित 
पाकर लिंगन्योनि की उपासना की नींव डाली । 
ईसाई धर्म के भचार के पूरे पाश्चात्य देशों फी प्रायः सभी 
' जातियों में फिसी न किसी रूप में लिंग-पूजा की प्रथा प्रचलित 
थी। रोमक ओर यूनान दोनों देशों में क्रमशः प्रियेपल और 
फल्लुस के नाम से लिंग-पूजा होती थी। फहलुम फल्तेश फा 
विगड़ा रूप है। इन दोनों राप्ट्रों के प्राचीन धर्म फा लिंग-पूजा 
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प्रधान धर्म-चिन्ह था। वृषभ की मूर्ति लिंग के साथ ही पृज्य 
थी। पजन-विधि हिन्दुओं की भांति धूप-दीप आदि दारा द्ोती 
थी। मिस्र देश में तो “हर” और “ईशिः” की उपासना उनके 
घर्म का प्रधान अग था। इन तीनों देशों में फाल्गुन मास में 
वसन्तोत्सव के रूप में लिंग-पजा वार्षिक समारोह से हुआ करती 
थी। मिस्र में “ओसिरि.?” नाम के देवता एथिओपिया के घन्द्रशैल 
से निकली हुई नील नदी के अधिष्ठाता माने गए थे। प्लुटाक का 
कहना है कि उस समय मिस्र में प्रचलित लिंग-पजा सारे पच्छिम 
में प्रचत्नित थी । 
प्राचीन चीन और जापान के साहित्य में भी लिंग-पुजा का 
उल्लेख है। अमेरिका मे मिली प्राचीन मूर्तियों से प्रमाणित है 
कि अमेरिका के आदि निवासी लिंगपृजक थे। ईसाईयो के 
पुराने अहृदनासे में लिखा है कि रेहोवोयम के पुत्र आशा ने 
अपनी माता को लिंग के सामने बलि देने से रोका था। पीछे उस 
लिंग-मूर्ति को तोड़-फोड़ दिया था । यहूदियों का देवता बेल फेगो 
लिंग-मूर्ति ही था। उसका एक शुप्त मन्त्र था, जिसकी दीक्षा 
यहूदी ही ले सकते थे । मौयावी और मारिना निवासी यहूदियों 
के उपास्यदेव लिंग की स्थापना फेगी शैल पर हुई थी। इनकी 
उपासना-विधि मिस्रवासियों से मिलती-जुलती थी। पहाड़ पर 
जंगल में बड़े इच्ष के नीचे यहूदियों'ने लिंग और बछुडे की मूर्ति 
स्थापित फी थी। उसे वे बाल नाम से पजते थे। वेदी के सामने 
धूप देते ओर लिंग के सामने वाले दृघभ--नन्‍्दी” फो हर अमा 
वस्या को पूजा चढ़ाते थे। मिस्र के ओसिरिस के ,लिंग के सामने 
भी बेल रहता था | 
, अरब में मुहम्मद के प्रादुर्भाव से प्रथम लात” नाम से 
लिंग-पूजन होता था। ,इसी से पच्छिमी लोगों ने ,सोमनाथ के 
लिंग- फो भी 'ल्ञात” कहा है। “ज्ञात” फी मूर्तियां दोनों 
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जगह चहुत विशाल और रत्न-जटित थीं । कहते हैं कि वह्‌ लिंग 
पचास पोरसा ऊँचा एक ही पत्थर का था । संभव है, इस विराद- 
फाय लिंग के “लात” नाम पर ही, विजय-स्तम्भों फो 'लाठ” 
फा नाम दिया गया--जैसे कुतुब की लाट | ओर यह भी सम्भव 
है कि ये विजय-स्तम्भ उसी देवता 'लात” के प्रतीक हो | रिचर्ड सन 
फोपकार का कहना है कि 'त्ञात” अल्लाह की सबसे बड़ी पुत्री 
फा नास था, और उसका चिन्ह व मूर्ति लिंग की आकृति की 
थी। पाठकों को यह्‌ न मूलना चाहिए कि अल्लाह, इलाही, 
इलोई आचीन वरुण देव के द्वी नाम हैं । 
सकका के कावे मे जो लिंग है, उसे भविष्य पुराण मक्‍्करेश्वर 
के नाम से उल्लेख करता है । यह एक काले पत्थर का लिंग है, 
जिसे मुसलमान संगे-असवद-कहते है । पहिले इसराइली और 
यहूदी इसकी पूजा करते थे। मुहम्मद के जीवन-फराल में इसकी 
पूजा परडों के चार कुल फरते थे । फ्रान्स में भी प्राचीन काल में 
लिंग-पूजा फा प्रचलन था| वहां के गिरजों और म्यूजियमो में 
लिंग के पत्थर स्मारक भी भांति रखे हैं। पाश्वात्य देशों में 
लिंगादी एक सम्प्रदाय ही था, जिसे फालिसिज्म कहते थे । 
भारत में भी दक्षिण से लिंगायत सम्प्रदाय हे । 
इजिप्ट-मेसिफ ओर अशीरिस प्रान्तो मे सन्‍्दी पर बेठे हुए 
त्रिशुल-हस्त ओर व्याप्र-वमंधारो शिवमूत्ति की पूजा वेलपत्र से 
फरते तथा दूध से अभिपेक् करते थे। बेविलोन में एक हज़ार 
फुट का एक मद्यालिंग था। ब्रेजिल प्रदेश मे अत्यन्त 
भाचीन अनेक शिव-लिंग हैं। इटली में अनेक ईसाई शिवलिंग 
पूजते हैं। स्काटलैरड के ग्लासगो नगर में एक सुवर्णाच्छादित 
शिवलिंग है, जिसकी पूजा होती है। फीजियन्स में 'एटिव्सः थे 
निनवा में “एपीर! नाम के शिवलिंग हैं। यहदियों के देश में 
भी घहुत से प्राचीन श्षिवलिंग हैं | अफरीदिस्तान, काबुल, 
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बलखबुखारा आदि स्थानों में अनेक शिवलिंग हैं, जिन्हें वहां के 
लोग पचशेर ओर पचवीर नामों से पुकारते हैं । 

इण्डोचाइना के “अनाम” में अनेक शिवालय हैं । प्राचीन काल 
में इस देश को चम्पा कहते थे। वहां के प्राचोन राजा शिचपूजक 
थे । वहां संस्कृत में अनेक शिल्ञालेख तथा अनेक शिवमूर्ति और लिंग 
मिले हैं । कम्बोडिया में--जिसका प्राचीन नाम “काम्वोज”” है 
तथा जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों में मी अनगिनत शिवलिंग मिले 
हैं। वहां के लोग लिंग-पूजन करते थे । भारत-चीन (इण्डोचीन, 
श्री क्षेत्र (मध्य बर्मा), हसावती (दक्षिण वर्मा) द्वारावती (श्याम, 
मलयद्वीप आदि सर्वत्र शिवलिंग और शिवमूर्ति पाई जाती हैं । 

वैविल्ञोनिया, मिस्र, चोन और भारत में अ्राप्त शिवलिज्नों को 
यदि ध्यान से देखा जाय तो यौन-उपासना के एक अविश्वसनीर 
तथ्य का रहस्योद्घाटन होगा । ससीह से बहुत पूर्व से लेकर 
इंस्वी सन्‌ से बहुत बाद तक भी ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री-पुरुष 
फी स्वतन्त्र और मिथुन-रूप में पूजा होती रहो है। इन सभी देश 
में ऐसे देवताओं की पूजा प्रचलित थी, जिन के सम्बन्ध में कह 
जाता है कि उनमें स्त्री ओर पुरुष दोनों का समान प्रतिनिधिल 
था। बाइविल में आदम, जो प्रथ्वी पर आने वाला प्रथम व्यत्ति 
है, स्त्री-पुरुष का समान प्रतिनिधित्व लेकर आया । उसमें स्त्री 
पुरुष दोनों ही की रचनात्मक शक्ति थी। 

गाजी में एक प्राचीन सिक्‍का प्राप्त हुआ दै। उस पर समुद्र 
अफित है, जिससे पता चलता है कि देवता अश्वातः की दें 
आकृतिया थीं। इस श्रकार के देवताओं फो, जिनमें ख्री-पुरु 
दोनों तत्व निद्धित रहते थे, आत्मतुष्ट कह्य गया है। यूनान बे 
“एपौलो” तथा “डायना” के सम्बन्ध में कहा जाता है, कि उन 
स्री-पुरुष दोनों का समान प्रतिनिधित्व था। चैविल्ोन' वादें 
यह विश्वास रखते थे, कि सव से प्रथम जो पुरुष उत्पन्न हुआ 


हा 
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उसके दो सिर थे--एक जल्ली का, दूसरा पुरुष का। शरीर में भी 
दोनो लिंगो की इन्द्रियां अंकित थीं । 
।,  शैब हिन्दू शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर मानते हैं। इलोरा 
फी गुद्दा में अर्धनारीश्वर की एक भव्य मूति है । बसे भी शरीर 
फा वाया अंग स्त्री का माना जाता है। हिन्दू परिनयां अधघागिनी 
कहाती हैं। अनेक देशों के पुरातन साहित्य में कहा गया है फि 
पहले स्त्री-पुरुष जुड़े हुए थे, पीछे प्रथक्‌-प्रथक्‌ हुए । 'प्लेटो” भी 
इसी धारणा पर विश्वास फरते थे । अनेक दाशनिकफ चारहवों 
शताब्दी तक यही धारणा रखते थे | 
नृत्य में हाथों की उगलियो की भाव-मंगिमा ओर मुद्रा से 
विभिन्‍न योन-संकेत निकलते थे। प्राचीन काल मे मिस्र में हाथों 
को रचनात्सक शक्ति का प्रतीक साना जात था। तजनी से यदि 
सामने फी ओर सकेत कर शेप एंगलियो को मोड़ लिया जाय तो 
उससे पुरुप-लिंग का संकेत होता था । भारतीय नृत्य में हाथ के 
दोनो अगूठो को आपस से मिला कर दोनो हाथो की त्जनी फो 
मिलाती हुई एंगलियों फो सीघ में तान देने से योनि फा संकेत 
बोध होता है। यदि दोनो हाथो की हथेलियों को पररपर मिला 
फर, दोनो तज नियों को संयुक्त रूप मे ऊपर खड़ा कर दिया जाय, 
ओर शप एंगलियां परस्पर आबद्ध होकर कुकी रहें, तो वह संभोग 
फी भाव-व्यजना का बोघ फरती हैं । 
शिव के साथ जहां लिंग-पूजन का एकीकरण हुआ, वहां शिव 
फे साथ रुपधारण की भी वात है। प्रसिद्ध है फि शिव सपे फो 
.घारण करते हैं| प्राचीन मिस के भित्ति-चित्रो में सांप फो अपनी 
पूंछ निगलते दिखाया गया है, इसका यह अथे है फि वह 
अपने ध्याप में पूर्ण इकाई है। यूनान के पुराने भठों में जीवित 
सर रखे जाते थे, जिनकी रक्षा की व्यवस्था मन्दिर की देच- 
दासियों के जिम्से होती थी। इन देवदासियों को नाग-कन्या 
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कहते थे । खासकर “एपोला” के मंदिर में सप॑ पाले जाते थे 
जहां स्त्री, नगी होकर उन्हें खाना खिलाती थीं । गेहुवन सर्प मिरु 
के पुराने शिल्ञा-चित्रों मे अंकित पाया गया है | बेविलोन में देव 
इश्तार के पूजक सपे की भी पूजा करते थे। भारत में “नाग 
पंचमी” के दिन सर्प की पूजा वहुत दिन से प्रचलित है। श्त्यन्त 
प्राचीन काल में मिस्र, यूनान, भारत, चीन और जापान के लोग 
कमल ओर कुमुदिनो के फूलों को इसलिए महत्व देते थे कि कमर 
फूल में सत्नी-पुरुप दोनों का ही प्रतिनिधित्व माना जाता था | कली 
में स्री-भाव और फूल में पुरुष-भाव माना जाता था । इन फूलों से 
मंद्रि का भी झंगार होता था। मूमध्य सागर के अनेक देशों के 
प्राचीन निवासी प्राचीन काल से डायन-जोगन के भय से गले में 
लिंग के आकार का तावीज बांधते हैं। भारत में भी ऐसे ताबीज 
बांधे जाते हैं । बेविल्ञोनिया और प्राचीन फ्रांस में लिंग और योनि 
के आकार की रोटियां बना कर खास उत्सव के समय देवी-पूजा 
करके खाई जाती थीं। मेक्सिको ओर मध्य उत्तर अमेरिका में 
भी लिंग-पूजा प्रचलित थी। त्रुसेन वर्क प्रसिद्ध लेखक लिखता है 
कि प्लोलमी फिखाड़े लफस के समय एक वृहत्‌ लिंग की स्थापना 
की गई थी, जिसकी लबाई ३६० फीट थी। यह्‌ लिंग ऊपर से 
स्वशेमस्डित था। हिरोपोलिस मे वेनस के मन्दिर के सामने 
दो सौ फीट ऊँचा एक पत्थर का लिंग स्थापित था | 

रुद्र के साथ नन्‍्दी का सम्बन्ध बताया गया है। नन्‍्दी फो 
अब एफ बेल के रूप मे शिव फा वाहक कहा गया है। हम बता 
चुके हैं कि वेदिक साहित्य में रुद्र को एक सांढ़ के समान शक्ति- 
शाली बताया गया है। आश्वलायन गृद्यय सूत्रों मे एक शूलगव 
यज्ञ का उल्लेख दै, जिसमें एक चितकबरे बेल को मार कर “रुद्राय 
मदादेवाय जुष्टोवर्धेस्व हराय, ऋृपाय, शर्वाय, शिवाय, भवाय, महा- 
देवायोग्राय, पशुपतये, रुद्राय शकरायेशानायाशनये खवाहा?--इस 


>>जरकलन--- 
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प्रकार मन्त्रो से उसकी पंछ, चाम, सिर ओर पेर फी आहुति देने 
का उल्लेख है। ' वैभाकदूफिसेस के सिक्‍को पर महेश्वर फी मूर्ति 
ओर नन्‍्दी बेल की मूर्ति चिन्द्ित मिली है । इसका राज्य-काल 
सम्भवतः ईसा की पहिली शताब्दी माना जाता है। मिस्र मे, 
जहां शिव का स्थान माना गया है, वेल-पूजा अत्यन्त प्राचीन 
फाल में लिंग-पूजा ही के समान मानी गई थी। रोमन जूलियस 
सीज़र ने लिखा है कि मिस्र मे एक देवता “असीरन” मीना जाता 
था, जिसकी आकृति सांढ़ की थी | इसे उत्पादन का द्योतक माना 
जाता था। “एपिस” नामक सांढ़ के पूजन का भी उल्लेख मिस्र 
के प्राचीनतम इतिहास में है । इस बेल में पूजनीय होने के लिए 
कुछ खास चिन्ह होने आवश्यक थे, जेसे पद का काला रंग, माथे 
पर उभरा हुआ सफेद चौंकोर चिन्ह, पीठ पर गरुइ-जेसा चिन्ह । 
इन चिन्होवाला बेल ज्यों ही कहीं मिल जाता था, बह तुरन्त पिंजरे 
में वन्द कर दिया जाता था। उसे अच्छा भोजन और सोने को 
नम विलछीना दिया जाता था। पीने के लिए पानी भी पवित्र 
कुएँ से पहुँचाया जाता था। लोग उसे एकान्त में रखते थे | केवल 
उत्सवी के समय में ही घाहर निकालते थे। भन्त्रों द्वारा उसकी 
खुति, आराधना होती थी, ओर लगातार सात दिन तक उसका 
जन्मोत्सव मताया जाता था। बाहर से आया फोई दर्शक बिना 
उसका दशेन किए वापस न जा सकता था। जब इसकी मृत्यु 
होती थी, तो उसे सुगन्धितलेपी से अत्यन्त धूमधाम से दफनाया 
जाता था। 


वैदिक पशिः लोग, जो योरोप मे फणिश कहाते हैं, और 
५ ् हि क, 
इवरानी जाति के पूर्वज्ञ हैं, वे भी लिंगपूजक थे । वे 
बालेप्बर लिग की पूजा फरते थे। बाइविल में इसे 'शिउनः कहा 
गया है । 
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मोहनजोदड़ी और हरप्पा में जो लिग मिले हैं, वह तमाम 
थोथी दाशैनिक बातों को खत्म कर देते हैं । वे वास्तव में शिश्न की 
आकृतियाँ हैं | 


ऐप 


मायानमर का बर्ष-नक्षृत्र 


पुरातत्व ओर इतिहास इस बात फी साक्षी हैं कि अब से 
हजारो वर्ष पहिले उत्तर अमेरिका के दक्षिण सीमान्त मे, जिसे 
आजकल मध्य अमेरिका कहते हैं, एक मय! नाम फी श्रत्यन्त 
शक्तिशाली जाति रहती थी। हमारे प्राचीन पुराण-साहित्य में 
'सय! एक दानवेन्द्र है, जो वास्तुशासत्र का आदि पुरुष माना 
जाता है। अमेरिका की यह मय” जाति भी विशालकाय शित्ा- 
भवनो के निर्माण में प्रसिद्ध थी। “मय! ने असुरो, दानवों और 
दैत्यो के लिए बडे-बडे प्रासाद, नगर, हम्ये ओर पुरों का निर्माण 
किया था। निपुर-युद्ध में इस जाति के नेता दानव को शिव ने 
आक्रान्त कर उसके त्रिपुर को विध्य॑ंस किया था। वर्तमान मिस्र के 
पच्छिम त्रिपोली प्रदेश व उसका मुख्य नगर त्रिपोली है । यही वह 
त्रिपुर है जिसे शिव ने विध्वंस किया था । त्रिपोली प्रदेश का कुछ 
भाग, जो सिरटियन सागर के नाम से पसिद्ध है, जलमग्न है | 
अभी छुछ दिन पूवे इस जलमम्न नगर का पता पुरातत्व के 
अन्वेपको फो लगा था । 

पमेरिका के श्राचीन मय! लोगों के भवन, मन्दिर ओर स्तम्भ 
आश्चयेचकफित करनेवाले है। मय जाति की सभ्यता आश्चर्य 
जनक ओर रहस्पपूर्ण है। पाश्चात्य पुरातत्वचिद उसे “अमेजिंग 
झोर पजलिंग” कहते हैं । इस मय जाति के साम्राज्य फी प्राचीन 
राजधानी चित आइज़ा थी, जिसके भग्नावशेष और ध्वस्त देव- 
मन्दिरों के अवशेष तथा राजप्रासादो फी खुदाई से जो सामग्री 
मिली है, उससे इस प्राचीन महाजाति की अद्भुत सभ्यता झोर 
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कला-कोशल का कुछ अनुमान किया जा सकता है। अद्भुत रीति 
से निर्मित कई प्राचीन सय-नगरियों का उद्धार, अभी हाल मे 
जगलों को तथा सदियों के पक-्रलेप आदि को परिष्कृत कर 
किया गया है। चिचेन आइज़ा--जो इस मय-साम्राज्य की कर्भ 
राजघानी रही थी--अतीव सुन्दर नगरी थी। उस नगरी की दीवारे 
रंग-विरगी और विविध कला-चित्रों से चित्रित थीं। प्रीष्म ऋत 
के बिहार, खेल-कूद ओर आमोद-उत्सव के अनेको चिन्ह वह 
मिल्ते हैं । कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि “गवादे माला! 
की उच्च सम भूमि पर अवस्थित 'वेटेन” नामक भील के निकद 
इन मय लोगों का प्रथम उपनिवेश था। वहां से उत्तर की ' ओर 
बढ़ते हुए वे “युकटन” तक पहुँचे और “चिचेन-आइज़ा” नगर्र 
फी स्थापना की । 

आरम्मिक दे शताव्दियों तक मेक्सिको की खाड़ी से लगाकर 
हो डुरस-उपसागर पर्यन्त भिन्न-भिन्न स्थानों में मय लोगों ने निवास 
किया | नगर बसाए, भवन ओर देवस्थान घनाए। यह वह युग 
था, जब वहां का यातायात अति कठिन था । यह एक चमत्कारिक 
बात है कि इन कठिन समयों में इस जाति ने कैसे ऐसी उन्नति कर 
ली । पीछे उन्हें दुर्दिनों का सामना करना पढ़ा। उनमें संभवत 
बढ़े-बढ़े निर्णायक युद्ध हुए--तभी अनेक सम्पन्न नगरों के साथ 
उनकी महान्‌ नगरी, चिचेन आइज़ा, भी उजड़ गई । 

मय जाति के बनाए हुए नगरो में गगनचुम्बी अट्टालिकाएं 
थीं। उनके राजमार्ग शिला-फलकों से 'आच्छादित थे। मीलों 
लम्बी-चोड़ी सड़कें थीं, जो एक नगर को दूसरे से मिलाती थीं । वे 
सभवत ज्योतिप-विद्या के भी पारंगत थे । वे ग्रहों का विवरण 
तिथि, वार, जानते थे | इस मय जाति के वहां अनेक शिला-लेख 
प्राप्त हुए हैं। कुछ दस्तलिखित ग्रन्ध भी हैं । उन्हीं से उनके अन्त 
विद्रोह का पता लगता है, पर वहद्द बहुत आधुनिक ईसा की 


की 
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प्रारम्भिक शताद्दियो ही का है । 

यह भी ज्ञात हुआ है कि उस पर स्पेनवालों ने आक्रमण फर 
उनका अन्त से विनाश किया, ओर उनका इतिहास भी नष्ट कर 
डाला, जिससे इस जाति फा पूर्वे इतिहास अधकार में डूब गया । 
प्राचीन राजधानी की सफाई ओर खुदाई से वहां मन्दिर, महल, 
पिरामिड, धाजार, नाथ्यग्रह, कब्र तथा अट्टालिकाएँ निकली 
हैं, जो आजकल के नगरो के समान हैँ। मील्ों तक बस्ती के 
चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक ऐसे वृहत्‌ आकार का मन्दिर है, 
जिसमें हजार खम्से थे। योद्धाओ के भी भवन होते थे । थोद्धा 
बड़ी-बड़ी ढाल चांघते थे। वहां की चित्र-विद्या, मुर्ति-विद्या, तथा 
अलंकारो की वनावट मिस्र से मिलती है । ईस्वी सन्‌ १७८८२ में 
सेन के किसी सेनानायक ने किसी अलध्य प्न्थ के आधार 

' पर, जो उसे वहां गुफाओ में मिला था, एक ग्रन्थ लिखा था, 
जिसका नास था--टदाइगर-प्राइस्टो की काली फिताब” | इसी 
प्रन्थ के आधार पर डा० गन ने, जो अमेरिका के विख्यात 
शआर्चालोजिस्ट और एकक्‍्सप्लोरर थे, घोर अरण्य मे एक अज्ञात 
राजपथ का पता लगाया था। पुरातत्वविद्‌ फहते हैं, उनकी 
विस्मयोत्पादक सभ्यता ओर सस्कृति योरोप फी सभ्यत्ता के जोड़ 
फी थी । उनफी श्री-समृद्धि और शक्तिशालिता, उन्तकी उन्नत तथा 
संगठित जीवन-प्रणाली, उनके उत्सव-आयोग आर उनकी स्थापत्य 
फला फो अद्भुत शक्ति और निपुणता आज के सभ्य संसार की 
स्पर्दधा फी परतु थी । 

“-« बसंत की सुपमा वन, पर्चेत्त, उपत्यका में फैली थी। दूर-दूर तक 
अगन्न और फपास के खेत लहरा रहे थे। वीच-चीच में सुन्दर 
विद्याल संदानों में हरिण, शावर, नील गाय विचर रहे थे | पत्वर 
फी बनी सढ़को पर दानव नर-नारियों की भीड़ लग रही थी। 
परुषों के चेहरे दादीदार न थे। उसके मस्तक पर रक्तचन्द्रस्ष का 
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लेप लगा था । वे फमरवन्ध, कपास के सूती चोगे पहने हुए थे। 
उनके मुखमण्डल़ सुचिक्ण थे । युवतियों के अगों पर रगीन 
साडियां लिपटी हुई थीं। चदन, अगरु, केसर, कस्तूरी ओर 
अन्‍य सुगन्ध-द्रव्यो से उनके अग सुवासित थे । उनके लम्बे-लम्बे 
सुचिक्कण केशो मे, जो सुगन्धित तेल्ञो से सिक्त थे, विविध पुष्प 
गुंथे हुए थे । वे सब नगर के राजपथ पर जा रहे थे । नगर में 
आज वर्ष-नक्षत्र था। स्त्रियो और पुरुषो की टोलियां प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ जृत्य करतीं, गाती-बजातीं, आनन्दमग़्न नगर से चारों ओर 
से आ रही थीं। नगरनिषासी उनका गन्ध, माला से सत्कार 
कर रहे थे। 

राजभवन का आज अद्चुत झंगार किया गया था। देव, 
देवेन्द्र, दानवेन्द्र स्वणाभरण से सज्जित हो रहे थे। दानव-ऊुल में 
दानवेन्द्र ही ईश्वर थे और वे ससारव्यापी आदेश देने की क्षमता ? 
रखते थे । राजद्शेन साधारणतया प्रजाबर्ग को नित्य नहीं होते 
थे। जिन्हें होते थे, उन पर अनेक प्रतिवन्ध रहते थे । परन्तु आज 
'क्षे-नक्षत्र के दिन सब फोई दानवेन्द्र के दशेन-लाभ कर सकते 
थे, परन्तु दानवेन्द्र को कोई भी जन सीधा सम्बोधन नहीं कर 
सकता था, न दानवेन्द्र के सस्मुख सीधा खड़ा रह सकर्ता था। 
प्रत्येक पुरुष को दानवेन्द्र के समत्ष घुटने टेक कर बैठना और 
नतमस्तक होकर, तथा राज-सचिव के साध्यम से देव कह कर 
निवेदन करना पछुता था। आज राजवर्गी जन, राजपरिवार के 
जन, आमात्य, कोषाध्यक्ष, सेनानायक सभी सजघज फर राज- 
प्रासाद के बाहर मैदान सें एकत्र हुए थे, और भी होते जा-रहे ... 
थे। वास्तव भे आज के दिन राज्य की सारी कुमारिकाओं ये 
नीलाम होना था | उसी का यह वर्ष-समारोह था। असुर-दानव- 
कुल मे यहीं नियम उन दिनों प्रचलित था। माता-पिता का 
सृम्तानों पर कोई अधिकार न था। कुमारों का राजा राज-सेवा 


जम 


र्‌ मभायानग्ए का वषे-नतुत २४४ 


में खेच्छा से श्योग करता था, कुमारिकाओं का राजा की 
धध्यक्षता में नीलाम किया जाता था। प्रत्येक प्रान्त फो एक 
निश्चित सैनिक युद्ध के लिए देना पढ़ता था, जिसके साथ उसका 
शस्त्रबाहक भी द्ोता था । 

युवती कुमारिकाओं के सस्वन्ध सें नियम इस आधार पर 
था कि वे ही राज्य के लिए जन-संख्या की दूद्धि करती है; अतः 
उनका मान पअसुर-दानवनराष्ट्री मे सर्वोपरि होता था। प्रति बर्ष 
वर्ष -नक्षत्र के दिन राज्य भर की युवती कुमारिकाएँ, राज-प्रासाद 
के प्रांगण में राजा के सान्निध्य में ऊंची वोली पर वेच दी 
जाती थीं । 

दानव ओर असुर राज्यों में एक और भी नियम था। वह 
यह कि फोई भी असुन्दर पुरुष राज-सेवा नहीं कर सकता भा । 
पुरुष-फा सूल्य उसकी योग्यता नहीं, शरीर-गठन 'भोर रूप-सौन्‍्दयये 
पर निर्भर था। जो पुरुष जितना रूपयान्‌ तथा गठीते शरोर का 
होता, उसे उतना ही ऊँचा पद मिलता था। इसलिए असुर- 
दानव-राप्ट्रों मे शरीर-सोन्द्य का बड़ा ध्यान रखा जाता था। 
कुरूप और टुबेल व्यक्ति तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते थे । वे 
चाहे भी जेसे उच्चकुल में उत्पन्न हुए हों, उन्हें अपने परिवार में 
दास-कर्म करने पढ़ते थे तथा निकृप्ट भोजन अर वस्त्र मिलते 
थे। परन्तु कुमारिकाओं के सम्बन्ध सें यह वात न थी | छुमारि- 
फाएँ प्रजनन को फेन्द्र मानी जाती थीं । प्रननन ही उन दिनों सच 
से महत्वपूण स्ान-विज्ञान था। इसी से जननेन्द्रियों की पूजा उन 
दिनो सर्वत्र असुर-दानव-कुल से प्रचलित होती जाती थी। राजा 
चाहता था कि असुन्दर ओर विकलांग कुमारिकाएँ भी स्व॒णे देकर 
सुन्दर पुरुषों फो दी जाएँ, जिससे वे सुन्दर बच्चों को जन्म दे 
सकें । ः 

कुमारिकाओं फी चिक्री के लिए एक विभाग था। उसमें 
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पुरोहितों का प्राघान्य होता था | कु 

प्रहर दिन चढ़े कुमारिकाओं का विक्रय आरम्भ हुआ। 
दानवेन्द्र मय राजयाजकों तथा मन्त्रियों से सुसब्जित हो, स्वर्ण 
पीठ पर आ बेठे । दानवेन्द्र के साथ अनेक भविष्यवादी, दिव्य 
शक्तिघारी जादूगर तथा ज्योतिषी भी थे। वे सब लाल बत्त्नों 
पर स्वर्शाभरण पहिने हुए थे। दानवेन्द्र के प्रिय पाश्वेद लाल 
पोशाक पर सोने फी सांकल गले में पहिने, राजा की बाट में 
घद्धांजलि खड़े थे । दानवेन्द्र की चेटिका भी मोरपख छंत्र लिए 
दानवेन्द्र के पीछे खड़ी थी। रथदल, हयदल, गजदल ओर पैदल 
सेना पंक्तिबद्ध अपने-अपने यूथपतियों की अघीनता में सजी खड़ी 
थों। आरम्भ में मन्त्रोच्वार हुआ | देवता को बलि दी गई । और 
अतिबृष्टि, अनादृष्टि, अवषेण, तूफान ओर दुभिक्ष से राष्ट्र 
सुरक्षित रहे, तथा दानवेन्द्र व्षेभर सम्पन्न, सप्रहृष्ट रहें, इन सब ' 
के लिए होम-पूजन ओर प्थक-प्रथक वलि दी गई | 

इसके बाद दानवेन्द्र फी स्वण॑-प्रतिमा का पूजन विविध 
उपचारों से हुआ | दानवेन्द्र फी मूर्ति पर विविध प्रजाजनों 
से अपनी श्रद्धानुसार बलि भेंट दी। बहुतों ने स्वणं दिया, 
रक्त दिया, बहुतों ने पशु-वलि दी । बहुतो ने 'अपनी संवान 
फी बलि दी। राजदशेन के उपलक्त में दूर से आए बहुत 
जनों ने अपना ही कण्ठ फाट कर आत्मवत्ति दी। ये सब 
घलिदान पद्दी-सातों में लिखे गए, और पीछे दानवेन्द्र की ओर 
से जिसकी भेंट, चलि जितनी मूल्यवान्‌ प्रमाणित हुई उतना दी 
उसे राजश्रसाद दिया गया। स्वण, पद, भू-सम्पत्ति, पशुधन, 
कुमारिकाएँ, आदि, आदि | 2 

अब कुमारिकाओं का नीलाम आरम्भ हुआ | सब से पहिले 
सर्वेश्रेष्ठ, सर्वाधिक सुन्द्री फन्याएँ, दानवेन्द्र दर ओर याजकों फे लिए 
छांट कर उनके निधोरित मूल्य का स्वर्ण नीलाम फरनेवाले 
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अध्यक्ष के पास जमा कर दिया गया। इसके बाद बचो कुमारि- 
काओं में से स्वेश्रेष्ठ सुन्दरी कन्या का ऊँची से ऊँची बोली बोलने 
वाले फो स्वर्ण लेकर नीलाम कर दिया गया । उसके बाद एक के 
बाद एक सर प्रथम सुन्दरी, किर साधारण फन्यकाएँ बारी-बारी से 
तीज्ञास कर दी गईं । अन्त में कुरूपा और विकलांगाओं की बारी 
आई | उनका कौन ग्राहक हो सकता था ? अतः उन्हें स्व देकर 
वेचा गया। अभिप्राय यह कि, गरीब सुन्दर पुरुषों को स्वर्ण देकर 
उन कन्याओं को रखने के लिए राजी किया गया । इस प्रकार 
सभी कन्याएँ, उसी दिन विक गई। वे सभी एक प्रकार से 
विवाहिता हो गईं। सुन्दरी कन्याओ की बिक्री से सिले स्वर्ण का 
एक अंश असुन्दरी और विकलांगा कन्याओ के खरीदारों फो 
दे दिया गया, जिससे वे उनका भसलीभांति पोपण फर सकें | 
परन्तु यह खरीद-विक्री साधारण नहों होती थी | इसके लिए देव- 
० सान्निध्य मे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, जिसका न्यायाघीश बड़ी 
फड़ाई से पालन करते थे । इस सम्बन्ध में श्रपील भी की जाती 
थी। पररपर की शर्ते, शपथ ओर गयाहियों द्वारा तय होती थीं | 
कोई भी पुरुष, इस प्रकार कन्या का पति बल कर उनके साथ 
अन्यायाचरण नहीं फर सकता था । उसे उनका समुचित भरण- 
पोपण फरना पड़ता था | 
दानवों और असुरों के राज्यशासन मे, उनके कानून तीन 
भागों में विभक्त थे। एक घनसम्पन्तों फा, दूसरा धनहीनों का, 
तीसरा दासो का । दास अपनी निज की सम्पत्ति रख सकते थे । 
वे अपने दास भी खरीद सकते थे। दासों के स्वामी की, दास का 
'/ सेभी खर्चे वहन फरना पड़ता था। दास के लिए कन्या भी 
खरीद लाती पड़ती थी। दास-पुत्र भी दास होते थे, 
परन्तु यदि दास फा सम्बन्ध किसी अदास-स्री से होने पर गे 
रह जाता था तो बह बालक दास नहीं माना जाता था। 
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दास रुपये देकर मुक्त भी हो सकते थे। नीलाम में अदास 
कुमारिका खरीद सकते थे। दासों की वांह पर उनके स्वामी कां 
नाम गोद दिया जाता था। राज-फर कढ़ाई से लिया जाता था; 
जो नहीं दे सकता था, वह अपने परिवार के साथ वेच दिया 
जाता था। 


86 


श्रेय और प्रेय 


विप्रचित्त दानव फी कन्या मालिनी भी नीलाम होने को आई 
थी। ' दानव-कन्या का रंग तपाए हुए स्वणु के समान और मुख 
शतदल फमल के समान था । कन्या की देहश्री डपा के आलोक 
फी भांति मनोरम थी । उसके सुचिकण पदचुस्वी केश भीरों के 
समान काले थे। नेत्रो की उज्ज्यल ज्योति शुक्र नक्षत्र के समान 
थी, ओर उसका रूदु हास शारदीय पूर्णिमा की अमल चांदनी- 
सा निर्मल था । क्ठ-स्वर उसका वीणाविनिन्दित था, श्वास में 
पारिजात कुसुम का सोरभ था । वह पोडशी वाला वसन्त में खित्ते 
हुए फूलों से लदी-फदी एक लतिका के समान सुपमा रखती थी। 
आखसुरायण रेक्च असुर-याजक थे, चेदर्पि थे । श्रेय और प्रेय 
के रहस्य के ज्ञाता प्रसिद्ध थे । उनकी बड़ी मृ-सम्पत्ति थी । विशाल 
हम्ये, भूमि, द्वाथी, घोड़े, स्वणे, रतन और बहुत सी सुन्द्री, रूप- 
योवनसम्पन्ना वालाएँ उनके पास थीं। विचिध भोगों फो ऋषिवर 
आनन्द से उपभोग करते ओर दानवों, असुरो फी सब सेवा-अचै ना. 
प्रहण फरते थे। ै 
रेक्च बहुत बूढ़े और कुरूप थे । दांत उनके सब सड़-गल गार 
थे। शरीर फा सांस लदक गया था । नेत्रों की ज्योति भी धुंघली 
., पड़ गई थी, परन्तु कास-भोग में उनकी घड़ी रुचि थी। ये चहुत 
' बढ़िया कौंगेय के वस्त्र पहनते, स्वर्ण-आासन पर बंठते, उत्तम 
सुवासित सोमपान करते तथा तरुणी बालाओ का सान्लिध्य-सुख 
भोगते थे । नए-नए यौवन उन्हें बहुत पसंद थे । 
कुमारिकाओं की जो नीलामी असुरों के माया-नगर में चर्ष- 
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नक्षत्र पर दोती थी, उसमें याजकों तथा राजाओं के लिए सबसे 
प्रथम अपनी पसद की कुमारिकाएँ चुनकर खरीद लेने की छूट होती 
थी | उनके चुन लेने के वाद बची हुई कुमारिकाओं का सार्वजनिक 
नीलाम होता था । परन्तु, एक नियम का पालन तो सबत्र ही 
होता था कि यदि कुमारिका, खरीदार को स्वयं नापसंद करे तो 
नोलाम रह हो जाता था। याजकों ओर राजाओं का मी कुमारिका 
की स्वोकृत्ति के विना नीलाम मंजूर नहीं होता था | आसुरायण 
रेक्‍्ब ने मालिनी को अपने लिए चुन लिया और नियत स्वरणों- 
राशि नीलाम के अफसर के पास जमा कर दी, परन्तु कछुरूप ओर 
बूढ़े रेक्ब को मालिनी ने अस्वीकार कर दिया। फलतः उनकी 
बोली रद्द हो गई। इस पर आसुरायण रेक्व असतुष्ट होकर चले 
गए ओर फोई कुमारिका उन्होंने नहीं खरीदी । इसी मालिनी फो 
रेक्‍्व से हविगुण स्वणे देकर एक दानव राजा जानश्रुति ने खरीद ! 
लिया । जानश्रुति सुन्दर ओर तरुण था। उसकी बहुत भारी मू- 
सम्पत्ति थी। मालिनी ने मुस्कुरा कर उसके हाथ बिफना स्वीकार 
फर, उसे उपकृत कर दिया । 

फालान्तर में जानश्रुति की इच्छा हुई कि श्रेय और प्रेय के 
रहस्य फो जाने । उन दिनो असुर और देवो फो इस प्रकार के 
रहस्यों फ़ो जानने की बड़ी सनक रहती थी । परन्तु ये ऋषिगण उसे 
सदा एक गोपनीय रहस्य बनाए रहते थे ! उसे चड़ी टाल- 
टूल और भारी दक्तिणा लेकर घढ़ी अटपटी भाषा में घताया फरते 
ये। वह राजा रेक्‍्च के पास छे सौ गाए और घहुत सा स्वर्ण, 
मणि, रथ, फोरीय और घन लेकर गया और उन आसुरायण रेक्वु 
से याचना की कि वह्‌ यह सेंट स्वीकार करें और अ्रेय और प्रेय 
फा भेद उसे बता दें । पर रेक्‍्च उस कुमारिका फो मूले न थे । उसे 
राजा ने दुगुनी डाक देकर खरीद लिया था, इस फारण वे इस 
राजा से जल्ले-सुने वेठे थे । उन्होंने उसकी मूल्यवान, सेंट की ओर 
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आंख उठाकर भी नहीं देखा और क्रुद्ध होकर कहा--अरे शूद्र, जा 
भाग | यह हमको नहीं चाहिए । 

राजा निराश होकर लीट गया, और ऋषि का शपभिप्राय 
जान दुवारा एक हजार गाय, बहुत सा घन, और उस गांव का 
पट्टा, जिसमें ऋषि रहते थे तथा वहीं कुमारिका मालिनी 
लेकर ऋषि के पास फिर पहुंचा ओर प्रणाम कर कहा-- हे ऋषि, 
यह सेंट आपके लिए है। मुमे श्रेय ओर प्रेय का भेद बताइए ।” 
कुमारिका फा मुंह देखते ही बूढ़े ऋषि खुशी से खिल गए। उन्‍होंने 
फट्टा--- अरे शूद्र, आ वेठ, इस सुन्दर मुख-कमल की बदौलत सुन, 
श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। श्रेय फो विद्या ओर प्रेय को अविया 
फहते हैं | दोनों पररपर विरुद्ध हैं। श्रेय से निवृत्ति और निवृत्ति 
से मोक्त होता है । तथा प्रेय से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से जन्म-मरण 
होता है। घन, ऐश्वये आदि लोकिक सुखों फा समावेश प्रेय में 
है ओर इन सघ का त्याग अेय है । जा भाग, यह्‌ रहस्य इतना 
ही यथेप्ट है ।” प 

जानश्रुति कतकृत्य दो गया। वह श्रेय और प्रेय के भेद फो 
जान फर प्रसन्नचित्त लौट गया। इसी ल्लान के कारण उसका 
नाम “जानश्रुति” प्रसिद्ध हो गया । 


पै० हि 


आरोहतल्पम्‌ 


परन्तु विप्नचित्त दानव फी वेटो एकचक्र अघुर पर मोहित थी। 
एकचक्र एक स्फूर्तिवान तस्कर असुर था । गहन वन के उस पार 
दुर्ग गिरिश्शग पर उसका दुर्गम दुगे था | दुगे जीणे और अति 
प्राचीन था। वहां अपने एक सहस्र तस्कर दानवों के साथ वह 
निछेन्द रहता था। तस्कर-बृत्ति ओर आखेट, उसका व्यसन था । 
उत्तम घोढ़े और सुन्दरी कुमारिकाएं, जहां जेसे हाथ लगे, जड़ा ले 
जाने का उसे शोक था। वह स्वय एक दुर्दौन्‍्त धनुधर योद्धा ओर 
अश्वारोही था । वैसे ही उसके सगी-साथी भी थे। उस दुर्गेम 
हुगे में उसने बहुत से अमूल्य अश्व और तरुणी कुमारिकाएं. 
एकन्न कर रखी थीं। 

बर्षे-नक्षत्र के दिन, वह मायानगरी में मालिनी की डाक बोलने 
गया था। मालिनी से प्रथम द्वी उसकी साठ-गांठ हो चुफी थी, 
परन्तु उसकी डाक बहुत ऊची घोली गई । प्रथम रेक्‍्च ऋषि ने 
ही बहुत स्वणं दिया ओर फिर जानश्न॒ति ने उसके लिए द्विगुण 
स्व॒ण का ढेर लगा दिया । इससे एकचक्र निरुपाय दो गया। 
इतना स्वणुं उसके पास न था । वह हाथ मलते रह गया, और 
जानभ्रति सालिनी को अपने गधों के रथ पर बैठा कर ले गया । 

जानश्रुति घडा सम्पन्न दैत्य था । उसका महल, सेना,- 
सैनिक-सुरक्ता सभी था। उसके अवरोध से मालिनी को उड़ा 
ले जाना, एकचक्र के लिए संभव न था। जानश्रति फी डाक 
स्वीकार करने को छोड़, मालिनी के लिए दूसरा उपाय न था। 
इन्कारी का फोई फारणु वह्‌ घता नहीं सकती थी। दुराम्ह फरने 
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पर उसका कीमाये लांछित होता था | मर्यादा भंग होती थी । अत 
उसने प्रचलित रिवाज के अनुसार उस समय हँस फर, जानश्नतति 
के हाथ विकना स्वीकार कर लिया । एकचक्र दावपेच खाकर रह 
गया । फिर भी उसने सालिनी की आशा नहीं छोड़ी । वह उसकी 
ताक में रहा। मालिनी को यहां वहुत ऐश्वय प्राप्त हुआ, पर 
साहचरये उसे नहीं मिला। असुर राजा जानश्रुत्ति तरुण ओर 
सुन्दर तो था, पर साहसिक न था। मालिनी के मन में जो लोह- 
“पुरुष बसा था, उसका मन वहीं था। वह भी किसी तरह जाब- 
श्रति के फदे से छूटना चाह रह्दी थी। इसी से वह रेक्‍्व को ' सेट 
की भांति दे दी जाय, इस प्रस्ताव को उसने ज़रा ननुनच फरके 
मट स्वीकार कर लिया | वह जानती थी कि जानश्रति के महल 
अपेक्षा, ऋषि के अ्वरोध से भाग जाने के उसे वहुत सुअ्रवसर 
धे। यदि उसे रेक्‍्च नीलाम में खरीद लिए होते, तो उसका उनके 
यहा से भागना, एक कानूनी अपराध द्ोवा, परन्तु अब वह 
भाग सफती थी । 
रेक्‍्च ने “आरोहतल्प” का समारोह किया। यह समारोह 
असुरो में, सुद्ागरात-जसा होता था। फूलों की शय्या रची गई। 
ऋषि का शयन-सन्दिर धृप-सुबास-चर्चित किया गया | इप्टजनों 
फो सोमपान कराया गया। देव-पिठुजनो को घलि दी गई । ऋषि 
के अवरोध में चहुत द्धियां थीं। वे सालिनी फो स्नान-मजन से 
वस्त्रालंकार से सुत्मित, सम्पन्न करके, चूढ़े फामुक, उस घनी ओर 
लस्पट ऋषि के शयनागार में ले गई। ऋषि ने कहा-- 
“जारोहतल्पम” । 
फिन्तु मालिनी ने अस्वीकार फरके उत्तर दिया--भद्गावधूर्भ- 
बत्ति यत्सुपेशा स्वयं सामित्रं बनुते जनेचित्‌ ।? 
ऋषि ने क्‍्हा-देवा अप्रेन्यपद्मन्तपन्नी. समस्प्रशन्ततन्व- 
खनूभिः ।2 
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मालिनी ने उत्तर दिया--/यथासो मम केवलो नान्यासां 
फीतेयाश्चन ।? 

ऋषि ने कहा--सूर्य्र नारी विश्वरूपा। तां पूषंधिवत 
मामरेवस्व यस्‍्यां बीज मनुष्याइवपन्ति | योनउरूउशती विश्रयाति 
यस्यामुशन्तः प्रहरेसश्षेप: [* ! 

मालिनी ने अस्वीकार करते हुए कहा--“या पूव्रपतिं वित्वा- 
यान्य विन्दतेपरम_। पचोदन्न च तावदर्ज ददात्ों न वियोषत ।”? 

- इसी प्रकार बहुत प्रकार वैदिक वाद-विवाद हुआ, परन्तु 
मालिनी ने शब्य्रीहण नहीं किया । ऋषि फो पंचोदन-अनुप्तान 
स्वीकार करना पड़ा। अनुप्तान में बहुत खटपट करनी पढ़ी। 
घहुत देव, देत्य, असुर, आप्तजनों को आमन्त्रित करना पढ़ा। 
देवों फो वलि दी गई। आप्ठों के लिए यज्ञ फिए गए। दैत्यों, , 
असुरों, ऋषियों फो भोज दिए गए, परन्तु समारोह फी इस 
भीड़-भव्बड़ में अवसर पाकर असुर दस्यु एकचक्र मालिनी फो 
उठा कर अपने घोड़े पर बैठा कर उडढ़छू हो गया। सारा ही 
समारोह रुक गया । एफचक्र दस्यु के दुजेय दुगे से मालिनी फो 

वापस लाने फा साहस किसी को न हुआ, परन्तु ऋषि रेक्‍्व 
ऐसे न थे जो आसानी से उस मुख को मूल जाते । उन्होंने एकाकी 
ही असुर एकचक्र के उस दुरूह दुर्गेम दुगे में जाने की ठान ली । 
ओर वे खोज-पता लगाते गहन घन में घुसे। बन में असख्य 
हिन्ल जन्तु थे--अनेक दुर्ग नद, नदी, पर्वत, उपत्यकाएँ थीं, 
परन्तु ऋषिवर के हृदय सें कामज्वाला धू-धू जल रद्दी थी। वे सब 
कष्टों और बाधाओं को पार करते हुए अन्ततः एकचक्र के गिरि-रू्‌ 
शिखर पर अवस्थित दुगे के द्वार पर जा खड़े हुए। 

यों दुर्ग के द्वार तक पहुँचना आसान काम न था। ऋषि 
एकाकी थे, पादातिक थे, इसी से जा पहुँचे | सेना-साधन होने पर 
नहीं पहुँच सकते थे। मार्ग सकड़ा था, दुरूह था, सीधी चढ़ाई' 
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थी, जगह-जगह बुर्जों पर भारी-भारी शिलाएं इस ढंग से रखी हुई 
थीं जो चाहे जब लुढ़का दी जातीं ओर सैकड़ों मनुष्यों की पिस कर 
चटनी हो जाती । परन्तु घुर्जा पर नियुक्त असुरों ने इस चूढ़े, 
निरस्र एकाकी ऋषि को देखकर बाघा नहीं दी। ऋषि ने दुर्ग-द्वार 
पर पहुंच कर पुकार की और एफचक्र दस्युराज से मिलने की 
इच्छा प्रकट की। सूचना पाकर एकचक्र ने ऋषि की सादर 
अधभ्यथना की। अध्येपाय दिया और आने का फारण पूछा ! 
ऋषि ने कहा-- तू मेरी एक दासी को हर लाया है. ।”? 

“कौन दासी ? मुझे तो स्मरण नहीं, क्‍या वह यहां है ९” 

“गत्सये न कर। तूने दी उसे हरण किया है, वह 'अवश्य 
यहां होगी ।” 

' “क्या किसो ने देखा ?? 

“देखा नहीं, में जानता हैँ ।? 

“श्राप उसे पहिचानते हैं १” 

“क्यो नहीं, वह नव कुसुम-कोमलांगी है, दिव्यरूपा है, मग- 
शावफ-से उसके अमल नेत्र हैं, स्वणे-सा उसका गात्र है। भौरों 
के गुल्नान-सी उसको चाणी है, पुष्पगुम्फिता लतान्सी देह- 
यह्टि है ।” 

“वाह, ऐसी नव कुसुम-कोमलांगी,सुन्दरी, सुपमावती वालाओं 
में मेरी बहुत रुचि है । ऐसी वहुत फोमलांगियां मैंने देश-देश से 
हरण करके एकत्र फी हैं। यहां ऐसी सुन्दरियां घहुत हैं, आइए, 
अवरोध मे चल कर देखिए, आपकी दासी यहां है. भी ।? 

ख,. तब वह विकद दस्यु बूढ़े ऋषि फो भलीभांति फिम्काने के 
' लिए अबरोध मे ले गया, जहां सेकड्टो विलासवती सुन्दरियां 
विविध क्रीडाओ में मग्न थीं। वहां रूप की हाट लगी थी। रूप 
फे उस खेत फो देख कर, ऋषियर भावमुग्ध ठगे-से रद्द गए । इसी 
समय उनकी दृष्टि मालिनी पर पढ़ी, जो एक लता-मण्ठप में 


के कं 
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पुष्पगुम्फित भूले पर आनन्द से मूल रही थी। ऋषि ने उँगली 
उठा कर फहा-- वह रही, बह है |?! 

“एकचक्र ने हँसकर लापरवाही से कहा--“वाह, वह तो 
विप्नचित्त दानव की कन्या सालिनी है ।” 

“हू हां, वही है मेरी दासी, जिसे तू उड़ा लाया है, ला फेर 
दे मेरी दासी |" 

“किन्तु यह आपकी दासी कैसे हुई? आपने तो उसे खरीदा 
नहीं ! पै की 
“उस मन्दसाग्या ने सेरे हाथ बिकना अस्वीकार कर 
दिया था।” 

ध््तो फिर 09 

“उसे जानश्रुति ने द्विगुण स्व देकर खरीद लिया था, फिर 
मुझे बेच दिया |? ९५ 

“आपने स्व॒णे दिया था 7? 

, स्वर्ण नहीं रे, मैंने उस शुद्ध को श्रेय और प्रेय का रहस्य 
बताया था ।?! 

“तो यह खरीदा कहा, दान हुआ ।”? 

“एक द्वी बात है, ला लोटा दे मुझे |”? 

“परन्तु वह तो मेरी प्रेयसी है ।”? 

“अरे, तेरे अवरोध में तो बहुत हैं, एक उसे मुझे; ज्लौटा दे ।” 

“ऐसी सुन्दरी बालाओ में मेरी बहुत रुचि है, ऋषिबवर, फिर 
वह तो मेरी प्रेयसो है । लौटा नहीं सकता |”? 

“अरे, तू ऋषि का भाग हड़पना चाहता है। चल, मैं 
भी श्रेय और श्रेय का भेद बता सकता हू । ला, लौटा दे, नो 
दासी ।” है 

दस्यु ने हँसकर कहा--अ्रेय और प्रेय का भेद मैं ज्ञानता हूं 
ऋषिवर, पर आप पर मैं एक अलुप्ह कर सकता हू ।? 


५ अएोहतल्पण्‌ म्ध्७ 


# चह क्‍या ?”? 

“मेरा एक नियम है। मे नित्य नई सुन्दरियां देश-देश से हरण 
करके लाता हूं। उनका यहां सब भांति मनोरंजन ओर सत्कार 
होता है । एक वर्ष में उन्हें अपने अवरोध में रखता हू । इस एक 
वर्ष फी अवधि में यदि वह गर्भवती हो गई, तो उसे सदा के 
लिए अपने पास रख लेना हूं ओर जो एक वे में गर्भवती न 
हुईं, तो उसे अपने सेवको में बांट देता हँ। सो तुम अगले च्पे 
आना | यदि तुम्हारी यह्‌ दासी तब तक गर्भवती न हुई, तो तुम्हें 
ही दे दूँगा। किसी दूसरे सेवक को नहीं दूगा |” 

विवश, ऋषि निरुपाय घर लोट आए । 


छे 
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दिग्दिगन्त में धूम-फिर कर रावण ने प्रथ्वी की राजनैतिक 
आर सामरिक सत्ताओं को अपने मन में तोल लिया | कहां कैसे 
फिससे लोहा द्विया जायगा, इसकी योजना उसने मन दीं मन 
बना ली । फिर उसने अपने दोनो भारतीय से निफ्-सन्निवेशों का, 
दुण्डकारण्य और नेमिषारण्य फा, सूक्ष्म निरीक्षण किया | दण्ड- 
कारण्य के रक्षपाल खर-दूषण को और नेमिषारण्य के रक्षपाल 
मारीचि ओर सुबाहु को आवश्यक गुप्त आदेश दिए । फिर वह 
खूब सावधानी से लका में लोट आया | कप 

लका में उसका धूमधाम से स्वागत हुआ | लृत्य, वाद्य और 
दीपावलि से उसकी अभ्यथना हुई | राक्षस कुल-बघुओं ने उसपर 
अक्षत, लाजा घरसाई । राक्षसप्रमुख नागरों ने उसका जय-जय- 
कार किया | दृ्ष और उत्साह से अभिभूत हो रावण ने अपने 
स्वणे-मद्दालय में प्रवेश किया । 

रावण अपने पीछे अपने छोटे भाई विभीषण को योवराज्य 
दे, अपने नाना सुमाल्ती को प्रधान मन्त्री ओर सेनानायक बना 
गया था। अब सबसे प्रथम इन्हीं दोनो ने खिन्‍न मन 'आफकर 
उसका अभिनन्दन किया । उन्हें खिन्न देखकर रावण ने कहा-- 
“मातामह, क्या कारण है कि आप खिन्नमनस्क हैं ? अरे विभीषण 
आता, क्यों तेरा मुख वर्षान्मुख मेघ के समान हो रहा है १”? 

इस पर विभीषण तो मुख नीचा फर मौन हो रहा, परन्तु 
सुमाली देत्य ने कद्ा-- 

“पुत्र, हमारा कुल दूषित हो गया । घर का छिद्र हम ठुमंसे 
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कैसे कहें १? 

“क्या हुआ मातामह १? 

“तेरी अनुपस्थिति में हम अमर्यादित हो गए ॥? 

“फिन्तु किस प्रकार १”? 

“प्रसाद ही कहना चाहिए, ओर फिस प्रकार १” 

“किसका प्रमाद मातासह ९”? 

“मेरा ही पुत्र, तूने मुझे ही तो लंका आओर राजपरिवार की 
रक्षा का भार सौंपा था। विभीषण तो अभी निपट बालक 
ही है [ 

“सो लका में फहीं कुछ दोप उत्पन्न दो गया १” 

“ल्ञंका मे नहीं पुत्र, राज-कुल में ।” 

“राज़-कुल में क्या हुआ ९” 

“आनतैराज मधु लंका आया था ।” 

“आनतेराज मधु देत्य तो हमारा सम्बन्धी है, आपका परिजन 
है, सुप्रतिप्ठित राजवर्गी है, योद्धा है। क्‍या उसका लंका में 
यथावत्‌ स्वागत नहीं हुआ ? राजकुल ने कहीं अधिनय की, उस 
सम्सान्य अतिथि के प्रति ९? 

“नहीं किया पुत्र, आतिथ्य ही तो राजकुल का दूपण हो 
गया ।? 

“किन्तु केसे १? 

“इसने उसका लंका में भन्य स्वागत किया 7 

5 किलर हे का 

राज-सहालय आर अन्‍्तःपुर में उसे आत्मीय को भांति 
प्रतिप्ठित किया [? 

“श्राप राजकुल की मर्यादा जानते हैं, आपने राजकुल फी 
मर्यादा के अनुकूल ही किया ।? 

“किन्तु राजकुल्त फी मादा भंग हो गई ॥7 
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“किसने भग की १? 

“इसी अतिथि चोर ने ।? 

“क्या कहते हैं आप मातामह्‌ ?” 

“बह चोर मेरे भाई माल्यवान की पुत्री, तेरी वहिन कुम्भीनसी 
में अनुरक्त हो गया ।?? 

“मुपात्र है मधु दैत्य। उसे कुम्भीनसी देकर हमारा छुल 
सुपूजित होगा ।” 

“बह बात ही न रही पुत्र ।? 

“कैसे, क्‍या कुम्भीनसी हमारी बहिन, मधु को नहीं चाहती ?? 

“बह तो उसे हरण कर ले गया ।”? 

“क्या मधु ?” रावण के दोनो नेत्र जल उठे । उसके नथुने 
फूल गए। उसने विपघधर सपे की भाति फुफकार मार कर 
फहा-- क्या आपके रहते मातामह १”? 

“पुत्र, मैं तो भ्रम ही मे रहा । फिर उस समय मैं एक गुरुतर 
राजकाज से द्वीप-समूहो में चला गया था ।” 

“और भाई कुम्मकण ९”? 

“बह सो रहा था ” 

“चिभीषण ९? 

“बह आकण्ठ जल में तप कर रहा था ।” 

“पुच्च मेघनाद १९ 

“यज्ञ में दीक्षित बेठा था ।? 

£ सन्त्रीगण, राक्षस योद्धा, हमारे सेनापति १? 

“उन्होने बिक्ट युद्ध किया, पर मधु ने सभी को परास्त 
किया । बह हमारे सुपूजित राजकुल्न के मस्तक पर लात मार कर'३८ 
बलात्‌ हमारी कन्या-हरण कर से गया पुत्र /? । | 

“बह हमारे सुरक्षित अन्त.पुर से चलपूवेंक हमारी बहिन 
कुम्भीनसी को हरण कर ले गया, आप यह कहना चाहते हैं १” 


राजकुल का दृषणु २६१ 


#हूं, पुत्र ।? 
“श्र भी कुछ है १” 
हां, विद्यज्जिह !” 

“वियृज्जिह ? फोन है वह १” 

“एक तरुण दानव है ।”? 

“उसके सम्बंध मे आप कया कहना चाहते हैं ?”? 

“बह लंका में आया है |” 

(तो अवश्य ही आपने उसका समुचित सत्कार किया 

होगा ।” 

“नहीं किया पुत्र 7 

“ज्द्दी किया १?” 

“हमारे ऊपर तुम गुरु सार साँप गए थे | लंका से भी चढ़ 
) छर राज-कुल की रक्षा का ।? 

ध्य्ो फिर ९१ 

“राजकुल हमारी ही असावधानी से दूपित हुआ। मधु 


“सो तो सुना, विद्यज्जिह ही की वात कहिए !? 
“बही फहता हूं, वह इधर घहुघा आता-ज्ञाता रहा। उसने 
फहा-मंगया में मेरी अभिरुचि है ।” 
#इससे दोप क्‍या है १” 
“कहीं है , दोष की वात दूसरी है ।” 
धक्ष्या १? 
« “वह सपना में साभिप्राय दृष्टि रखता है |” 
ध्त्ते १११ 
हम संधु देत्य का कट अनुभव ले चुके थे । हमने विद्य॒क्तित 
फो पअन्तःपुर से दूर द्वी रखा ।” 
वह अब कहां है १ 


कु 
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“किसने भग की १? 

“इसी अतिथि घोर ने |”? 

“क्या कहते हैं आप मातासह ९”? 

“बह चोर मेरे भाई माल्यवान फी पुत्री, तेरी वहिन कुम्भीनसी 
में अनुरक्त हो गया |”? 

“सुपात्र है मधु देत्य। उसे क्ुम्मीनसी देकर हमारा कुल 
सुपूजित होगा ।” 

“बह बात ही न रही पुत्र ।”? 

“कैसे, क्‍या कुम्भीनसी हमारी बहिन, सधु को नहीं चाहतो ?? 

“चह तो उसे हरण कर ले गया ।” 

“क्या मधु ?” रावण के दोनों नेत्र जल उठे । उसके नथुने 
फूल गए। उसने विपधर सपे की भांति फुफकार मार कर 
कहा-- क्या आपके रहते मातामह ९?” 

“पुन्न, मैं तो भ्रम दी में रहा । फिर उस समय मैं एक गुरुतर 
राजकाज से द्वीप-समूहों में चला गया था |”? 

“और भाई कुम्भकर्ण ९”? 

“बह सो रहा था ।? 

“धविभीषण ९” 

“बह आकण्ठ जल में तप कर रहा था |” 

“पुत्र सेघनाद ?? 

“यज्ञ में दीक्षित बेठा था ।”? 

/मन्त्रीगण, राक्षस योद्धा, हमारे सेनापति ?? 

“उन्होंने विकट युद्ध किया, पर मधु ने सभी को परास्त 
किया । वह हमारे सुपूजित राजकुल के मस्तक पर लात मार कर 
बलात्‌ हमारी कन्या-हरण कर ले गया पुत्र |? | 

“बह हमारे सुरक्षित अन्त पुर से चलपूर्वक हमारी बहिन 
कुम्भीनसी फो हरण कर ले गया, आप यह कहना चाहते हैं ९” 
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“हां, पुत्र ।! 
“ओर भी छुछ है (” 
हां, विद्यज्जिह्न !? 
“विद्यज्जिह ? फोन है वह १” 
एक तरुण दानव है. (? 
उसके सम्बंध में आप क्‍या कहना चाहते हैं १” 
#बह्‌ लंका में आया है? 
“तो अवश्य ही आपने उसका समुचित सत्कार किया 
होगा ।” 
“नहीं किया पुत्र |” 
#पहीं किया ९? 
४इमारे ऊपर तुम गुरु भार सौंप गए थे । लंका से भी बढ़ 
फर राज-कुत्न की रक्षा का (?” 
ध्यो फिर १७ 
“राजकुल हमारी ही असावधानी से दूपित हुआ। मधु 
22288 ! 
“सो तो सुना, विद्यज्जिह ही फी बात कहिए [? 
वही फहता हूं, वह इधर वहुधा आता-जाता रहा । उसने 
फहा--मगया में मेरी अभिरुचि है |? 
“इसमें दोप कया है १?” 
“नहीं है, दोप की वात दूसरी है ।? 
भ्क्ष्या १? 
“बह सपेनण्ा में साभिप्राय ृप्टि रखता है |” 
ध्त्ो १)) 
हम सधु देत्य वा फट अनुभव ले चुके थे । हमने विद्य॒ज्लिद 
फो 'अन्तःपुर से दूर दी रपा ।? 
वह अब फहां है ?”? 
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“ज्ञंका ही में कहीं है।” 

“सूपना बहिन यदि उसे पसन्द करती है तो हम उसे 
विद्युजिह को दे देंगे ।” 

“आपकी बात दूसरी है, हम ऐसा करने में स्वतन्त्र न थे, 
हमने सावधानी रखी ।”? 

“क्या आपने सूर्पनखा से भी बात की ?”? 

“नहीं पुत्र, हम केवल मर्यादारक्षक हैं ।? 

“क्या वह कभी यहां आता है ९? 

“छिपकर । सूपनखा से मिलने ।” 

( किन्तु आप ” 

“उसे रोक नहीं सकते, वह्‌ बड़ा चतुर है | चपल-भी । ” 

“मैं सूपेनखा से बात फरू गा और जिसने मेरा कुल दूषित 
किया है, उसे दण्ड दृगा। पुत्र मेघनाद कहां है ९? 

“तनिकुम्भला-उद्यान में यज्ञदीक्षित है।? 

“तो वहीं मैं उससे मिलने जाऊगा। मेरा रथ सगाइए ।? 

सुमाली ने कह्या-- अच्छा?--और वहां से चला गया। 
रावण ने विभीषण की पीठ पर हाथ फेर फर कहा-- भाई, 
फातर न हो। जाओ तुम विश्राम करो ।”--ओर बहू पुत्र 
मेघनाद से मिलने को उठा । 


2 


भर 


निकुम्भला-पज्ञागार 


ब्रिकूट उपत्यका में, समुद्र-तीर से तनिक हटकर रमणीय निकु- 
म्भला-उद्यान था। उद्यान में एक वड़ा सरोवर था। ताल, तमाल, 
हिन्ताल, मौलसिरी ओर चन्दन के वृत्त थे। उद्यान अत्यन्त 
घिस्तार में था | उसमें विविध लता-मण्डप, लतागुल्म, बीथी 'ओऔर 
घौक थे । घड़े-बढ़े हरे घास के चौगान थे । सघन छाया में नाना 
जलचर, नभचर, विहंग और जीव वहां विचरण फरते थे । वहां 
फा दृश्य बड़ा ही सनोरम था | 

सरोवर के तीर पर, एक स्फटिक बेदी पर, मेघनाद फ्ष्ण सग- 
चर्म पहिने, हाथों में फमण्डलु लिए, सिर पर शिप्ता बढ़ाए, 
यज्ञसूत्र पहिने, दीक्षित हो, मौन त्रत धारण किए बैठा था । पास 
ही देत्य-याजक समासीन हो विधिपूरषेक उससे यल फरा रहे थे । 

रावण फो यह सब अच्छा न लगा। उसने कहा--“ पुन्न, यह्‌ 
तुम क्या फर रहे हो ? ? 

परन्तु मेघनाद उसी प्रकार निश्चल बेठा रहा । इस पर रावण 
ने फिर भश्न किया-- ' अरे सेघनाद, यह तू कैसा अनुप्ठान फर 
रहा है ? क्यो कर रहा है, मुमे, ठीक-ठीक घता |? परन्तु मेघनाद 
फिर सी मोन--जड़ रहा। परन्तु याक्षिक ने कहा-- दे रक्षेन्द्र, 


_. सुम्हारे पुत्र मेघनाद ने छे यल समाप्त कर लिए हैं। ” 


|) 


४ छैसे ले यल २? 
“जैसे बेद-विद्वित &--अग्निप्टोम, अश्वमेथ, बहुसुबर्णाक, 
वेप्णव 'और राजसूय ।” 

“किन्तु इनमें तो देवों की पूजा होती है। क्या रावण के पृत्र 
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को इन सूख देवों की पूजा करनी उचित है १” 

“क्षेन्द्र, अब तक की परम्परा तो यददी रही है. ।” 

“रज्-कुल में यह परम्परा न चलेगी, रक्ष-कुल के इस आयुष्पाव्‌ 
फो तो इन देवताओं को शत्रु की भांति युद्ध में जय करके उन्हें वन्‍्दी 
फरना होगा ।”? 

“किन्तु रक्षेन्द्र, देवगण बन्दी केसे होंगे १”? 

“हमारे प्रबल पराक्रम से, मैंने अपनी रक्ष-सस्क्ृति में केवल 
एक ही देव को स्वीकार किया है |” 

“चह कौन है ९”? 

“महेश्वर, वृषभोजरुद्र, शंकर । उठ पुत्र, इन हीन देवों का 
आश्रय त्याग, और जा, भूतपति रुद्र की अर्चना कर । फिर उनके 
सान्निध्य से दुजेय देवो फो बन्दी बना कर अपनी सेवा में रख |” 

राक्षसेन्द्र के ऐसे वचन सुनकर मेघनाद हुकति कर, यज्ञासन 
छोड़, उठ खडा हुआ | यज्ञ-सूत्र उसने तोड़ दिया। शिखा काट 
फेंकी । यज्ञ-हवि पशुओं को खिला दी। फिर वह बद्धांजलि हो, 
पिता के चरणों में गिर गया। उसने रावण के चरणों से मस्तक 
टेक कर फहा--हे तात, फोन हैं वे दुल्ेभ महेश्वर रुद्र ?” 

“वे शरबन के उस पार उत्तुग हिम-शिखर पर रहते हैं। जा, 
ओर देवजय करने के निभित्त उनसे बर प्राप्त कर। उनका 
सान्निध्य प्राप्त करके, तू कामचारी हो सकता है | उनसे खेचससुद्रा, 
म॒त्युजयसिद्धि, देवसिद्धि और दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर ।” इतना 
कह, रावण ने स्ुुजा उठा कर फद्दा--“सब देव, देत्य, यक्ष, किन्नर, 
असुर, नर, नाग, सुर्नें--राक्षसों का यह वंश अब से कभी देवाचेन< 
न करेगा । देव इस वश के दास हैं, पूजाई नहीं । पूजाई केवल 
देवाधिदेव महादेव दृषभध्वज रुद्र हैं |” 

मेघनाद ने अलक्ष्य रुद्र को साष्टांग प्रशिपात किया और 
कहा--हे पिता, मैं यथावत्‌ यम-नियम-अतुष्ठान करके भगवाद, 
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वृषभध्वज रुद्र की शरण में जाता हूँ ।” 

“ज्ञा पुत्र, और महदभेय को सिद्ध कर | फिर हम इन दुर्वेल 
देवों का, सम्मुख समर में निधन कर विश्व से एक रक्ष-सस्कृति 
का प्रसार करेंगे ।” 

मेघनाद ने रावण की वन्दना की ओर गधों के वायुवेगी रथ 
में बेठ, वहां से प्रस्थान किया । रावण भी अब चिर वियोग- 
विद॒ग्धा सुन्दरी सुकुमारी मन्दोदरी का ध्यान कर अपने अन्त पुर 
फी ओर चला । 


ध्््े 


अन्तःपुर में 

शअन्त.पुर में रक्तमह्ििषी मन्दोदरी ने रावण का भव्य स्वागत 
किया । सब मंगलोपचार किए । प्यार, विरह, उपालम्भ और 
सान-मनव्वज्ञ हुआ, रति-विल्लास हुआ। मिलनन-यामिनी सघु- 
यामिनी की भांति व्यतीत हुई । सुप्रभात हुआ | नित्य नेमेत्तिक 
फार्यों से निदृत्त हो, रावण ने अब अपने रक्ष महासाम्राज्य के 
विस्तार पर ध्यान दिया। इसी महत्‌ कार्य के लिए, उसने सारी 
प्रथ्वी की यात्रा की थी। वह धमं और राजनीति, दोनों में सावे- 
भौमता की स्थापना करने का स्वप्न देख रहा था । जिस महदुद्देश्य 
की पूर्ति के क्षिए उसने अपने प्राणाधिक पुत्र मेघनाद फो मृत्युजय 
रुद्र के सान्निध्य में भेज दिया था, उसकी पूर्ति के लिए उसे 
अब अपने महावीर भाई कुम्मकर्णो से, महाकूटनीतिज्ञ सुमाली 
से, तथा अपने मन्त्रियों से सत्परामश लेने ये। उसे पृथ्वी 
के सब दिकपाल-लोकपालों फो जय करना था। सर्वत्र अपनी 
रक्ष्ंस्कति फा डका पीटना था। वह अभी तक ऋषिकुमार 
ओर सप्त द्वोपाधिपति ही था। किन्तु अब वह प्रथ्वी भर के 
नवश फा सहिदेव बनना चाह रहा था। 

रात्रि ही में उसने अपने सव प्रमुख राजपुरुषों और राक्तस 
महलज्ननों फो भोर ही में सभा फरने की आज्ञा दे दी थी। अब वह 
प्रातः छृत्यों से निदृत्त हो ज्यों ही सभा-मवन् की ओर जाने फो 
प्रस्तुत हुआ, तभी सन्दोदरी ने आगे वढ़फर फहा-- 

“मुझे रक्षेन्द्र से कुछ निवेदन करना है |”? 

हु अभो बहुत व्यस्त हूं, क्‍या अगत्य फी 
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बात है १”? 
्ड्रु त्तो | 99 
“किसके सम्बन्ध में १?” 
“रक्तू-राजकुमारी सूर्प नखा के सम्बन्ध में |” 
“हारी प्रिय बहिन के सम्बन्ध में तुम्हें क्या कहना दे ? 
क्या कुछ चिन्तनीय बात है. ९” 
५चिन्तनीय नहीं, परन्तु त्िचारणीय तो है । में उसके भावी 
जीवन--उसके विवाह के सम्बन्ध मे कहना चाह रही थी। अभी 
तक हसने इस सम्बन्ध में विचार ही नहीं किया है, परन्तु अब 
चह वयस्क भी तो हुई |” 
“पिस्संदेह, यह हम तीन भाइयो फी बहिन है। उसकी 
कल्याण-कामना से में कैसे विमुख्ध हो सकता हूं १” 
“यही तो सें भी चाहती हैँ। अब हम इस प्रश्न को टाल भी 
तो नहीं सकते १? 
“क्व्या कहीं हसलोगो से असावबानी हुई है १” 
“नहीं, परन्तु अब हमें असावधान रहना उचित नहीं है। 
परन्‍्तु रक्षेन्द्र क्या आज बहुत व्यस्त हैं (? 
“ऐसा ही है ।”? 
“परन्तु बात बहुत आगे बढ़ने से पूर्व हमे कुछ फरना 
होगा ।? 
कि विद्युज्लिद की ओर तो तुम्हारा सकेत नहीं है 
प्रि | 3) 
-.> “निस्संदेह, सर्प न्ला उससे प्रेम करती है ॥” 
। श्युरा क्या है, विद्यश्जिह एक उच्चवंशीय तरुण दानव- 
कुमार है। सुन्दर ओर सभ्य है, और यदि वह उससे प्रेम करती 
है, तो में उसे अनुमति दूंगा ।” 
“पर में सममती हूँ, वह लड़की 'अभी प्रेम के तत्व से 


श्द्द्द व्यय सक्षम, 


रा अज्ञात है। वह तो उससे विवाह करने फो आतुर हो 
रद्दी [? 

“तो मैं उसका अभिननन्‍्दन करता हू। क्‍यों न वे परस्पर 
दम्पति बन जायें।” 

“आह, पर मुमेह आपत्ति है, स्वामित्‌ |” 

“क्यों प्रिये, विद्यज्जिह को, यदि हमारी वहिन सूप॑ंनखा प्यार 
करती है, तो हमें क्यो इस सम्बन्ध मे आपत्ति होनी चाहिए ९” 

क्या रक्षेन्द्रने उप्ते देखा है ९” 

नहीं, तुमने 7? 

“मैंने भी नहीं, वह सदैव छिपकर गुप्त रूप से सूपेनखा से 
मिलता है ।” 

“तो न सही हम उससे परिचित । सूरपनखा तो उससे भल्री 
भांति परिचित है ओर यह्‌ उत्ती का विषय भी है |” 

“यही तो बात है ।” 

“कया सूरपेनखा से तुम्हारी इस सम्बन्ध में कुछ वात हुई है !” 

“बस इतनी ही, कि वह उसे प्यार फरती है ।” 

“बस, तो ठीक है? 

“परन्तु हमें अपना दायित्व देखना है राक्षसेन्द्र, हमारे 
रक्ष-कुल की एक मर्यादा है ।” 

“निस्सदेह, परन्तु तुम्हारा अभिप्राय क्‍या है ९” 

“चह अभी निपट बच्ची है, नहीं जानती, प्रेम का जीव॑न पर 
फितना भार पड़ता है। यह बात तो हमारे ह्दी सोचने की है ।” 


भर 


“तो प्रिये, जब तक हम विद्युज्जिह् से मिल न लें, हमें 9 


कुछ सम्मति बनानी ही न चाहिए | वह यहीं ल्का ही में तो है ?” 
परन्तु उसका ठोर-ठिकाना कहां है, वह चोर फी भांति आता 
है, तथा द॒स्यु की भांति जगलों में भटकता रहता है ॥”? 
“उसे आखेट मे अमिरुचि है। साहुसिक भी है वह ।” 


अन्तःपुर मे २६६ 


“से तो दस्यु दोते ही हैं ।” 
इसमें कदाचित्‌ राज-परिवार की ओर से अविनय हुआ है ।” 
ध्छ््मे 9)) 
“प्रातामह सुमाली ने मुझे बताया था।”? 
“कि हमने उसका महालय में स्वागत नहीं किया 7? 
“तो प्रिये, तुम भी सातामह से सहमत रहीं।” 
क्यो नहीं, सधु का अविनय, क्‍या हमारी शिक्षा के लिए 
भेष्ट नहीं ? हम कैसे किसी अपरिचित अज्ञात कुल का अभि- 
नन्दन कर सकते थे, जब कि हमने देखा कि वह राजकुमारी पर 
दृष्टि रखता है ९” 
“परन्तु वह वीर सुरुचिसम्पन्न है । सूपनखा उसे चाहती है, 
वह अभिजात्य दानव-कुल का है, फिर उसकी शआयु भी तो ऐसो 
हर [7 
।. “हाँ योवन का प्रारम्भ प्रेम ही से होता है। पेसी समझते हैं 


प्रेम हो जीवन का सार है, परन्तु रक्ष-महिदेव भी क्‍या यही 
सममभते है १” 


“कुदापि नहीं ।” 

“मैं भी इसी से इस प्रम-भावना को प्राथमिकता नहीं दे 
सकती ।” 

“तो प्रिये, तुम क्या चाहती हो ९? 

“केवल यही, कि सक्तेन्ट्र इस विषय पर ध्यान दें। इस विपय 
फो अल्पवयस्क तरुणों के ऊपर छोड़ देना खेदजनक हो सकता 
है। मेरा सन कहता है, हमे यह सम्बन्ध रोकना चाहिए । यह्‌ 

-झुमे श्रेययर नहीं दीख रहा हैं। असम्भव नहीं, एक दिन योग्य 
पात्र हम उसके लिए पा जायें।”? 

परन्तु उसका प्रेम 2! 

“घचपन का अज्ञान है |”? 


२७० वय॑ सत्ञाम है 


“प्रेम और जीवन के तथ्य का उसे अनुभव होना चाहिए । 
इसके लिए एक युक्ति यह हो सकती है कि एक ऐसा प्रभावशाली 
व्यक्ति हमें ढंढ़ना चाहिए, जिसके साथ विना ही विवाह किए, वह 
भाग जाय | प्रेम और जीवन का जब उसे अनुभव हो जायगा 

वह स्वयं अपना पति चुन सकने में समथे दोगी। ऐसे किसी एक 
पुरुष पर दृष्टि करो प्रिये, में भी देखंगा ।” 
इससे क्‍या ल्ञाभ होगा ? जब तक उसका मनोतोत पुरुष न 
होगा, वह उसके साथ भागेगी ही क्‍यों ? फिर, में तो किसी ऐसे 
पुरुष फो जानती नहीं ।”? 

“विद्यज्जिह ही क्‍या बुरा है। विवाह की बात छोड़ दी 
जाय। प्रेम ही को आगे चलने दो, उसे तुम ढील दे दो । वह तो 
आज ही विद्यज्जिह के साथ भाग जायगी |? 

“यह रज्षेन्द्र अपनी ही वहिन का परिहास कर रहे हैं।? “7 

“प्हीं प्रिये । तुम्हें इसी बात का तो भय है । तुम्हारी बात से , 
तो मैंने यही समझा । देखो, सूप नखा मरे नहीं है, सच्ची, भावुक 
ओर, स्थिर्मति लड़की है । में उसकी ओर से निश्चिन्त हूँ। उसे तुम 
उसी के पसद के जीवन को चुनने दो । हम राक्षस स्त्रियों पर 
अपने अकुश रखना नहीं चाहते |” 

“मैं सी चाइती हू कि वह अपने जीवन को स्वयं चुने | पर 
वह मूल नहीं कर सकती, यह तुम नहीं कह सकते । वह दुनिया 
के सम्बन्ध में कितना जानती है, अपने ही सम्बन्ध में उसका ज्ञान 
सी मित है। उसके सारे ही आदशे भावुकता पर आधारित हैं। 
वह स ममती है कि वह सब कुछ जानती है, परन्तु उसका हृदय 
सो रहा है । वद् जब जागेगा, तब तक तो सभवत सब कुछ, 
समाप्त हो जायगा। वह तो बड़ी ही तुनकमिज़ाज़ लड़की दे । 
ऐसी लड़किया, प्रेम के मामले में सदा घोखा खाती हैं ।? 

“प्रिये, प्रेम के तत्त्व को मैं सम्भवत. तुमसे अधिक नहीं 


अन्त-पुर मे २७९ 


सममभता ।” रावण ने हँसते हुए मन्दोदरी का आलिगन फिया 
ओर फहा--/तुम जेसा ठीक समझो फरो । पर यह न भूलो कि में 
अपनी बहिन सृपनखा फो बहुत प्यार फरता हूं ओर उसे सुखी 
देखा चाहता हूं ।” 

ओर बह एक बार फिर मन्दोद्री फो आलिंगन फर तेजी से 
चला गया। 


२७० वर्य सक्ाम: 3 


“प्रेम और जीवन के तथ्य का उसे अनुभव होना चाहिए। 
इसके लिए एक युक्ति यह हो सकती है फि एक ऐसा प्रभावशाली 
व्यक्ति हमें ढढ़ना चाहिए, जिसके साथ विना ही विवाह किए, चह्‌ 
भाग जाय । प्रेम ओर जीवन का जब उसे अनुभव द्वो जायगा 
वह स्वय अपना पति चुन सकने में समर्थ होगी । ऐसे किसी एक 
पुरुष पर दृष्टि करो प्रिये, में भी देखंगा ।”? 

इससे कया लाभ होगा ? जब तक उसका मनोतीत पुरुष न 
होगा, वह्‌ उसके साथ भागेगी ही क्यो ? फिर, में तो किसी ऐसे 
पुरुष फो जानती नहीं ।”? 

“विद्यज्जिह ही क्या बुरा है। विवाह की बात छोड़ दी 
जाय | प्रेम ही को आगे चलने दो, उसे तुम ढील दे दो | वह तो 
ऋआज ही विद्यज्जिह्व के साथ भाग जायगी |”? 

“यह रक्षेन्द्र अपनी ही वहिन फा परिहास कर रहे हैं।? . “- 

“नहीं प्रिये | तुम्हें इसी वात का तो भय है। तुम्हारी बात से 
तो मैंने यही समझा । देखो, सूर्प नखा मूर्ख नहीं है, सच्ची, भावुक 
ओर स्थिरमति लड़की है । में उसकी ओर से निश्चिन्त हूँ। उसे तुम 
उसी के पसद्‌ के जीवन को चुनने दो। हम राक्षस शख्ल्रियों पर 
अपने अंकुश रखना नहीं चाहते |” 

“मैं भी चाहती हू कि वह अपने जीवन को स्वयं चुने | पर 
वह मूल नहीं कर सकती, यह तुम नहीं कह सकते । वह दुनिया 
के सम्बन्ध में कितना जानती है, अपने ही सम्बन्ध में उसका ज्ञान 
सी मित है। उसके सारे द्वी आदशे भावुकता पर आधारित हैं। 
वह स मस्ती है कि वह सब कुछ जानती है, परन्तु उसका हृदय 
सो रहा है । वह जब जागेगा, तब तक तो सभवत सब 
समाप्त हो जायगा। वह तो बड़ी ही तुनकमिज़ाज्ञ लड़की है। 
ऐसी लड़फिया, प्रेम के मामले में सदा घोखा खाती हैं |” 

“प्रिये, प्रेम के तत्त्व फो मैं सम्भवत. तुमसे अधिक नहीं 


कऋषण्त-पुर मे २७१ 


समभता ।” रावण ने हँसते हुए मन्दोदरी का आलिगन किया 
आर फहा--/ तुम जेसा ठीक समझो करो | पर यह न ॒मभूलो कि में 
अपनी बहिन सूपनखा फो बहुत प्यार करता हूं ओर उसे सुझ्धी 
देखा चाहता हूं।” 

ओर वह एक वार फिर मन्दोदरी को आलिंगन कर तेजी से 
चला गया | 


पं 


१७ 


सरपेनखा 


खूब घने काले बाल, चमकती हुई काली आँखे, एक निराला- 
स्रा व्यक्तित्व, गहन अहम्मन्यता से भरपूर । रानी के समान गरिमा, 
पिघले हुए स्व॒ण-सा रग, आदशे सुन्द्री न होने पर भी एक 
भठ्य आकपेण से ओतप्रोत । आंखों मे काकती हुई स्थिर दृढ़ 
सकल्प-प्तिमा, कदाज्ञ में तेरती हुई तीखी प्रतिभा ओर 
उत्कुल्ल ओठों में बिलास करती हुई दु्देम्य लालसा--यह सूपेनखा 
का व्यक्तित्व था । प्रतिक्रिया के लिए सदेव उद्यत और अपने 
ही पर निर्भर । लम्बी, तन्‍्वगी, सतर ओर अचचल | 

उसका असली नाम था “बज्रमणि”, परन्तु नाखून उसके 
बढ़े और चौड़े--सूप की भांति थे, इससे बचपन ही मे, विनोद 
ओर प्यार से भाई उसे चिढ़ाते हुए सूपनखा कहते थे, और 'अब 
उसका यह नाम प्रसिद्ध था | इस नाम से वह बचपन मे चिढ़ती 
थी, परन्तु अब नहीं । वह परन्तप रावण और दुधेषे कुम्भकरण 
फी अकेली बहिन थी, प्यार और दुलार के वातावरण में पली 
हुई। प्रथम रक्ष-कुल, दूसरे राज-कुल, तीसरे अतापी भाइयो की 
प्रिय इक लौती बहिन, चोथे निराला अहस्वभाव, पांचवे स्वच्छुन्द 
जीवन, सबने मिलकर उसे एक असाधारण--कहना चाहिए, 
लोकोत्तर बालिका बना दिया था | हद 

राक्षसेन्द्र रावण के सामने आकर, उसने शालीनता से कहदा-- 
“जय त्वाये।” 

“आये, श्वसा | अपि कुशल ते ।” 

“प्रीतास्मि । फिमाक्षापयत्ति रक्षेन्द्र ।” 


है 


सपनया २७३ 


“भ्रद्र ते प्यामि भगिनि 
“मेरे लिए रक्षेद्र का कुब्र आरेश है १? 
“परे ही फल्याण के लिए। तू रज्लेन्द्र की प्राणाधिका इक- 


लोती वहिन है ।” 


कुछ विशेष वात है. १” 
“हां बद्दिन, तुकसे महिषी मन्दोढरी ने कुछ कहा है. ९” 
यही, कि रक्तेन्द्र सके देखा चाहते हैं. ॥”? 
“तो चेठ बहिन, तुझसे में कुछ बात करूंगा ।” 
६६2 )) 
कंसी ? 
अग्रार की”? 
“कैसा प्यार ?! 
“जीवन से प्यार ।" 
“बह क्‍या होता है ९? 
“क्या तू नहीं जानती १” 
#कदाचित्‌ ।? 
“तू क्या जीवन को प्यार करती हैं १! 
“क्यो नहीं ।” 
“क्या घहुत अधिक १” 
५्ह्ू 2 । 
अच्छा, तो घता, विद्यब्जिह फोन है ?? 
वह एक प्रियदर्शी तरुण दानव कुमार है ।” 
“तु उसे प्यार फरती है? ? 
“करती हूं ।? 
"तो लज़ाती क्यों है ? तेरा चरित्र निर्मेल है । प्यार न अपराध 


है, न पाप । जो सत्य है, वह कह । क्या चह तुक से वहथा मिलता 
रहता है १”? 


“नहीं, कभी-कभी |? 


रे 5 |क्‍ 
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क्या वह कभी-कभी आता है २” 
वहुधा आता है, पर मुझसे कभी-कभी मिलना होता है।” 

“ऐसा क्‍यों १० 

“महिषी और सातामह को यह रुचिकर नहीं है ।” 

“क्यों भत्ञा १? 

“सहिषी प्यार को स्वप्त कहती हैं. और सदेव मुमे डराती हैं। 
उन्तका फहना है कि किसी पुरुष को प्यार करने से, जीवन का 
प्यार नए हो सकता है ।” 

“किन्तु तू क्या समभती है ??” 

“मैं तो कुछ नहीं समझती, परन्तु मातामह की बात कुछ 
ओर है ।”? 

“बह क्‍या है १? 

“उनकी व्याह करने की आयु बीत चुकी है, वे कहते हैं, प्रेम 
एक धोखा है।” 

/ म्ञातामह की यह धारणा तुमे केसी लगती है ९”? 

“ओह, यदि उसे सत्य मान लिया जाय तो, हमें अपने दी 
जीवन पर अधिकार न रहे |” 

“ऐसा तू क्यो सोचती है भला ९” 

“इसलिए कि हम जीवन में एकाकी नहीं हैं |”? 

“'निस्सदेह, परन्तु हमें दूसरों के साथ जीवित रहने के लिए 
उनके प्रति सच्चे रहना आवश्यक है | यदि दूसरों के साथ जीवन 
का लय करने में, इतना-सा भी असत्य रह जायगा, तो जोबन का 
आनन्द समाप्त हो जायगा |? 

“ऐसा ही समझती हू, रक्षपति !? 

तो बहिन, यह हमारे लिए आबश्यक है कि जो लोग हमारें 
जीवन के निकट आएं, उन्‍हें और अपने आपको भी हम खूध 
सावधानी से देखें । निस्सदेह, हमें अपने जीवन पर अधिकार है| 
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उसी प्रकार, तुझे उस व्यक्ति फो प्यार करने का अधिकार है. जिसे 
तू प्रियदर्शो कहती है। तू सचेष्ट रह, आर यदि फहीं भूल हो 
तो उसे गुप्त न रख | जीवन फी निप्ठा इसी से है ॥” 
“में समझ गई । 
“अच्छा तो सुन, तू क्या विद्यग्जिह से विवाह करना 
चाहती है. १” 
“पिस्संदेह ।” 
तब तो, मुझे! भय है कि तू जीवन को प्यार नहीं करती |? 
#ऐसा क्यो १० 
“हमे जंसे अपना सत्य देखना है. दूसरो के प्रति, उसी भांति 
दूसरो का अपने प्रति भो तो ११ 
“किन्तु प्रस्येक व्यक्ति को अपने सस्बन्ध से निशंय करने का 
खधिकार है ।" 
“अवश्य ही हे ।” 
“तो सें चाहतो हूं कि मेंन जो निर्णेय किया है, उसमे रक्षेन्द्र 
बाधा न दें ।४ 
“बाघा नहीं देना चाहता, में यह देखना चाहता हूँ कि तू 
अपने जीवन को कया वास्तव में प्यार फरती भी हे?तू च्रिद्य- 
ज्जिह फो प्यार करती है तो तू उससे विद्ाह कर, किन्तु वह 
उपयुक्त पुरुष है, चह अवश्य देख |? 
“र्ज्षेन्द्र क्या कहना चाहते हैँ १७ 
“सुन्न, क्या तू फिसी पुरुष के साथ भाग जाना पसन्द 
फरेगी १ 
7 किसी के साथ में क्यो भागगी ? मे वियम्जिह के साथ 
व्याद फरूगी ॥' 
“विवाह के लिए जल्दी कया हू ? अभी तू फिसी पुरुष के 
साथ भाग जा ।"! 


) 
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“क्यों भला १? 

“ज्तियां प्राय किसी प्रेमी के साथ भाग जाया करती हैं। 
फोई विवाह के पहले भागती है, कोई पीछे | मेरा विचार है, 
पीछे भागने की अपेक्षा पहिले ही भाग जाना अच्छा है ।” 

ध्बाह्‌ ।१ 

“प्रज॒घ को देखा है तूने १” 

“कौन है वह १” 

“मेरी सेना का एक तरुण गुल्मपति है। तेजस्वी और 
भेघावी | चीते की भांति चचल। वह उर नगर के अभिजात्य 
देत्य-कुल फा है ।” 

“तो उससे भरुझे क्या ? ? 

“तू उसके साथ कुछ दिन के लिए भाग जा। इससे तुझे लाभ 
होगा । दुनिया की ऊंच-नीच का ज्ञान हो जायगा । तेरा मस्तिष्क 
ओर हृदय विस्तृत हो जायगा। यह भी सम्भव है तू उसे ही 
प्यार करने लगे, और उसी से विवाह कर ले |”? 

: परन्तु मैं तो विद्युज्जिह को प्यार करती हू।? 

“ठीक है, तो तू अभी प्रजघ के साथ भाग जा । प्रेम सम्बन्धी 
अपने अनुभव पुष्ठ कर--फिर लौट फर विद्युज्जिह्न से व्याह कर ।? 

््र्च्छी दिल्लगी है ७ 

“कदाचित्‌ तूने इसकी उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया। 
विद्युज्जिह से प्रथम तो तेरा किसी पुरुष से सम्पर्क ही नहीं 
हुआ। विद्युब्जिद्व को भी तू सवेतोभावेन नहीं जानती । बहुत 
कम तेरा उससे मिलना हुआ है । फिर तू उसके व्यक्तित्व को. 
किसी अन्य पुरुष से केसे तौल सकती है ? प्यार का पात्र कौन ] > 
है--इसका चुनाव कैसे कर सकती है ? इसी से दूसरे पुरुष का 
३ तो अनुभव प्राप्त कर। फिर उससे विद्युज्जिह् के सोष्ठव को 

त्न [१ 
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“इससे क्‍या होगा १४ 

“पता चल जायगा कि क्‍या चह दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ गुणों 
का स्वामी है ? क्‍या वह दूसरों की अपेक्षा तेरे जीवन को अधिक 
सुखी कर सकेगा ? तू यदि अपने जीवन को प्यार करती है, तो 
विद्युज्जिह या ओर किसी को अपना अन्धा प्यार मत दे। 
उसी फो अपना समर्पण कर, जो तुझे तेशा सबसे अधिक सूल्य 
चुकाए--सबसे अधिक प्यार करे | में नहीं चाहता कि तू विद्युश्निह 
फो अ्रंधा प्यार देकर अपने जीवन को कष्ट में डाल दे। मेरा कहना 
यही है कि प्राथमिकता तू अपने ही जीवन के प्यार को दैं-- 
विद्युश्निह्द के प्यार को नहीं | जो तेरे जीवन को प्यार दे, उसे 
ही तू प्यार कर, पर अपने जीवन से अधिक नहीं ।॥” 

“यह सब सोचकर ही तो मेंने विद्युग्निह फो प्यार 
किया है ।” 

“अच्छा कह, वह केसा पुरुष है १९ 

“दर्शनीय, स्फृर्तिमय और छरदरा शरीर, उदग्र ओर साहूसिक। 
देखोगे तो पसंद करोगे ४१ 

“यह हुआ आकर्षक व्यक्तित्व) किन्तु गुण, विशेषताएं, 
आचरण १" 

“बह एक मेधावी ओर दृरदर्शी तरुण है| अपनी आयु से 
अधिक वह गम्भोर है। अपने कर्तव्य का उसे ज्ञान है। उसका 
सहवास मुझे सुखफर है, उसके सान्निध्य से में निश्चिन्त हूं ।” 

“यहीं में सदिग्ध हूं। अच्छा, क्‍या उसमे कुद्ध दोप भी हैं ९” 

“पक भी नहीं, वह एक आदर्श तरुण दानव है।” 

“उसके पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में तू कुछ नहीं 
जानती !7 

“इतना ही जानती हैं, कि उसका पिता चिर प्रवासी है। 
घर लोटा नहीं है-- और उसकी माता ने एक दुश्चरित्र और 
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ज्वारी दैत्य फो घर में डाल लिया है। अब वे दोनों उसके वेरी 
हैं। उन्हें भय है कि अब वह समर्थ होकर उनसे अपने पिता की 
सम्पत्ति न छीन ले | वे उसे खपा डालने पर तुले हैं | इसी से वह्‌ 
भाग कर ल्का मे आ छिपा है । वह एक उपेक्षित और अनाहत 
पुत्र और निराभ्रय तरुण है |” 

“इसी से तेरी उसके प्रति इतनी आसक्ति है ?” 

“प्रथम सहानुभूति हुई, फिर प्रेम, ओर अब आसक्ति ।" 

“क्या उसका कोई प्रिय वन्धु-वान्धव नहीं है ९” 

“में हूँ। ओर रक्षेन्द्र से अनुनय करती हूँ कि उसे अपनी 
शरण में ले ले।” 

“वह किस वंश का है १” 

” “कालिकेयों के वंश का ।” 

“अरे, वह तो हमारे शत्रु हैं ।? 

“परन्तु वह तुम्हारा बान्धव है, चिर अनुगत |” 

“कब से तू उसे जानती है १” 

“अ्रव यह वर्ष समाप्त होता है ।” 

“मातामह फो तो वह भाया ही नहीं ।” ः 

"केसे भा सकता था, तरुणों के हृदय को थे इृद्ध थोड़े दी 
सममभते हैं "” 

“ठोक है । परन्तु बहिन, में दुद्ध नहीं हँ--फिर भी ज्येष्ठ हू!” 

“और में रक्षेन्द्र की प्रजा और छोटी बहिन हूँ ।” 

“प्रजा नहीं, बहिन, प्राणाघिक बहिन । परन्तु मेरे दायित्व 
फो भी तो तू देख | विद्युज्जिह् तेरे ही कथनानुसार सुन्दर 
बुद्धिमान तरुण होने पर भी विपन्न, निराश्रित है । वह तेरे कि 
अनुपयुक्त पति भी प्रमाणित हो सकता है। अभी कैसे हम 
निणेय कर ले ? केसे में तुमे उससे विवाह करने की अनुमति दे 
दूँ ९. ठीक यही है कि विवाह को वात अभी रहने दे। तू प्यार फरतो 


पट न 
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है तो कर | पर जल्दी न कर । मुझे भी कुछ उस पुरुष से प्रभावित 
होने दे 

“किन्तु रम्नेन्द्र केसे मुझे विवाह से चंचित रखना चाहते हैं ९ 
हम दोनो परस्पर सख्य रखते हैं | हम एक दूसरे के पूरक 
हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें वाघा उपस्थित करके रक्षेन्द्र मेरे 
साथ न्याय नहीं कर रहे ।? 

“मैं स्वीकार करता ह कि तू उस आय को पहुंच चुकी है. कि 
तू दाम्पत्य सुख को ग्रहण करे | मै अवश्य तेरा विवाह फरके 
प्रसन्न होऊगा । विद्युण्जिह्द के विरुद्ध भी मुझे कुछ कहना नहीं है 
पर में यह अवश्य चाहता हैँ कि तू एक निरापद ओर आनन्द- 
मय जीवन का पझआश्रय ले |? 

“यह सब व्यथ है | मेने चिद्युज्जिह से दही विवाह करने का 
निश्चय कर लिया है ।” 

किन्तु मेने तुमे प्रजव के सम्बन्ध मे जो बात फहदी ९? 

“में तो उस पुरुष को जानती भी नहीं ।” 

“क्या तू उससे मिलना चाहती है ?” 

“बिल्कुल नहीं |” 

तू उसके साथ भाग क्यो नहीं जाती ?” 

भें क्यो भाग ? में तो विद्यत्जिह के साथ विवाह फरूंगी |" 

“सो उसमें क्‍या वाघा है. ? पुरुषों के गुण-दोपे। का कुछ ज्ञान 
तो तुमे हो जायगा |? 

“से समझती हेँ--में उतनी मृ ढ़ नहीं हैं, भाई ।? 

५चिद्यज्जिद्द के साथ तो तेरा घहुत ही अल्प सम्पर्क रहा है ११ 

“पक्िन्तु, ग्रात्मा की गहराई तक। हमलोगों ने कभी भो 
प्रेम फे सम्बन्ध से बातचीत नहीं पी । केवल ग्रेम किया & । किन्तु 
में उससे कितनी प्रभावित हैं, यह रक्षेन्द्र सोच भी नहीं सझते [" 

“घहिन, से तेरे प्रेम छा अभिनन्दन करना हूँ [” 
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“तो भाभी से कह दिया जाय,वह क्‍यों विद्युज्जिह को तेल में 
होकर देखती हैं ।? 

५बहन, बह केवल तेरी भाभी ही तो नहीं, राजमहियी हैं, 
तेरी अभिभावक भी हैं ।?? 

“आप भी तो राक्षसेन्द्र हैं, सारी हो रक्ष-जाति के अभि- 
भावक , सो आप क्या मेरे जीवन पर अपना अनुशासन 
रखेंगे १? 

“नहीं बहिन, नहीं |”? 

“तो महिपी से भी कह दीजिए | वह आ रही हैं, अभी कह 
दीजिए [7 
ह मन्दोदरी ने आकर पूछा - “क्या मुझसे तुम्हें कुछ फहना 

१7 

“मैं महिषी औए रक्षेन्द्र से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि. * 
मेरे जीवन पर किसी का अनुशासन नहीं है ।” 

“शक्षसों की सस्क्ृति ही स्वतन्त्र भावनामृलक है। राक्षसों 
का प्रत्येक जन अपने जीवन में स्व॒तन्त्र है।” 

“तो मैं विद्युब्जिह फो प्यार करती हूँ' उससे में विवाह 
करना चाहती हू ।” 

“ओर मेरा यह कहना है कि प्यार-प्रीति के अनुभव लेने 
के लिए क्‍यों न सूपनखा किसी तरुण के साथ भाग जाय, पीछे 
विद्युज्जिह या वह तरुण जो उसे रुचे, उसी से व्याह कर ले ।” 
--रावण ने मन्दोदरो को लक्ष्य करके कहा | 

पे क्या है? परन्तु ऐसा कोई पुरुष रक्षेन्द्र ने सोचा के 
क्ष्या 7) रद 

“हमारा गुल्मनायक श्रजघ ही है, उसी को मैं प्राथमिकता 
दूंगा।”? 

“सूरपेनखा के लिए यह उत्तम होगा ।”? 


न 


सूर्पनखा श्र 


पर में किसी के साथ भागे क्यों ? में जिसे प्यार करती 
हूँ, उससे व्याह्‌ करूंगी ।” 
व्याह फरने पर उसने तेरे जीवन को संतप्त किया तो ९” 
“ऐसा क्यों होगा भला 
“बहुत होता है बहिन, तुम भोली हो, सम भरती नहीं हो । तुम्द्दारी 
जैसी वालिकाएं इसी प्रकार प्रथम प्रेम के ज्वार मे व्याह कर 
वैठती हैं । फिर एक पुरुष को छोड़ दूसरे के साथ भाग खड़ी होती 
हैं।” --मन्दोदरी ने प्रेम-मुद्रा से कहा । 
“यही मै कहता हँ--व्याह के पोछे भागने से व्याह से पहले 
भागना अच्छा है।'' 
“तो भागना ही है तो विद्युज्जिह ही क्या बुरा है १” 
“हम कैसे कहें, हमने तो उसे देखा नदीं।” रावण ने कहा | 
मन्दोदरी ने गम्भीर होकर कहा--“यौोवन का आरम्भ प्रेम 
ही से तो होता है, परन्तु युबक ओर युवती केवल जीवन को 
प्यार ही करना जानते हैं, उन्हें संसार का अनुभव कुछ नहीं 
होता, इससे उनका प्यार फोखला हो जाता है, ओर जीवन 
निराश । चिवाह एक दुःखद घटना हो जाती है। सूपनखा को 
में उससे बचाना चाहती हूं, उसने अभी दूसरे किसी तस्ण फो 
प्यार फी दृष्टि से देखा ही नहीं है ।” 
कुछ रुककर उसने फिर कहा--“डसे तस्णों के प्यार का 
अनुभव होना चाहिए, प्यार के घात-प्रतिबातों मे भी उसे लात 
न रहना चाहिए। फिर वह भी तो भूल कर सकती है । यह फितना 
अपमानजनक होगा, सोचो तो। हमारा विश्वविश्वत प्रतिष्ठित 
रक्त-कुल है। आर सूपनखा सप्रद्वीपपति रच-राज फी समी घहिन 
है। वह 'प्रात्मविश्वास मे भरपूर है, परन्तु उसकी रृष्टि एकांगी दे | 
ग्रभी वह दुनियां के सम्बन्ध मे कुछ भी नहीं जानती। उसके 
विचार मावऊकता से ओत-प्रोत हैं । उसने अपने निरटतम वबातावरग 
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से एक योजना स्थिर कर ली है, और वह समभती है. कि वह्‌ सव कुछ 
ठीक-ठीक कर रही है। पर अभी वह बच्ची ही तो है । उसका हृदय तो 
अभी सो ही रहा है । एक दिन वह जगेगा तो वेदना के द्वाह्यकार 
से भर जायगा इसी से में नहीं चाहती कि वह मूखे, भावुक 
लड़कियो की भांति उसी तरुण से व्याह कर ले जिसे उसने प्रथम 
वार ही जरा सा जाना हो और जरा सा ही प्यार किया हो।” 

इतना कहकर मन्दोदरी ने सूपेनखा की ओर देखा । रावण ने 
उसका समर्थन करते हुए कहा-- 

“तभी तो मैंने कहा कि वह किसी तरुण के साथ कुछ दिन 
के लिए पहिले भाग जाय | ऐसा एक तरुण मेरी नजर मे है, 
प्रजंघ ।” 

“परन्तु प्रेजघ से मेरा क्‍या लेना-देना है? मैं उसके साथ 
क्यों भाग जाऊ ?”--सूर्प नखा ने गुस्सा होकर कहा । 

“मेरी प्यारी रक्ष-राजनन्दिनी, तुम्हें वस्तु का यथार्थ ज्ञान 
होना ही चाहिए । तुम्हारा शरीर और आत्मा परिपूर्ण होगा, तब 
बह आह्वाद से एक दिन ओत-प्रोत हो जायगा । तब ही चैतन्य 
आत्माए परस्पर मिल कर जीवन के सच्चे आनन्द को प्राप्त 
फरेंगी | परन्तु तुमने यदि भावुकगा और आवेश से आकर कुछ 
चूक की तो तुम्हारे इन नेत्रों में--जो आज प्रेम से उत्कुल्ल हैं-- 
फरुण विष भर जायगा। ऐसा ही बहुधा होता है बहिन, मैं 
जानती हूं । मैंने देखा है |” 

“क्या यह महिषी ने जीवन के प्यार की व्याख्या की ?” 

“नहीं, केवल प्यार की, जिसके फेर में तुम फसी हो |” 


“तो जो किसी को प्यार करते हैं, वे जीवन के प्यार से वंचित) 


ही रह जाते हैं ?”? 
“ऐसा ही मैं समझती हू । जो किसी के प्यार में फस जाते 
हैं, वे श्राय जीवन को प्यार नहीं करते | अन्य प्रेम की भाति 


हम 


् 


सुपैनखा श्फर३े 


जीवन का प्रेस नहीं किया जाता। उसमें एक कलापूर्ण कौशल 
फी आवश्यकता है--भावावेश फी नहीं । ओर कलापूर्ण फौशल 
तो सीखना ही पड़ता है ।” 

“चह चिर साध्य है । उसे सीपने को बहुत समय चाहिए। 
चहुधा जब लोग उसे जान पाते हैं--उनका यौवन ढल जा चुका 
होता है | वह तुरन्त ही प्यार करने-जेसी कोई छोटी चीज्ञ नहीं 


है, रक्तराजनन्दिनी !” 


"तो क्‍या महिपी विद्युब्जिह में कोई दोप देख रही हैं?” 
“अनेकों । वह अप्रत्याशित गम्भीर झोर अन्यमनस्क है । उसे 
न फोई अनुभव है, न उसके अधिकार में फोई सम्पदा है, न जीवन 
फा सहारा | वह जीवन फो नहीं--जीवन के प्रवाह फो देख सकता 
है | चह साग्यवादी है और जीवन के भय से छिप कर रहता दे । 
निस्‍्संदेह वह भावुक है । दूसरों के प्रति अपने कतेव्य फो समझता 
है। वह सच्चा ओर स्पष्टवक्ता है-परन्तु वह वह पुरुष नहीं 
है, जो हमारी वहिन को जीवन की राह दिखा सके--न बहू ऐसा 
ही है जिसे कुछ सिखाया जा सकता है। ऐसे पुरुष को प्यार 
फरके कोन खसत्री अपने जीवन को सुद्ठी कर सकती है ?” 
सृपेनखा रोने लगी। उसका कुछ भी त्रिचार न कर सन्दोदरी 
फहती चली गई-- विद्युश्जिह को अपने जीवन से भी प्यार नहीं 
है। किसी ज्ली फा प्रेम के प्रभाव में आने का अर्थ है किसी पुरुष 
फो प्रेम करना । परन्तु में नहीं चाहती कि फोई कुमारी किसी ऐसे 
तरुण फो प्यार करे जो सब ओर से असद्ाय हो, अन्यवस्थित, 
पस्तव्यम्त हो । ' हे 
“तुमने तो विद्युज्जिह को देखा नहीं है १” रावण ने कहा । 
“नहीं जो सुना उसी पर मेने सूपेनखा फो हितकर बात फद्दी 
। 
* क्यो न उसे बुलाकर उसे अपनी योग्यता प्रमाशिन करने 


४37 


२५४ वर्य सत्तामः 


की प्राथमिकता दी जाय ।“---रावण ने कहा-- 

“बहिन, सूपनखा, कया तुम उसे एक संदेश नहीं भेज 
सकती १” 

४ नहीं 79 

्क्ष्यो नहीं १?! 

“वह छिप कर रहता है। कहां रहता है, में नहीं जानती । बह 
अपनी सुविधानुसार आता है। वह जब तक आए- हमे प्रतीक्षा 
करनी होगी ।” 

“क्या बह तुक पर विश्वास नहीं करता । अपने भेद छिपाता 

रथ 


“उसने अपना गुप्त स्थान मुझे बताना चाहा था। पर मैंने 
दी उसे रोक दिया । उसे अपने सौतेले बाप का भय है, जो 
उसे सार कर अपनी राह का कटक दूर करना चाहता है। फिर 
लका में कालिकेयों का कौन मित्र है? कालिकेय तो राक्षसों के शत्रु 
दें ही । उसने अपनी कुछ गुप्त बातें मुझे बताई हैं | एक प्रकार से 
उन्हीं पर उसका जीवन-मरण निर्भर है। मैंने ही उसका गुप्तवास 
जानना न चाहा |” 

“तब तो उसके आने तक हसें रुकना ही होगा ।” 

“किन्तु क्या रक्षेन्द्र उसका मणि महालय में स्वागत करेंगे ?? 

“अवश्य बहिन, क्‍यों नहीं ? ” 

“ओर महिषी २” 

“मैं भी बहिन । हम दोनों ही रक्ष-राजनन्दिनी के फल्याण- 
अभिलाषी हैं ।" के 

“उपक्ृत हूँ | आप्यायित हूँ। आप दोनों मेरे माता-पिता 
हैं। मैं आपकी शरण हू ।” 


य 
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विद्य ज्जिह 
राज्षसपुरी लंका अपने ढंग फी विल्कुल निराली नगरी थी। 
उसमें कितनी सुपमा थी ओर कितनी कुत्ला--यह्‌ कहना कठिन 
था। वहां के वन-डपवन बडे विशाल ओर' रमणीय थे । वे 
वन-उपवन चम्पा, चमेली, अशोक, मॉलसिरी, साखू, 
ताड़, त्माल, कटहल, नागकेसर, हिन्ताल, अज॒न, कदस्च 
तिलक, काशणकर आदि पुप्पित वृक्त-लताओं से आच्छादित 
थे | छुबर का चत्ररथ नामक चिहार-वत ऐसा सनोहारी ओर 
अमनुपस था, जिसका बणुन हो हो नहीं सकता! उसमे सभी 
ऋतुओ के पुष्प पृष्पित थे | पपीहा, फोकिल ओर नाचते हुए 
मोर अपने गधुर शब्दों से उस उद्यान फो गुंजायमान कर रहें 
थे। भाति-भांति के बिहंगो के कलरव ओर श्रमरावलि से गंजाय- 
मान उस उपचन का पुष्प-चासित शीतल, मन्द, सुगन्ध समीर 

प्राणो मे आनन्द का सचार करता था । 
लड़ा के हकूट-शिख्र फा विस्तार सो योजन था। उसी 
के एक शिद्धर पर स्वर्णलंका दसी थी, जिसकी लम्बाई घीस 
योजन ओर चौड़ाई दस योजन थी। इस नगर के प्राचीर के 
गगनस्पर्शी चार द्वार, श्वेतवण मेघो के समान ग्रतीत होते थे । 


“जैसे वर्षा ऋतु के सघन घन विविध आकृति के होते हैं 


ही लक्षा के भवन, आसाद आर मन्दिर थे। कुचेर का राज- 
आसाद एक सहस्त्र उम्भों पर आधारित था, जिसक्री धवल 
सुपसा वेलाश के समान थी। इसी को रावण ने अपनी रुचि 
ओर बिलास भावना से, फिर से मणि-मुक्ता से सुसब्जित 
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किया था | दस सहस्न॒ धनुधेर राक्षस दिन-रात उसकी रखवाली 
फरते थे | धन, घान्य, रत्न, मणि, स्वणे और योद्धाओं से भर- 
पूर, यन्रयुक्त कपाटों से सुरक्षित वह लंकापुरी सब पुरियों 
से विचित्र और शोभासम्पन्न थी । 

पाठकों को स्मरण होगा कि यह लका देत्यो को थी। यहां 
हम सक्षेप में फिर उस इतिहास को दोहराते हैं । जिस समय का 
उपाख्यान इस उपन्यास मे वर्णित है, उससे कोई डेढ़ सो वर्ष 
पहले, दैत्यो का साम्राज्य प्रृथ्वी में सर्वोपरि था | इस साम्राज्य 
के प्रतिप्ठाता हिरए्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वआंग, अधक ओर 
वचन्ननाभि आदि थे। इनमे हिर्ण्यकशिपु ओर दिरण्याक्ष का 
प्रताप सर्वोपरि था । हिरण्याक्ष की सहायता से, हिरण्यकशिपु ने 
अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया था, जिसका बड़ा आतंक प्र॒थ्बी 
भर के राज्यों पर था। हिरण्याक्ष ने जो अपना दूसरा साम्राज्य 
स्थापित किया था, वही आगे चलकर विश्रत वेविलोन साम्राज्य 
के रूप में विकसित हुआ था | इन दोनों भाइयों ने अनेक देव- 
राजों को पदच्युत कर दिया था, तथा ये त्रिलोकपति विख्यात 
थे। इन दोनों भाइयों का साम्राज्य वतेमान एशियाई रूस, 
सफेदकोह, काकेशिया, पामीर से तुर्किस्तान और अफगा- 
निस्तान तक फैला हुआ था। उन दिनों देवगण, जो आदित्य 
भी कहाते थे, सुमेर--पामीर ह्वी तक सीमित थे। उन्तका वहां 
एक छोटा सा गणतन्त्र था | पीछे गन्धव अप्सराओं फी एक नई 
मिश्रित जाति हेमकूट--छुराकुरम पर, और नागो की निस्सा 
पहद्दाड़ पर आ बसी थी । ऋषि नीलाचल में और पिंट श्गवान 
पर्वत के अचल मे रहते थे, जो सुमेरु से पश्चिम काश्यप-सागर 
के तट पर था। वाराहो का एक छोटा सा राज्य केतुमालद्वीप 
में था जो देवों के मित्र थे । वरुण ने अलय के बाद उनसे प्रथ्वी 
के संस्कार-उद्धार मे भारी मदद त्ञी थी । तब से वाराहपतिभी 


ख् 
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देवो की पक्ति मे गिने जाने लगे थे | वाराहो ने घात पाकर, एक 
दिन वन से सगया को गए हुए हिस्ण्याकज्ष को सार डाला। तव 
से हिरण्यकशिपु का राज्य डगमगा गया । फिर भी किसी प्रतापी 
देव ने इस पर चढ़ाई करने का साहस नहीं क्रिया। अन्त से 
विष्णु के प्रयास से उनके भाई नसिंह ने, जो हिरण्याक्ष के 
मरने पर वेविलो निया साम्राज्य के स्वरामी बल गए थे हिरण्यकशिपु 
को भी मल्लयुद्ध मे मार डाला । लाचार, हिर्ण्यकशिपु के पुत्र 
प्रह्दद फो विप्णु से सधि करनी पड़ी । देवों की ओर से विष्णु 
ने चचन दिया कि अब दत्यों का रक्त प्रथ्ची पर नहीं गिरेगा । 
इसके बाद प्रह्माद ओर उसके पुत्र विरोचन ने कोई राजनेतिक 
महत्ता नहीं श्राप्त की । आदित्यों मे इनके युद्ध हुए अवश्य ओर 
उनके दबाव से देत्यों न पूछ की ओर अपना प्रसार प्रारम्भ 
किया। उत्तर-पच्छिम के राज्य-ससृह उनसे छिन गए ओर वहां 
देवो तथा आदित्यो के अनक खण्डरराज्य स्थापित हो गए। 

इसके बाद, विरोचन-पुत्र चलि बढ़ा प्रतापी हुआ । उसने 
अपने पिता बिरगोचन 'प्ओर पितामह ग्रहाद के जीवन-काल में 
ही अपनी राजनेतिक महत्ता बढ़ा ली थी ओर शअ्रपना नया 
साम्राज्य संगठित कर लिया था। उसने देत्यो ओर दानवों फो संधि 
द्वारा एक सन्न में बांधा । उसने राजसेतिक ही नहीं--सांर्कृतिक 
सम्बन्ध भी स्थापित कर लिए । धीरे-धीरे उसके शुगर, शौर्य 
प्रोर राजनीतितता, एरुपाथे, न्‍्यायपदुता, धर्म, दान आदि 
गुणों के कारण उसका यश दृरदृर तक फेल गया। एक बार 
दृत्यो का फिर चोलवाला हो गया। परन्तु देवो फो यह सहन केसे 
हो सकता था ? उन्दोंन नागो से मित्रता के सम्बन्ध स्थापित 
किए और बलि से अंतत. उनका विफ़ट समर हुआ | 

इस महत्सम्रास से बलि फा ढोष ने था। उसने अपने 
प्रपितामह के निधन का बेर छोड़ फर देबो से सथि की, उनसे 
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साथ मिलकर समुद्र-मथन किया ओर पूरा परिश्रम्त करने पर 
भी देत्य खाली हाथ रह गए | सो देवों की इस धींगाधींगी और 
अपमान से खीक कर बलि ने युद्ध ठान दिया जिसमे ग्रह्मद 
तक ने वृद्धावस्था में योग दिया । इस युद्ध मे देत्यों के कटक में 
महापकिनी, पद्म, कुम्भ, कुम्भकर्ण, कांचनाक्ष, कपिकन्ध, 
क्षिति, फम्पन, मेनाक, उध्वेवक, शितकेश, विकच, सुबाहु, 
सहस्रवाहु, व्याप्राक्ष, वश्ननाभि, एकाज्ष, गजस्कन्ध, गजशीपे, 
फालजिहन, कपि, हयग्रीव, प्रह्माद, शम्बर, अनुहाद, नमुचि, यम, 
पुलोमा, विरोचन, घेनुक, युवराज वाण, अनायुपा-पुत्र बलि, 
विषपर्वा, विन्र, कनकविन्दु, कुजभ, एकचक्र, राहु, विप्नतितति, 
केशी, हेममाली, मय आदि अनेक देत्य-दानव छत्रपति और 
माण्ड लिक सरदार लड़े | देवों की ओर विद्याघर, गन्धवे, नाग, 
यक्ष, डम्बर, तुम्बर, किन्नर आदि थे। युद्ध में पद्विले देवों को 
पराजित होकर अफगानिस्तान की ओर भागना पड़ा । उन्हें 
अपना देव-लोक भी खो देना पडा । पीछे उन्होंने वृहस्पति और 
वामन के द्वारा सधि कर तथा बलि को यज्ञ मे फंसा कर, उसका 
बल हरण कर, अन्त में वलि को पराजित किया । 

इस युद्ध में दृत्य-दानबो का बल भग हो गया और उनका 
साम्राज्य भी छिन्न-भिन्न हो गया । लकाधिपति देत्य-बन्धु माली, 
सुमाली ओर माल्यवान के इस युद्ध में सब परिजन 
खेत रहे । परन्तु बलि-पुत्र बाण ने फिर उत्क्षे दिखाया। 
उसने रुद्र से मित्रता की, जिससे उसकी शक्ति अमोघ हो गई । 
अपने फाल का बाण महाद देत्य-सम्राट था। उसकी सर 
अपरिसीस थी | इसी के समय में कालिकेयों की एक नई जा 
दानवो में से विकसित हुईं | कश्यप फी ठृतीय पत्नी दनु की दो ' 
कन्याए भी थीं जिनमें एक पुलोमा थी-दूसरी कालिका | इन 
दोनों की सतानों से दानवो की दो नई शाखाण चल्ीं-पौलोम 
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ओर कालिकेय । इस समय वीस सहस्र फालिकेयो ने बाण फो 
आधीनता स्वीकार कर उसका बल बढ़ाया, परन्तु फाल पाकर 
बाण का भी चल-क्षय हुआ ओर फालिकेयो फो फश्यप-तट छोड़ 
कर, लंका की ओर भागना पड़ा। इनमे से वहुतों ने लंका के 
आसपास के द्वीप-समुहो पर अधिकार कर लिया । ये सारे ही 
द्वीप इस समय रावण के रक्षन्साम्राज्य में आ चुके थे। अतः 
रावण को फालिकेयो पर बहुत बार सेना भेजनी पड़ी । परन्तु 
हर वार कालिकेयो ने राक्षस-सेन्य को प्रताड़ित किया | फालिकेयों 
के आतक का सिक्‍क्रा राक्षसो पर चेठ गया, पर महत्वाकांत्ती 
रावण ने अभी कालिकेयों की गति-विधि पर विशेष ध्यान नहीं 
दिया था। वह अपने भारत-प्रवास में चला गया था । इसी चीच 
विद्यज्निह लंका में छक्मवेश मे आने-जाने ज्ञगा। वही चास्तव 
में कालिफेयों का सरदार था । राक्षसों के भय से वह छिप कर 
लंका में आता था, पर देवयोग से उसका परिचय हो गया 
सूपनसा--राजकन्या से । इसलिए, अब रूफा मे उसका आना- 
जाना और ही प्रकार का हो गया। वह सूपेनखा से भी छिप 
कर मिलता था, इसलिए बहुधा कई-फई दिन वक उसे घात 
में लंका में छिपे रहना पड़ता था । 

विद्युल्लिद् एक प्रतिभासम्पन्न और वीर तरुण था। साहस 
फी भी उसके शरीर में कमी न थी। अपने अदम्य साहस और 
उत्साह के कारण द्वी वह फालिफेयों फा सरदार घन गया था। 
खपने असाधारण विक्रम से उससे वह द्वीप ज़य किया था. ओर 
हर बार राक्षमो को उससे हार खाफर भागना पड़ता था। परन्त 


' 'उसने अभी लंफा मे यह प्रकट नहीं किया था कि बद्दी फालिकेयों 


का सरदार है। सूरपेनल्ा उसे एक छुलीन दानव-तदण ही सममती 
थी। उसकी उटान बढ़ी सुन्दर थी, पंचराले फाले बाल तथा 
भरी हुए गदन । रंग कृष्णणं था, पर दांत होरें के समान 
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उज्बल ओर चमकदार थे। हास्य उसका बडा निर्मेल था । उसका 
विशाल वक्त, प्रचण्ड बाहु, पुष्ठ जघन और तीखी दृष्टि उसके 
व्यक्तित्व को आकर्पक बना देती थी | वह शब्दवेघी था। घनुप 
भी उसका खूब बड़ा था । बाणो का तूशीर सदैव ही उसके कन्षे 
पर पड़ा रहता था | इसके अतिरिक्त एक विशाल शूल् भी चह्‌ 
हाथ में' रखता था। सूर्पनखा से, तथा अन्यत्र भी, मित्रों से 
उससे यही कहा था कि वह आखेंट के लिए, लंका के वनो में 
शौक से धुम रहा है | सूपनखा के अतिरिक्त यह कोई नहीं जानता 
था कि वह कालिकेय दानव है 

सन्ध्या को अन्घकार गहरा होता जा रहा था। इसी समय 
विद्यज्निह् लम्बे-लस्बे डग भरता हुआ लंका की वीथियो में तेजी 
से आगे बढ़ता जा रह्य था। वीथिका में अन्धकार था। वह 
नगर का बुचर महल्ला था जहां नर-मांस से लेकर सब पशुओं 
कामांस मिलता था। यहा व्याप्र का मांस भी बिक रहा था 
जिसे लोग शौये-बृद्धि के लिए खाना रुचिकर समभते थे। 

विद्यजिह्न के कन्घे पर एक भारी हरिण का भार था' जो 
बाण उसके हूँदय में पार हो गया था, वह असी उसके शरीर में 
ही अटका हुआ था । उसमे से असी तक रक्त टपक रहा' था ! 
उसके मोले मे ओर भी छुछ पक्षी थे “जिन्हें उसने शिकारःफिया 
था; परन्तु ऐसा प्रतीत छो रहा था, जैसे उसकी स्नायु लोहे की बनी 
हो ] वह दूर से आ रहा था ओर उसके पास काफी वोका था 
परन्तु वह बिल्कुल तरोताजा था। 

एक जीण किन्तु विशाल घर के फाटक पर आकरे वह तनिक 
ठिठका | फिर वह भीतर' घुस गया | उस समय घर के विशाल 
प्रांगण मे! अन्चेरा छाया था । फोह पुरुष भी वहां न था। चद्द 
दालान पार फर भीतर चला गया, जहां बहुत्त से राक्षस, दृत्त्य, 
दानव, नर, नारी, बालक वेठे खा-पी रहे थे । सबके ह्वा्थों में बड़े 
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बड़े सुने हुए मांस-खए्ड थे और मद्य के भरे हुए भाण्ड उनके 
आगे घरे थे। वह उनपर भेड़ियो फी भांति जल्दी-जल्दी त्तीखे 
दांतो का प्रहार कर रहे थे दथा मद्य पी रहे थे। विद्युलिह ने 
फनन्‍्वे का भार एक ओर सहन में पटक दिया; फिर उसने इघर- 
उधर देख एक राक्षस-लड़की को संकेत से निकट बुला कर फहा-- 
“अरी सरमसा, इन पक्तियो फो मेरे लिए कटपट अभी भून ला। 
जल्दी कर ओर नमक भी सग ही ले आ । “राक्षस-बाला मृत 
पत्तियों से भरा चमड़े का भोज्ञा लेकर भीतर चली गई | उसने 
उत्नट फर देखा तो उससे एक साप भी था | सांप बहुत मोटा 
था, ओर अभी तक उसके फन से विप ओर भक्राग निकल 
रहे थे । 
' वह उसे हाथ में लिए आई । विद्युज्नित एक शिज्ञाखए्ड पर 
* बेठ एक समृचे सूअर में दांत गढ़ा रहा था। सरमा ने कहा-- 
“यह सांप क्यो लाया है ९" 
“पनियर है, खूब चर्वो है इसमे | मेरे लिए भून ला। मजेदार 
रहेया । मुझे इसका शोक है।” 
“ओर यदि दूपी विप हो गया तो क्या होगा १” 

: “विद्युजि्व मर जायगा, ओर क्या होगा। तेरा बहुत मम 
छूट जायगा । जा भाग ।"--इतना फहकर उसने सूथर फी एरोगुद्दा 
में हाथ घुसेड १२ उसका फल्ेजा जीचफर बाहर निफाल लिया 
आर चाव से खाने ओर हँसने जगा 

सरसा चली गई । थोड़ी ही देर मे वह उस सांप फो ओर 
पत्तियों को समूचा भून-भान फर ले आई | विद्यज्निद्द ने प्रसन्न 
मुद्रा से उसफी ओर देखा आर सांप के पण्ड फरके उच-रुच फर 
पाना आरन्भ किया | सरमा खड़ी देखतो रही। उसने फकहा+- 

“क्या मद्य लाऊं ११ 

"ले आरा, दो भार ।" 
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परन्तु सरमा “ने एक भाण्ड लाकर उसके आरे धर दिया। 
विध्वुजिह्न ने कऋ्रद्ध होकर कहा-- 

अरी कृत्या, मैंने दो फहा था ।” 
“दो घहुत हैं | तू संयत नहीं रह सकता ।” 

“तो तुमे कया ? त भाण्ड ला ।7? 
“यह्‌ ह्वै तो ४१ 

एक ओर ला |” 
“झुक द्वी यथेष्ट है ।” 

“ “त मुझ पर अकुश रखती है ९” उसने लात्-लाल आंखों से 
राक्षस-बालिका फो देखा । परन्तु राक्षस-बाला फिर भी नहीं गई । 
खड़ी रही । 

यह देख कर विद्य॒ुज़िह्न हँस दिया । उसने खाते-खाते सर्प का 
एक टुकडा उठा कर फहा--'लि त्‌ भी खा ।” 
उहुँक्‌ , में सपे नहीं खाती ।” 
पछ्ज ले कत्या, नेत्र-दोष दूर हो जायगा। नेत्र फी अच्छी 
आओषधि है |”? 
“मेरे नेत्रों में दोष नहीं है।” ; । 

* “तो यह ले।” उसने एक समूचा, भुना हुआ तीतर, उसे 
दे दिया | पत्ती को 'ज्ेकर भी वह खड़ी ही रही | विद्यज्निह ने 
फदा-- जा भाग, अब क्यो खड़ी है ९? 

मुझे कुछ कहना है ।” उसके नेत्नों में भय और वाणी में 
फरुणा थी । 


कह ।” 
“वे मुर, उसकी स्री और घालक पुत्र फो पकड़ लाए हैं ।” | 
2 “कौन 057 
व्याप्राक्ष और विकटोदरी |” 
भ्क््यों 


8 


! विद्युलिह्र २६३ 


“करण के लिए ।” 

प्र १७ 

“मुर ऋण नहीं चुका सका, अब वे उसे सपरिवार मार कर 
खा डालना चाहते हैं।” 

“किन्तु मुर तो हमारा मित्र है, उसका वालक मुझे बहुत प्रिय 
है । उसकी स्री भी मदुभाषिणी है ।” 

“उसकी भुझ पर भी मात्दष्टि है। कृपा कर उसे बचा से ।” 

“ऋण कितना है ?” 

“केबल तीत स्वणु ।" 

“इतना तो में अभी दे सकता हैँ ।” 

“तब तो वे तीनो तेरे दास वचन जाएँगे ।” 

“तो ज्ञाकर देख, वहां क्‍या हो रहा है, और मेरे आने तक 

३ उन्हें ठहरने को कह ।” 

वालिका की उम्र तेरह-चोदह साल की थी । उसके अंग पर 
केवल अधोवस्त्र था | बह सूअर के दांतों फा करठ-भूषण पहने 
थी जो स्वर्ण मे सढ़ा था। कछुए की खोपड़ी के चूड़ उसकी 
भुजाओं में भरे थे। सनुप्यो के दांतों दी एक खरणो-सुत्र-मधित 
फरघनी, वह फटि में पहने थी। बह बड़ी चपल और तीत्रबुद्धि 
लड़की थी। गत वर्ष उसे किसी ज्षद्र द्वीप में वांघकर वलि के लिए 
ले जाया जा रहा था| विद्युल्लह उघर आखेट फो गया था, 
उसका आतेनाद सुन उसने पांच स्वश में उसे प्रीद लिया ) अब 
बह उसफी सब सेवा बड़ी लगन से कर रही थी । विद्युज्निह उस 
प्र चहुत सदय था | बालिका विद्युज़िद फा पआदेश पा भाग गई । 
'वैद्युल्लिद् जल्दी-वल्दी उस शूकर ओर पतियों फो तथा उस मच्य- 
भाण्ड को उद्रस्थ फरने लगा, परन्तु बालिका तुरन्त ही बददवास - 
सो दौड़ी चाई | उसने विद्युक्निद्त के फन्चे भकफ्ोर फ़र फद्य-- 
“यल-चल, जल्दी चल ।" 


२६४ वय॑ स्चामः 


क्या हुआ ? अभी मेरा भोजन पूरा कहां हुआ !? 

“पर, उन्‍होंने मुर को मार डाला । वे उसे खा रहे हैं। वे उस 
की सखी और पुत्र को भी मार डालेंगे ।? 

“अरे”, कहकर विद्युज्निह उठा । अपना भारी शूल उसने 
हाथ में जिया । वालिका उसे एक प्रकार से घसीटती हुई-सी 
अचेरी और तग वीथी में ले चली । व्याघराज्ष के घर जाकर उसने 
देखा--मुर का मुए्ड कटा पढ़ा है और विकटोदरी उसका वक्ष 
पीर फर उसका हृदय निकाल रही है। हाथ में रक्तमरा जब्ढ 
लेकर व्याघाक्ष मुर की ख्री और बालक को वध-यूप से वांघ रहा 
है दोनों चीख-चिल्जा रहे हैं । विधु जिह्न ने, ललकार-करु कहा-- 

यह क्या किया रे व्याधाक्ष ?”? 

“तो मैं अपना ऋण छोड़ दूँ ?” | 

“छोड उन्हें | अभी बन्धनमुक्त कर।” . -- --- .- 

, तोलातीन खर्ण, तू ही देदे।/ “--' ०: 
। पर तूने मुर को तो मार द्वी डाला ।? 

“उस सूखे बूढे में मांस ही कितना है, एक स्वण भी तो नहीं 
उठेगा उसका । आज युद्ध में उस द्वीप के बहुत तरुणों का -वघ 
हुआ है । वे सब बिकने हाट में आए हैं | आज नर-मांस का भाव 
बहुत सस्ता हो गया है। फिर यह बूढ़ा, बह बालक । उ्'ुँक्‌--र्म 
घहुत घाटे में रहूँगा | सोच, भला तीन स्व ओर व्याज ।",.- 

“यह ले तीन स्वणे, खोल उनका बन्धन ।” उसने स्वण 
उसकी ओर फेंक दिए । न 

व्याप्राक्ष ने हँंस कर स्वर्ण उठा लिए। फिर फहा-- कर कक 
पहले आता तो यह्‌ बूढा भी तेरे काम आता । वह घालक ओऔो? 
स्री फो घन्घन-सुक्त फरने लगा । परन्तु विकटोदरी ने कद्ध मुद्रा 
फट्टा--'यह हृदय-खटएड ओर इसका मांस में नहीं दूंगी, कहे देती 
हूँ--सूद कितना हुआ, यह क्‍यों नहीं कहते १” उसने -रोपभरी 
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शआंखो से पति की ओर देखा । 

परन्तु विद्यज्निह उससे विवाद करने को वहां रुका नहीं । 
सिसकते और बदहवास स्त्री ओर बालक फो लिए, हाथ फा शूल 
हवा में हिलाता हुआ, तेजी से वहां से चल दिया । उसके पीछे 
खुशी से ताली वजाती वह राक्षस-चालिका भी | 


५६ 


सातवधघ 


सरमा ने कहा--एक भार्ड मय और दूँ १”? 

“नहीं”--विद्युलिह्व ने लापरवाही से कहा और पीठ में 
तरकस घांघा | 

“तो विश्राम कर, मैंने व्याप्र-चर्म शिल्ा-फल्क पर बिह्का 
दिया है |” 

“नहीं, अभी मुमे जाना होगा, तू सो रह। अब रात को 
मेरा आना सभव नहीं है ।” बालिका ने आजऊुल नेत्रों से तरुण को 
देखा । वह उदास हो गई। पर विद्युन्निह ने इस पर ध्यान नहीं 
दिया । वह अपना शूल हाथों में तौल रहा था। बालिका ने कुछ 
भयभीत होकर कहा-- 

“क्या कोई विग्नह है ? शूत् तू क्यों तौल रहा है १” 

“तो तुमे क्या भय है ? तू सो ।”? 

“नहीं सोऊँगी। रात भर जागती रहूगी, जब तक तू न 
आएगा ।” 

“मैं तो रात भर न आा सकूं-यह भी संभव है, कल तक भी 
न आ सकू--यह भी सम्भव है ।” 

“तो तू रुष्ट होकर जा रहा है. ९? 

“किससे ९? 

“मुझसे और फिससे १” 

“तुमसे क्‍यों ९? 

“मैंने ठुके दूसरा सद्य-भारड नहीं दिया इससे ९” 

“नहीं, रुष्ट नहीं हूँ ।”? 


मातुबद २६७ 


“वो मत जा, विश्वास कर ।? 
जाना होगा !” 


कहां ॥79 
द्वीप के दक्तिणांचल मे | पितृचरण बहुत दिन बाद घर आए 
हैं। अभिनन्दन करूँगा ।? 
(तो अभिननन्‍्दन करके रात को आ, न हो प्रभात में जा ।? 
बहुत दूर है, रात मे लोट न सकूंगा | प्रभात तक ठहर नहीं 
सकता--पिठ्चरण पर सकट आ सकता है |”? 
कसा संकट (? 
वह राक्षसो फा पुर है, जहां मात्चरण फा निवास है । 
अर वह पुरुष भी राक्षस है, जिसे माठृचरण ने घर में डाल 


लिया है । सम्बाद-बाहक ने फहा है--पिठ्चरण पर संफट शा 
सकता है। 


“तो में तेरे साथ चलती हूं ।” ह 

विय्ज्जिह हंस दिया । उसने कहा-- तू क्या मुझ से अधिक 
उत्तम लक्ष्य वेध करती है ? जा, सो रह । परन्तु ठहर, मुर फी ख्री 
ओर चालक को तूने छिज्ञाया-पिलाया छुछ १”? 

एक सूकर उसे दे दिया है, ओर एक सदय-भाण्ड |? 
खरणे भी उसे दे दे, कटाचित्‌ उसे इनकी शआवश्य- 
फत्ा है । 

582 उसने मुट्ठी भर स्वणे अपने चर्म चन्‍्ध से निकाल बालिका फी 
हथेली पर रख दिए । इसी समय एक्क वृद्ध दानव हांफता हुआ आया | 
उसका सारा शरीर फांप 'रहा धा। बह फोयले के समान फाला 
._ओर बहुत लन्‍्चरा था। वह अत्यन्त दुचेल था। उसके बड़े-बढ़े दांत 
भयंकर थे, उसके सारे अंग घर्ची से तर थे ओर मिर पर ग्वर्ण 
से मढ़ दो सींग बंधे थे । इसको कमर सें भसे फा चमेबन्ध चंधा 
था और हाथ में एक विकराल पाए्टा था। वह दर से दौड़ा 
चला आ रहा घा-उसलिए शाफ रहा था और उसका अंग चर्ची 


श्ध्८ व्य रक्षामः 


ओर पसीने से गीला हो रहा था। वह दोडकर विद्युज्जिह के 
पैरों में गिर गया । उसने कद्ा-- बिद्युज्जिह्, उसने तेरे पिता का 
वध कर दिया ।” 

“किसने १० 

“तेरी माता ने ।” 

ध्त्‌ने देखा ११ 
, "मैंने उसे घर के द्वार पर आते देखा । द्वार पर तेरी माता 
ने उसकी अभ्यर्थना की, ओर चह उसे भीतर ले गई । ज्योंद्दी 
उसने शस्त्र खोल कर रखे, उसने उसका वध कर डाला और 
शव खींच कर चतुष्पथ पर डाल दिया ।”? ई 

“क्या वह उसका राक्षस पति भी वही था ?” 
। प्ज््हीं ॥?! 
“तो अकेली उसी ने पिठ्चरण का वध किया ९? 
“ऐसा ही मैं समझता हू ।” ._ | का 
“तू क्‍या बहुत श्रमित है १” 
“अ्रमित हूँ, पर तूं करणीय कह ।” 
“तो द्वीप में जाकर सब कालिकेयों को शस्त्र-बद्ध कर ले आ |” 
“कहां ॥ १] 
“जहां मत पितचरण हैं |”? 
यह फट कर विद्युज्जिह ने शूल उठाकर चरण बढाया । बूढ़े 
दानव ने बाघा देकर कहा-- हमारे आने तक तू ठहर । एकाकी 
वहां जाना विपज्जनक हो सकता है। उस-राक्षस के वहां बहुत 
परिजन हैं। वह रक्षपति का गुल्म-नायक है। वह तुमे मारू 
डालेगा ।? ८ ह 090: 

“मेरी चिन्ता न फर। तू अपनी राह जा ।”? 

यह कहकर विद्युब्जिह् तीर फी भांति वहां से चल- दिया। 
इस समय चारों दिशाओं में अन्धकार फैज्ञ गया था। विद्युजिह् 


पे 


ह 
जा 
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अंधेरी शौर सूनी गलियो फो पार करता हुश्रा सीधा समुद्र-तीर 
की ओर जा रहा था । उसकी चाल तेज थी, ओर उसका मस्तिष्क 
विभिन्न विचारों से गस हो रहा था । नगर का प्रान्त-भाग शा 
गया ओर अब वह विजन बन में प्रविष्ट हुआ | यहां भी कहीं 
फहीं समुद्र में मछली मारनेवालो की मोपड़ियां थीं। मोपड़ियां 
धरती में गढ़े खोदकर ओर दृक्षो की मजबूत टहनियों उनके चारों 
ओर गाड़ कर बनाई हुई थीं। इन टहनियो के चारो ओर दरियाई 
ओर जंगल की घास का जाल पुरा हुआ था। जिन पर गारे का 
लेप था । छत भी उनकी, बेसी ही बसी थी । इन झोपड़ों से केबल 
एक छोटा सा द्वार तथा घुंआ निकलने को छत में एक छोटा सा 
सूराख था। कुछ कोपड़े धडे थे तथा चटाइयों मे बनाए गए 
थे। कुछ भोपड़े भीलों से पानी पर बने थे, जो उन जंगली 
जानवरों से सुरक्षित रहने की वनाए गए थे, जो उनके चारों ओर 
रात-दिन धृमते रहते थे। उनके डर से उन्होने फीलो में लम्ने 
लम्बे लकड़ी के लट्ठे गाढ़ कर पानी की सतह से एक ऊँचा चबृतरा 
बनाया और उन चवबृतरो पर कोपड़ी चना ली थी। कही-कहीं तो 
पूरे गांव के गांव ही इस प्रकार मीलो में बने हुए थे । जगह-जगह 
बहुत से लोग बकरी की छाल के डेरों मे रह रहे थे, जहां सारा 
कुनवा एक ही जगह सिसट फर रहता था । यहां तक कि खराब 
मौसम में पालतू पशु भी उन्हीं में आज्रय लेते थे । सोने को घास 
के ढेर, बेठने को कुछ चपटे पत्थर के ढोके, घ्वाना पकाने को मिट्टी 
के वर्तेन, ओर शिकार के लिए शूल, घनुप, परशु ओर गोफन। 
फह्दी-कहीं नगर के श्रान्त में चपटी इंठों के घर थे, ये घर बहुत 
छोटे-ोटे और एक मंजिले थे, पर इनमे सहन था, ओर छतें 
लकड़ी की धीं, जिन-पर गारे का पल्चस्तर किया हुआ था। 

विद्युज्निद्द को जैसे इस कोपड़ो, भीलों और वहां रहनेवालों 
से कुछ सरोकार ही न था, वह तो तेजी से अपने गन्तव्यथ पर 
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बढ़ा जा रहा था। सामने ही एक पर्वत की उपत्यका थी, वह 
उसी ओर बढ़ रहा था। अन्तत' वह अपने गन्तव्य_पर 
पहुंच गया। यहां आकर उसने अपनी गति धीमी कर ली। 
यहां से परवेत-म्ंखला शुरू होती थी। शीघ्र ही वह पर्वत के 
नीचे जा खड़ा हुआ। सामने समुद्र गरज रहा था। हवा तेज 
चल रही थी ओर जब वह पहाड से टकराती थी तो मेध-गर्जन 
के समान शब्द होता था | अ्रव उसने सावधानी से चारों ओर 
देखा ओर बिल्ली की भांति निश्शवद पर्वत फी तग राह पर चढ़ने 
लगा । थोड़ी ही दूर पर उसे कुछ गुफाएँ नज़र आने लगीं | छोटी- 
घड़ी अनेक गुफाएँ थीं। उन्त सबमें राक्षस और दैत्यों'के परिधार 
रहते थे। किसी-किसी गुफा में से शोर आ रहा था। 'किसी में 
से मांस भूनने की गन्ध आ रही थी। चह पाश्वे में घूम करे उस 
बढ़ी गुफा के द्वार के सामने पहुँचा, जिसके डेढ़ सौ फुट नीचे 
नदी, बह रही थी। इसके दोनों ओर आठ सौ गज के विस्तार में 
और अनेक छोटी-बडी गुफाएँ थीं। द्वार के सामने आफर बह 
कुछे ठिढका । उसने देखा, सामने द्वी काली-काली कुछ बरतु, बीच 
राह में पड़ी है। वह्दी उसके पिता का मृत शरीर था । बहुत दिन 
से उसने अपने पिता फो देखा नहीं था, परन्तु उसने कल्पनाओं 
ओर अलुमान से समझ लिया कि यही उसके पिता का शरीर'है। 
उसने झुक कर उसे देखा और घुटनों के बल उसके पास बैठ 
गया। फिर उसने एक लम्बी सांस ली और सिर उठाकर गुफा 
की ओर देखा । 

वह गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ । द्वार के भीतरी दालांन में- 
एक बूढ़ा राक्षस ऊँध रहा था। वह बिना उसे जगाए आगे बढ़ 
गया। यहा प्रकाश था | चर्वी का दीप जल रंहा था। सामने छोटी- 
बढ़ी अनेक फोठरियां थीं। बीच में बड़ा हाल था जो अष्टस्ुज 
स्तम्भों पर आधारित था ! इसके सामने स्वम्भोंवाला एक 
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लम्बा दाज्लान था, वह उसी दालान में अग्रसर हुआ। स्तम्भों 
पर हाथी ओर सिंह के चित्र चने थे तथा उन पर उभरी 
हुई नकाशी हो रही थी । अंत में वह उस प्रमुख गुफा के द्वार 
पर पहुँच गया जिसके सामने खम्भोवाला बहुत बडा उसारा 
था। यहां उमे एक राक्षस ने टोका । राक्षस अधेड़ बय का था। 
उसके हाथ में घनुप-बाण था । परन्तु अभी उसके मुंह से स्वर फूडटा 
भी न था कि विद्युल्षिह का शूल उसकी पसलियों को पार फर 
फलेजे फो चीर गया । वह धूर्णित हो वहीं गिर गया । इसके बाद 
वह रंगमहल मे प्रत्रिप्ट हुआ। द्वार पर महीन पर्दे पढ़ेथे। 
भीतर सुगन्धित द्रव्य जल रहे थे ओर वहीं उसकी साता बहुत-सी 
राक्षसी, दासियो के बीच सोने के पत्षग पर सो रही थी । विद्युत्लिह 
फी माता का नाम पिज्जला धा। उसकी आयु चालीस फो पार 
फर गई थी, परन्तु अभी उसका अंग-सौप्ठथ ओर यौवन पैसा 
ही भव्य और आकपक था कि फोई भी तरुण उस पर मोहित हो 
सकता था। वह सोने के पल्षग पर सो रही थी । गुद्दा में सुगन्धित 
चर्बी के दीप का मन्द्र प्रकाश थधा। पास में खत ओर घतुप- 
बाण रखे अनक तरुणी देत्य ओर राक्षस वालाएँ उसके चारों 
ओर भूमि पर सो रही थीं। विज्जला फी उठान बड़ी आकर्षक 
थी। बह लम्धी फद को ओर छरहरे वदन फी कमनीय ज्री-मूर्ति 
थी । उसके नेन्नों मे मादकता थी, और होठो से रस का भस्डार 
चह किसी भी तरुणी सुन्दरी से अधिक आकर्षफ थी। शान भी 
उसफी रानियो-लेसी थी । वह कण्ठ मे सिंदल के बड़े-बड़े मोती 
पहिने धो तथा उसका कटिबन्ध ओर वलय स्थण फा था | 
7 कुद्द देर विद्युक्षिह चुपचाप छड़ा अपनी माता के इस भन्य 
रूप को देखता रहा । फिर उसने उसका पेर पकड़ फर उसे छींचा। 
एकाएक नींद से चौक फ्र उसने यमदून के समान विश्युजिह को 
सामने हाथ में विकराल शल लिए देखा । 
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' यद्यपि उसने बहुत दिन वाद पुत्र को देखा था, पर उसने उसे 
तुरन्त ही पहिचान लिया। वह हड़्वड़ा कर पलंग से उठ कर 
खड़ो हुई । उसने घडकते हुए हृदय पर द्ाथ रखकर कहा- जात, 
तू इस असमय में किस अमिप्राय से आया है 77... 

“मात , मैं पितचरण के दर्शन करने आया हू ।” 

“तेरे पिता दो हैं |? 

“मुझे एक ही चाहिए |” 

“यदि तेरा अभिप्राय हृतभाग्य मुचकुन्द दानव से है, तो 
उसका शेंव उस घतुष्पथ पर पड़ा है ।”? 

“उसी से अभिप्राय है मात |? 

“तो वहीं जा, यहां क्यों आया २? 

“तुफे वहीं ले जाने के लिए ।”? ' 

“प्रेरा उससे क्‍या सम्बन्ध 'रहा ?? 

“इस. पर में विवाद नहीं करता |? 

“तो कह, तेरा में क्या प्िये करू ?? 

“केचल चह शस्त्र हाथ में ले, जिससे तूने उसका वंध 
कियो है ६ + ।' ४ 

“किसिलिए /? (४ ' । 

“उसी से सेरा भी वध कर”? 

“तुकसे मेरा क्‍या विंग्रद है जात १? 

“पर मेरा तुझ पर विग्रह है।” 

“क्व्सि लिए ११) पते 

#तूने पति-चध किया 7 

“मेरा पति सुकेतु राक्षस है |”? 

“झौर मेरा पिता ?” ' 

“कभी था, अब नहीं ।”? 

“परन्तु, यह सब भूमि, सम्पत्ति, पशु, खणे, रन्न, घर, ' 
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भण्डार तो उसी के हैं ।? 
“बह मृत है, अब मे उसकी स्वासिनी हूँ ।” 
हो? ४ में 9) 
“तू थदि मेरा अनुगत है, तो मेरा तुक पर अनुग्रह है |” 
अनुग्रह है. तो शस्त्र ले ।” 


केसा शस्त्र 7? 
“जिससे तूने पिठचरण का बघ किया ॥”? 
“किन्तु क्यो ९? 


“मेरा वध करने के लिए ।? 
५में तेरा चध नहीं करना चाहती जात !” 
“पर में तेरा वध करने आया हू मातः ” 
“तेरा ऐसा घृष्ट आचरण ?!' 
“क्रोध करने से लाभ त होगा सातः, शस्त्र ले ओर तनिक 
उधर झुले स्थान मे चल |" 
“क्यों १” 
यहां शस्त्र-प्रयोग के योग्य स्थान नहीं है ।” 
तू क्या मुझ से युद्ध करना चाहता हैँ /” 
“ भतुझे बंध करने से प्रथम, में ठतुके आत्मरक्षा का अवसर 
देना चाहता हूं । 
“अरे कालिफेय, तुके क्या राचसों का भय नहीं है, जो तू 
यहां निभेय चला आया ? ज्ञा अभी भाग जा ।! 
विज्ञला भय ओर क्रोध से चीख उठी । चीए सुन फर सब 
प्र्ठरी रालसियां जाग उठी । वे सब शस्त्र लकर सवा मिनी की आजा 
की बाट जोहने लगीं ।' 
विद्यश्जिह न फद्दा-- प्ररी चेटियों, यह माता और पुत्र का 
विग्रह हैं । चली' जाधो चर्सा से । यहां तुम्हारा कुछ काम्र 
नहीं है । 


तय सलाम 


इस समय विद्युज्जिह् का विकराल मुख और भावभगी देख, 
वे सव राक्षसियां डर गई | उनके मुंह से बात न निकली । परन्तु 
विज्जला ने चीख कर कहा-- 

“इस निलेज्ज पुत्र को मेरे कक्ष से निकाल बाहर करो ।” 

परन्तु ऐसा करने का साहस किसी का न हुआ । इसका 
कारण विद्युज्जिह का आतक तो था ही, वे सब बिज्जला के 
दुरामह, निर्देय स्वभाव ओर पति-हत्या के फारण उसे घृणा भी 
करती थीं । 

विज्जला ने उन्हें. निष्कृय देख गरज कर कहा--“तुम लोगों 
ने मेरा आदेश सुना नहीं?” 

विद्युब्जिद्द ने कहा--“नाहक उनका प्राण क्यो सकट में 
डालती है, मात ? तू ही शस्त्र उठा ।? 

“मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगी ।? 

“हन्त, तो मुझे शस्त्र के बिना ही तेरा चध करना पड़ेगा ।” 
उसने हाथ का शूत्र दूर फेंक दिया और सिंह की भांति 
उछल कर विज्जला को, कण्ठ पकड़ कर भूमि पर गिरा 
लिया। बिज्जला ने छूटने की बहुत चेष्टा की, बहुत छट- 
पटाई, पर विद्युज्जिह् उसे उसी प्रकार घसीट कर , अलिन्द के 
एक एकान्त स्थल में ले गया जेसे बाघ अपने शिकार फो ले जाता 
है। फिर उसने उसके सिर के सब वाल नोच डाले। उसके मुंह 
में दथ डाल कर सुह चीर दिया। रक्त फी घार बह चली। 
विज्जला छूटने को बहुत छटपटाई, पर विद्युज्जिद्द के लौह-दण्ड 
से-बह पार न पा सकी । बह उसे कभी अलिन्द मे इधर से उधर, 
घसीटता, कभी उठाकर पत्थर पर इस प्रकार घर पटकता 
जैसे घोवी कपड़ा पटकता है और कभी सिर से ऊपर उठाकर दूर 
फेंक देता। फिर भी विज्जला के कठिन प्राण नहीं निकले | वह 
आतेनाद करती रही | अन्त से विद्युज्जिह ने अपना चरण उसके 
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वत्त पर रख जोर से दबा दिया। पसलियां चर्स कर टूट गई 
ओर एक बार रक्त-वमन करके वह पतिदृत्यारी सुन्दरों दानवी 
ठण्डी हो गई । परन्तु ब्रिद्युब्जिह का क्रोध तो अभी भी शान्त न 
हुआ | उसने उस मृत माता का एक चरण पेर से दाव, दूसरे फो 
हाथो में उठा बलपुथथेक उसे दो ख़ण्डों मं चीर कर दोनो खण्ड 
द्वार के बाहर दोनो विशाओं. में चलि-मांस की भांति फेंक दिए । 

चेटियां यह घोर कृत्य देख, भय मे चीखतो हुई भाग छड़ो 
हुई, परन्तु, इसी समय बहुत से सशग्त्र_ राक्षसों के साथ सुकेत 
राक्षस ने उसे घेर लिया। विद्युज्जिह ने उछल कर अपना शूत् 
घुमाया। अब उस अकेले का पअनेको से तुमुल संग्राम होने 
लगा। राक्षसों वी सेना कोलाहल फरती वढ़ती हो चली गई, 
परन्तु विय्युग्जिह के बिकराल शूल् के सामने राक्षस ठहर न सके। 
इसी समय सहल्नो कालिकेयों ने राक्षसलो फो चारों ओर से घेर 
झर काटला आरम्भ कर दिया । देखते ही देखते सब राक्षस काट 
डाले गए। सुकेतु फा विद्युज्जिद्र से तुमुल इन्द हुआ | अन्त में 
विद्युदिज्ह का शूल उसके बक्त फो पार कर गया। शअब उसका 
सिर्‌ काट, और अपने पिता का शव फन्वे पर रख विद्युब्निह 
अपने फालिकेय योद्धातओं के साथ समुद्र-तीर की ओर लौटा, ज्ां 
उनकी नीकाएँ उनकी अतीक्षा कर रही थीं । 


का 5 


१७ 
प्रतिगमन 


“बिद्युग्जिह ने अपनी मां फो मार डाला है ।”--रावण ने 
उत्तेजित स्वर में कहा । 
" “हीं, यह सम्भव नहीं है ।?--सूपेनखा ने और भी उत्तेजित 
होकर उत्तर दिया । 
“उसने उसे मार डाला है ।” 
“अपनी सगी मां फो ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ ।” 
“उसने उसे मार डाला ।” 
हे “विद्युज्जिह् ने 00 
' “बहिन, यह अच्छा नहीं हुआ । बढ़ी भयानक बात है ।? 
“फ््न्तु ००१० ११ 
. “उसने सुकेतु फो भी मार ढाला है ओर उसके सब राक्षस 
फो भी ।? 
। “क्व्न्तु रक्षेन्द्र +००००० !५ 
“इसे न देवता क्षमा फर सफते हैं, न में ।” ह 
“तो मैं रक्षेन्द्र को दोष न दूंगी, परन्तु मैं विद्युव्निह् के साथ 
हूँ, यह न भूलना ।? 
“किन्तु माठवध ९ कितना जघन्य है !” 
“पुरुष पर कर्तेन्य का भी कुछ भार है.।” 
“परन्तु मैं उसे अब सम्बन्धी स्वीकार नहीं कर सकता । सुकेठ । 
हमारा वीर सेनापति हो न था, परिजन भी था।” रावण ने महिषी 
मन्दोदरी की ओर देखा । मन्दोदरी ने भग्नमन से फहा-- 
“मैं भी। बिज्जला मेरी मौसेरी बहिन थी |” 


>> 
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“अपने सम्बन्धी ओर परिजनों के हत्यारे का हम कैसे स्वागत 
कर सकते हैं ९” 
यह तो बढ़ी ही खराब बात हो गई, सुर्पेनखा ! उसने अपनी 
संगी मां को सार डाला । हम उसका, मणिभहालय मे स्वागत नहीं 
फर सकते ।” 
५ “ज्ञां, में नहीं चाहती कि वह यहां आए, मुझे! ही उसके पास 
जाना होगा । 

“परन्तु तू निश्चय ही अब उसे पति-रूप मे वरण फरना न 
चाहेगी ९” 

“पनिस्संदेह, वह मेरा पत्ति है ।” 

“सूपेनखा, रक्षाघिपति की कुल-कन्या, राक्षस-बाला होकर तू 
माठृहन्ता से विवाह करना चाहती है ?” 

“में उसी से विवाह करूँगी ।” 

“ग्ोह, यह तो अत्यन्त अपमानजनक ओर न्रासदायक है। 
माठहन्ता से विवाह करके फिर क्‍या तू राक्षसों फी प्रतिप्ठित 
जाति में रह सकती है ?” 

'क्षेन्द्र ने मुझे मेरा भविष्य बता दिया। पर मे उसी फी 
हू । उसके सब अच्छे-चुरे, पाप-पुण्य की संगिनी। उसके फारये 
फो रक्षेन्द्र न देखा है, पर में उसकी मनोव्यथा देख रही हैँ। इस 
सनव्यथा फे फप्ट फो अकेला ही उसे भोगने देने फो में उसे 
अकेला नहीं छोड़ सफती | यदि में ऐसा करे तो में अपनी दृष्टि 
में छोटी हो जाऊँ।” 

“उस 'आआदसी के प्रेम के लिए, तू यह दुम्साहस कर रहो है १" 

“भाई, तू रक्षेन््र है, साहसिक योद्धा-आऔर में तेरी 
बदन हूं, साहसिक प्रेसिफा ।” 

“साहसिक प्रेमिका ?” मन्दोदरों ने त्योरियों में घल डाक 
फ़र फ्ट्टा । 


३० वय॑ स्च्षार्मः 


“महिपि, गुस्सा करने से क्‍या होगा ? कुछ लोग साहसिक 
कर्तेव्यनिष्ठ होते हैं। वे परिणाम की चिन्ता नहीं करते, न वे 
लाभ-हानि का विचार करते हैं। वे केवल्न वही करते हैं, जो 
ठीक है ।” 

“तो तू क्या समझती है यह माठ्वघ ठीक है १”? 

“सभव है। परन्तु मैं तो विद्युब्जिह के प्रति अपने फर्तेव्य ही 
की बात सोचती हु ।” 

मन्दोदरी ने कहा--“तो उसे बुलाकर फारण पूछ ।” 

“चह नहीं आएगा ।”? 

'भेरी आज्ञा से भी नहीं ?”-- रावण ने क्रोध से कहा । 

“ओर मे भी तेरी आज्ञा से यहां रुकूगी नहीं। एफसके 
पास जाऊगी । '--सूपेनखा ने शान्त मुद्रा से कहा । 

“तुक्के प्रजघ से व्याह करना होगा ।” 

“कदापि नहीं, मुझे दुख है, मेरे कारण रक्षेन्द्र को दु ख हुआ; 
महिषी को भी अब -चितित होने की आवश्यकता नहीं है, में 
चली अब ।” 

श्क्हां 0१2 

“अपने प्रियतम के पास |? 

“तो मुझे; उससे युद्ध करना होगा । * 

“्षेन्द्र, उसके पास भी शस्त्र हैं ।” 


“तो तू रक्षेन्द्र को चुनोती देती है ?” 
“चुनोती रक्षेन्द्र अपनी बहिन फो देता है,, जो उसका 
व्यापार नहीं है |” हे 
फ 


“किन्तु”--मन्दोदरी ने फहा-“मैं एक बार विद्युव्विहसे 
वात करूगी ।?? 

“मैं उसे मणिमहल की ड्योढ़ी न लांघने दूँगा ।” 

“जब तक रक्षेन्द्र को आपत्ति है, मैं भी उसका यहा आना ठीक - 
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नहीं समझती ।” 

“इस यह कैसे कहे कि वह प्रकृत माठ्हन्ता है, याफि 
फर्तेन्यनिए्ठ पुत्र ?” 

“बहू कतेज्यनिए पुत्र है ।? 

“क्या माता फा १? 

“नहीं, पिता का ।” 

“परन्तु हम राकसों में, देत्यों मे ओर दानवों में मादसत्ता 
ही वरिष्ठ है, पिठृसतता नहीं ।” 

“तो इसी से एक पत्नी अपने पति का वध कर सकती है, 
उसकी सब सम्पत्ति को उसके जीते-जी लेकर, दूसरे पुरुष के साथ 
रह सकती है ।” 

“यह तो दोपपूरों है ॥” 

“तो उमे करतेव्यनिष्ट पुत्र ही कहा जायगा। संभव है, उसने 
फर्तेग्यवश जो कुछ किया, उससे वह दुखी भी हो ।” 

“बहिन, प्रेम के आवेश में मनुष्य बहुत-सी वरतु नहीं देख 
सकता !”' 

“परन्तु सखी को पति की अ्रविश्वासिनी होने पर क्‍या दण्ड 
दिया ही न ज्ञाय १? 

“यह तो उनके व्यक्तित्त ओर चरित्र पर निर्भर है ।” 

“वो रक्षेन्द्र सममने हैं, उसने अपराध झिया है ९? 

“हो सकता है, पर तू क्या सममती है कि तुम दोनों एक 

--» दूसरे के पूरक हो १" 

“हम दोनों जीवन-साथी हैं, मैं उसे चरण करके प्रसन्न हैं ।' 

दुर्भाग्य है, दुखद है ।7 

“तो अब में चलो, 'अमिवादन करती हूं भाई ।" 
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“आह, यह दुःस्सह है बहिन ।” 

“अभिवादन करती हूँ भाभी ।? 

“किन्तु तू हमें छोड़ कर जा रही है २” 

“तुम्हारा आशीर्वाद लेकर ।”? 

“फिर कब आएगी सूपनखा २? 

“कभी नहीं ।”? 

अस्तु, जो मणि, रत्न, स्व॒णे तुके' चाहिए, मणिमहालय से ले 
जा ओर कुछ सैनिक भी ।” 

“जहीं ते जा सकती |” 

ध्क््यों 033 

“बिद्युजिह्न मेरे लिए यथेष्ट है |” 

“चह्‌ तो स्वय विपन्त है ।” 

“फिर भी में रक्षेन्द्र का दहेज नहीं स्वीकार कर सफती ।” 

“क्या सेरे अनुरोध से भी नहीं, सूपेनखा ९”? 

“नहीं, जब तक रक्षेन्द्र मेरे पत्ति को, अपना बहनोई स्वीकार 
फर मणिमहल में उसका स्वागत न फरें ।” 

“यह तो फभी नहीं होने का।” 

“तो भाई, विदा !”? 

“बहिन, क्या यह यथेष्ट नहीं कि तू उससे व्याह फर रही है 
मुझे! भी उसे स्नेह करना होगा ।” 

“ओर आदर भी | तुम जब तक उसे घहनोई और निरपराध 
कर्तंव्यनिष्ठ पुत्र नहीं समझते, हमारी राह जुदी है--तुम्हारी 
जुदी ।” 

ओह, सूप नखा, मुझे उससे युद्ध करना ही पड़ेगा, यह मेरी 
कुल-प्रतिए्ठा फा प्रश्न है ।” 


है हे 


करेगे 
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“तो भाई, हस लोग सब फालिकेय--अश्सपुरी में तेरा स्थायत 


गे। 


पट 


यमजिह्दा 


लंका में एक यमजिह्ना नाम की कुटनी रहती थी। यह 
वृद्धा राक्तसी स्वेहारि विद्या में वड़ी कुशल्त थी । यह कुटनी लका 
में प्रसिद्ध थी । लका की सब वेश्याओं की वह नानी थी,उस राक्षसी 
कुटनी का रूप भी बड़ा अदूसुत था | उसकी ठोढ़ी मोटी थी, नाव 
चपटी और टेढी थी। दांत बढे-बड़े बाहर को निकल्ले हुए और 
छीदे थे। चमड़े के खाली थैल्े के समान लटके हुए स्तन, लाल 
ओर भीतर को घसी हुई लम्बी भूषणरहित फान की पाली, खिंचर्ड 
बाल, कण्ठ की उभरी हुई नर्सें, उसके फद्‌ रूप फो व्यक्त फर रह 
थीं। धुला हुआ घवल वस्त्र पहिने, विविध वशीकरण-ओपषधियों वे 
ताबीजों और रत्नों की माला पहिने, उ गली में स्वर्ण की मुद्रिक 
ओर फटि में स्वण-मेखला धारण किए आसन्दी पर बैठी वह 
कुटनी यमजिह्ा--अपनी पुत्री मदालसा को वेश्या-धर्म सिखा 
रदी थी-- दिख, तेरे ये चिक्ुर भर ऐसे हैं जैसे भस्म होते हुए काम 
देव फा घूम्र ही वर्तिकाकार हो गया हो। कामी जनों के 
किंकर बनाने को यही यथेष्ट हैं। फिर ये मनन्‍्दोल्लासित अयुगल 
ओर मन्दस्मित अधर, घीरों को भी अघोर करनेवाले हैं । और 
तेरे इस स्वणै-कान्त शरीर की कान्ति तो सुनकर ही कामीजन 
विहल द्वो सकते हैं, देखने की तो बात ही क्या है। फिर तेरी यह 
रुचिर दन्तपक्ति, अचिर बिद्युद्याम कान्ति को मात करती है, और 
पुरुषो के मन में मन्मथदाह-वेदना उत्पन्न करती है। तेरा 
आलाप कोकिल की कुहुक को मात करता है। और तेरे इन 
मकर-केतन-निकेतन युग स्तन-कान्तार में समर तस्कर फा वास है। 
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तेरे थे मृणाल परिकोमल युगल वाहु भला किसे मदन-संकट 
में नहीं डाल सकते | और तेरा यह मनोहर मध्य देश--क्षीण तो 
है, परन्तु शरीरघारियों फी असिलाप, चिन्ता, स्मृति, गुण, फथन, 
उद्देग, संज्ञाप, उन्‍्माद, और जड़ता की ढश मन्मथ-दशाओं फो 
प्राप्त कराता है । और सकल्पञ्चापयप्टि गुण शोभा-धारिणी 
ये तेरी रोम-राजि तरुणो को कामशर-पीड़ित करती है । ये तेरे 
सुबर्ण-शिलातल, रमणीय प्रथुल जघन यतियों की समाधि को 
नाश फरनेवाले हैं। ऐसे ही मनोहारी तेरे रम्भास्तम्त से शीतल 
उरु-युग सदन-ज्वर-शान्ति की महोपथ हैं। फनकलता के समान 
योवन-कल्प-तरु-तेरे ये सुढोल जंघायुगल भत्ता किसे काम- 
फल न देंगे ? अनार आर स्थल-कमलिनी के रग को फीका 
करनेवाले तेरे चरण-युगल भला किसके मन फो अलकृत नहीं 
फरते १ री पुत्री, तेरे शरीर की इस शोभा का मूल्य प्रम्ची पर 
कहां है ? परन्तु ध्यान से सुन | धन से सव की प्रतिप्ठा होती है । 
परन्तु वेश्याओ की विशेष करके । परन्तु प्रेम करने से धन नहीं मिल 
सकता । इससे वेश्या की बेटी को प्रेम के घिप से दूर ही रहना 
चाहिए। सन्ध्या के अन्धकार के समान वेश्णओ फा खझनुराग-- 
दोप-रूपी अंधकार को बढ़ानेवाला होता है। इससे : वेश्यापुत्री 
को प्रेम का चतुराई से अभिनय करना चाहिए--प्रेम नहीं करना 
चाहिए। चेश्या को चाहिए कि पुरुष के साथ अनुराग प्रकट 
कर उससे सब धन ले ले, फिर घन लेकर उसमे निकान दे आर 
जो उसे फिर धन मिले; तो उसे भी स्व्रीकार कर ले। मुनि के 
समान जो वेश्या बालक में, युवा में, इद्ध से, रूपचान्‌ में तथा कुरूप 
: में सम भाव रुपती है--उसो को परसार्थ प्राप्त होता है। 

राचणा फा छोटा पृत्र अक्षकुमार था। चढ़ अभी क्थिर 
चय का सुन्दर--भावुक तस्ण था; और लीला-विलास में रुचि 
रखता धा। मदालसा पर वह झासक्त था | पह अमी वेश्याओं 
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की प्रवृत्तियों फो नहीं जानता था । लका में यौवन के अघे घनी तरुण 
किशोरों के घन और प्राणों को हरनेवाली दो बस्तुओं का प्रावल्य 
था--एक वेश्यालय, दूसरा थूतालय | इसलिए लका के श्रेष्ठ, चतुर 
नागरिक राक्षस वेद-विद्या, अश्व-विद्या, शस्त्र-विद्या और रत्न 
विद्याओं के साथ--अक्ष-बिद्या ओर मोहिनो-विद्याएँ भी सीखते 
थे। परन्तु अक्षकुमार अभो निपट बालक ही था । एक बार वाटिका 
में-- उसकी मदालसा से देखादेखी हो गई थी । सोबिटो के द्वारा तीन 
वर्ष तक उसने उसकी आराधना की, तव कहीं उसने उसे आने फी 
स्वीकृति दी। एक दिन विहार करते हुए वह मदालसा फा अपने 
सित्र और सन्‍्त्री प्रहस्त-पुत्र जम्बुमाली से वर्णन करने लगा-- 
“अरे मित्र, उसका अभंग, स्मित और कठाक्षपात, सदुवक 
मनोहारी अंगहार, आल्ाप, और अभिगमन--प्रत्येक में कुसुमा- 
युध का वास है। शरे, जैसे तिल्-तिल सव रत्नों के संग्रह का 
समावेश करके पितामह ब्रह्मा ने सुन्दोपसुन्द के नाश के लिए 
तिलोत्तमा अप्सरा की सृष्टि की थी--उसी भांति उस दुष्ट बूढ़े 
प्रह्मा ने इस लंका के सब रक्ष-तरुणों का नाश करने के लिए यह्‌ 
मदालसा रची है। उसकी मग-शावक जैसी तरज्ञा--विलोला 
'चाक्ल॒ुपी, फूलो से गुथी हुई सुदीर्घा बेणी, प्रारियो को फामोचिव फल 
देनेवाली है । उसके चन्द्र-तिल्षक-शोमित ललाट, दुलेभ रक्तोत्पल 
फोकनद-मुखश्री, अवण्ये है। आताम्र मधुमतत अधरोष्ठ उसके का 
अमृृत-पान पुण्य शेष जन ही कर सकते हैं | अहय, घूर्णित लोचन, 
अलुरागाकान्त फमल-चुति,वह मुग्ध वदन सुधा-सदन ही है । उसका 
कृश तन तो नलिनी के समान शीतल-फोमल है. और उस 'पर 
प्रल्फुल मुख-कमल खिला है। में भ्रमर उसका मकरद पान करना हे 
चाहता हू। उसके नितम्ब-सौन्दय को देखकर तो तपस्वी भी 
तुरंत उत्क॑ठित हो उठेंगे। बह सुबदना, अहर्षिणी, तमुमध्या, 
खेडुभाषिणी, खग्धरा देखने वालों को आश्चये-विमूढ़ फर देती है-- 
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वह जब पलक झुला कर, प्रेमाद्रीकुल परांगसुखी हो दृष्टि सात्न 
से ही हृदगत भावों को व्यक्त फरदी है. तब तो दशाणें शर-छ्षेप 
से गलित, काम-बृद्ध भी उल्जीवितकाम हो जाते हैं। फिर मेरे 
जैसे % गार-स्निग्ध तरुण की क्या कथा । उसके दिव्य रूप पर 
यौवन छाया ही है, फिर जब वह अंग ओर लीला के श् गारा- 
सुभावों से उद्दीप्त होता दै--तव मुनियों फा सन भी मुग्ध हो जाता 
है। अरे, तारुण्य के निरर भरने के अम्रत से उसकी देह-श्री 
सिंचित हुई--तो नवीन यौवन की लीला-कलाओं की पोद फूट उठी । 
फिर उन्हीं तरुओं की शीतल छाया में सोता हुआ कंदपे अक- 
स्मात्‌ जाग उठा । द्वाय, हाय, वह अब जगजय करना चाहता है । 
विधाता ने उसे लावश्य ही के कणों से वनाया है, उसके कुच 
युगल निवाध उन्नत हो कर जन-जन को पीड़ित करते हैं। क्‍यों 
भाई, यह कैसा चमत्कार है, यह फामदेव--स्मरण सात्र से 
तो उसकी उत्पत्ति है, फूलों के उसके वाण हैं, अ्रवला स्ली का उसे 
घल है, फिर भी वह व्यंग-अनंग,आवाल इद्ध सभी का घात करता 
है १ और उसके आकर्णान्तर्गामी नील नेत्र तो ऐसे शोभायमान 
हैं, जैसे उसने कानों में नील कमल का झूंगार किया हो। लंका 
की सथ स्त्रियां तो उसकी अतुल्यता मे ओर पुरुष भोग-विरह 
में सूखते जा रहे हैं वस पण्द्‌ ही मजे में हैं.। उस कामिनी की 
ज्ञीण फटि आमरणु-भार नहीं सह सकती थी | इसलिए विधाता 
ने उसे रोम-राजि के नैसर्गिक आकर्षण से सज्ित किया है। 
उसके साकम्प अघर, अधघीर ईच्तण-युगल, वंक्िम भ्रूभज्ञ, तो उस 
तन्वंगी को भीरु ही व्यक्त करते हैं| पर फिर भी उसने इस समूची 
'शक्षस-भटों से भरी पुरी लंफा फो जीत लिया है। उसके पुप्ट 
नितम्बों पर भारी स्वर्णे-रशना निदेय आधातें कर रही दहै। आर 
पीन कुच-युग्म मशिहार के निहवन्द आधात फो निहेन्द सह रहे 
हैं। अपनी-अपनी सामय्ये ही तो दे। परन्तु यह जो मृणाल 
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मदुभुजवललरियों में वजनी स्वणे-वलय पहना दिए हैं--यह तो 
अनरथ ही है ।” 

इस प्रकार जब दोनों मित्र मदालसा का रूप-लावण्य वर्णन 
फर रहे थे, तभी यमजिहा को भेजी हुई दूती ने आकर राजपुत्र 
फो प्रणाम कर पुष्पताम्बुल-पटल का उपायन राजपुत्न के सम्मु्त 
घरा ओर विनम्र मनभावन वचन बोली-- प्रियदर्शी 
कुमार, अब मैं तुमसे क्‍या कहू ? वह तो चन्द्रमा को अक में 
भरना चाहती है, आकण्ठ अमृत-पान करना चाहती है और मलय 
पल्‍लव पर शयन करके अप नी दाह शान्त करना चाहती है अथवा 
विष्णु के फोस्तुस मणि को हृदय में घारण करना चाहती है | भला 
उसकी सपर्द्धा तो देखो -कहां हम पापिनी-अस्पश्या वेश्या जाति, 
ओर कहां आप जैसे गुण-समुद्र, उदार अन्त'करण राजपुत्र, भला 
हम ह्वीन कुल कैसे कुल-बधू की प्रतिष्ठा को प्राप्त हो सकती हैं. १7 .- 
पर कहू क्या--यह सब उस घिक्क्ृत अनग का दुष्प्रभाव है, वह 
विवेकी ऋषिजनों फो भी विवेकहीन कर देता है, फिर युक्तायुक्त का 
विचार भला वे कैसे कर सकते हैं । सो यही तो मन्मथ फी 'रागरख्जु! 
है । उसके उद्देगावस्था का वर्णन मैं कैसे करू ? वह दूसरे का मनह 
हरती है, पर म्वय विसन रहती है । नागरों का वह मनोरजन 
करती है, पर स्वय उदासीन रहती है। हे कुमार तेरे बिना ब 
ऐसी एद्विग्न होरही है कि क्‍या कहूँ। अपने विचित्राचरण से 
चह कामि जनों के मन को मोह लेती है, परन्तु उनके सेवा-सत्कार- 
दान से वह प्रसन्‍न नहीं होती | कुमार, वह तो तेरे ही प्रेम 
में दीवानी हो रही है। परन्तु वह प्रेम फी भोरी प्रेम फा 
नाम ही जानती है-प्रेम के तत्व को नहीं पहचानती, ) पु 
अभी उसका “अनुभव ही क्या है ? अल्हड़ है | रतिवार्ता से 
चद कटफित हो जाती है, रतिसुख की वात तो उसने अभी सुनी 
ही सुनो है । वह उसका अपना अनुभूत नहीं है। इस प्रकार वह 
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प्रेम-मूर्ति अभी परोक्ष मनन्‍्मथा है | अभी वह मदन-रुजा से अन- 
भिल्ल है,ओर उस अनभिन्न पर पापात्मा, दग्ध मनोज ने कुसुमाश्ष 
से,तुक से रहित दे ख,आ्क्रमण किया है अब वह वाला सन मे तेरी 
ही मूर्ति रख कर आते-जाते, आगे-पीछे, प्रसन्‍न ओर कुद्ध तेरा ही 
ध्यान फरती रहती है। तुके ही नाना अवस्थाओ मे, नाना भावों 
में देखती है। ऐसी' वह उत्कठिता नायिका है। है राजकुमार, तू 
कान्त है, हद है, रुच्य है, सुभग है, सुखद है, मनोहर है, रमण है, 
इष्ट है, स्वामी है, दयिता का प्राणदाता , केलिकरण-निपुण है । 
सो हे राजपुत्र, तू उस श्रिया के निकट चल, अब मूठ-मूठ का 
विलम्ब क्यों ? अरे, बह दर्पण में अपना मुख भी नहीं देखतो, 
न चन्द्र-दशेन करती है, इससे उसे अनुताप होता है। और जब 
सोती है तो अपनी मृणाल-म्ुजाओो को इधर-उधर पटकती 
रहती है। वह प्रकट में उदासीन है पर भीतर से अनुस्त है। में 
कहती हूं भरी सूखी, वही तो तू है । वही यह चिद्ग्ध जन-सरिडत 
पुरी लंका है | चही कुसुमायुध है, फिर यह नया विरह-संताप तु 
केसे उत्पन्न हुआ । उस विरहपीड़िता के कपोल पाण्डुर होकर 
ओर भी मनोहारी हा गए हैं, सो इसमे आश्चये क्या ? सन्मथ- 
विकार तो सहज सोन्द्य को निखारता ही है। नए कमल पत्रों 
फी शय्या पर उसका क्ृश दुर्निरीक्ष्य पाण्डु शरीर ऐसा शोभायमान 
हो रहा है जेसे सन्ध्या के घूमिल प्रकाश मे विकसित ह्वितीया की 
च्ीण चन्द्र-फला ओर ऐसा भी तो होता है कि विपस्य विपमोपषघम्‌?? 
इससे--जिस कारण से यह स्मरमान्य रोग हुआ दे उसी से उसका 
शसन भी होगा । सो राजकुमार, वह मदालसा, तेरे चरणु-कमल 
की रज की संगति फी इच्छुक है, चह दासी के समान तेरी इच्छा 
फरती है, सो तू डसफी मनोकामना पूरी कर । में न तो चापलूसी 
फरती हूँ, न मृठी चढ़ाई, न मुझे लोभ से कुछ प्रयोजन है। मैंने तो 
च्सफा सच्चा शुशगान किया है। सदुभाव ही जिसका मूल है और 
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हँसती हुई उसकी दृष्टि का विज्ञास ही जिसकी सघन छाया है; 
उस मदालसारूपी रागतरु का हद्य रसपान कर, ओर सब लका ' 
के वासी श्रीमन्त राक्षस जिसकी एक झलक देखने को मरे जाते 
हैं, तू उसका अग-संग कर |”? 

दूती ऐसे बचनो से उन्मत्त-सा हो अक्षकुमार काम दुग्ध ज्वर 
से भारी भारी सांस भरने लगा फिर उसने दूती से फहा--दै 
चारुसभाविणी, जा-समय सनन्‍्मत कर |”? 


भै& 


अश्मपुरी का घुद्ध 


ल॑ंका-द्वीप के पूर्वी अचल में कुछ अश्म-द्वीप-पंज थे। ये द्वीप 
बहुत छोटे-छोटे थे ओर इनमे से अनेकों में मनुष्य की आबादी 
नहीं थी। छुछ द्वीप तो ऐसे थे जिनका पता ही नाबिको 
फोन था। पर छुछ ऐसे भी थे--जहां जाते हुए अच्छे साहसी 
नाविक भी डरते थे। क्योकि ये सभी द्वीप-पंज चुम्बक पत्थर 
के द्वीप थे, इसी से ये सव अश्म-द्वीप-पंज के नाम से प्रसिद्ध थे । 
बहुत फम नाविक वहां जाने का साहस फर पाते थे। द्वीपो के पास 
! जाते ही नोकाओं के अंशफलक विखर जाते थे | इन्हीं द्वीप-पंजों 
में से एक में अश्मपुरी बसी थी । पहिले यह पुरी राक्षसों ही फी 
थी, परन्तु प्राचीन काल से उसमें देत्य-दानव ही रहते थे । 
विद्युब्जिह जब कालिकेयों फा नेता बना--तो उसने पुरी को झुछ 
समृद्ध बनाया । इस समय अश्सपुरी मे बीस सहख कालिकेय 
बस रहे थे, ओर इन सब का नेता विद्युज्जिह था। अश्मपुरी 
समुद्र के जिस अंचल में बसी थी, उसके आसपास का समुद्र 
बहुत गहरा था, ओर वहां समुद्र में जल-दानव बहुत थे। उनके 
भय से भी बहुत कम नाविक वहां आने का साहस करते थे । यह 
जल-दानव वड़ा शक्तिशाली प्राणी था । इसकी आकृति विल्त्षण 
( ओर भयानक होती थी । इस जीव के आठ पर उसके सिर पर होते 
थे। इन आठ विशाल पेरो के साथ दो रस्सी-नुमा मूछें भी होती 
थीं। इसकी अंखें घढ़ी ही भयानक होती थीं। इस जल्न-देत्य के 
आहठो पर बढ़े ही मजबूत ओर भयानक होते थे । वह इन्हीं से अपना 
झिकार पकड़ता था। इसका आकार छुन्‍सात ग़ज़ का होता 
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था। इस जल-दैत्य की सभी बातें निराली होती थीं। यह शअआगे 

को न चल कर पीछे की ओर चलता था । यह जन्तु उस काल में, 

जब जद्दाज बिना यन्त्र के चलते थे, उनके लिए काल दी माना 

जाता था। यह जल-दानव अपने मजबूत पावों से तरणी को 

जकड लेता था ओर बात की बात में उसका मस्तूल तोड़ डालता 

था । एक विचित्र बात यह्‌ थी कि उसके शरोर में से कस्तूरी के 

समान सुगन्ध निकलती थी। यह दैत्य अपनी लम्बी म्ुजाओं मे 
कई-फई मनुष्यों को एकबारगी ही लपेट क्लेता तथा तोते के 

समान विराट चोंच खोल कर उन सबको एकबारगी ही निगल 

जाता था। 

'दूसरी विशेषता इस द्वीप की, वन-मलुष्यों की थी। ये एक 
जाति के गुरिल्ले ही थे। इन वनमानुषों की आकृति दो गज़ से 
भी ऊची होतो थी, और इनका शरीर इतना सुगठित और सोटा- 
ताज़ा होता था कि देखने पर ये बिल्कुल सयानक दैत्य लगते थे। 

इनके अग और जबढ़े अत्यन्त मजबूत होते थे, और छोटे-से छोटे 
वनसानुप सें दस आदमियों का बल होता था। इनका देह-भार 
साठ मन तक होता था । इनके सर्वाग पर बड़े बढ़े काले बाल गे 
होते थे । सिर पर कुछ लालिमा लिए लाल बाल होते थे । उनका 
उभरा हुआ सुंह, चपटी नाक, ओर आंखे बेढगी होती थीं। जब 
ये अपना मुंह खोलते थे, तो उनकी विकरात्ल डाढ़ें स्पष्ट दीख 
पडती थीं। ये जीव दो-चार एकत्र होकर जब बस्ती की ओर 
आते तो कृपि को चोपट कर डालते थे। यह पशु द्स-दस क॑ 
संख्या में पारिवारिक ढग पर रहता था। यह बड़ा दी, विकट 
साहसी और अपनी 'रक्षा मे समथे होता था। जब यह क्रो८ 
फरता था तो इस प्रकार गरजता था फि वन-पत्नेत प्रतिध्वनित हे 
जाते थे । 

विद्युज्जिह ने कोशलपूर्वेक तरणी को अश्म-द्वीप के तट पर 
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लगाया । वह प्रथम स्वयं उछल कर उतरा, ओर फिर उसने दोनों 
हाथो में सूपेनला फो उठा कर तट पर रख दिया। धीरे-धीरे दोनों 
ही द्वीप की ऊबड़-खाबड़ पथरीली राह पर बढ़ने लगे । 
सूर्पनखा ने पूछा--“अब क्या हम सुरिक्षत हैं १? 
मैं समसता हैं, अश्मपुरी में हम सुरक्षित हैं ।” 
“किन्तु रक्षेन्द्र से कह आई हूं, कि अश्मपुरी में हम उसका 
स्वागत करेंगे ।” 
“सो तो ठीक ही कहा |”? 
“क्या हमारा वल इतना है १”? 
“बीस सहस्र फालिकेय मेरे आधीन हैं ।? 
“यह तो तूने पहले कभी नहीं फहा १”? 
“वो तूने रक्षेन्द्र को केसे निमन्त्रण दे दिया ९? 
“क्रेचल तुझी पर निर्भर होकर ।” 
"क्या मैं एकाकी दुजेय रक्षेन्द्र से पार पा सकता हूं ?” 
"क्यो नहीं, ठुऊ में रक्षेन्द्र से अधिक शोय भी है, दपे भी है ।? 
“यह तू मानती है १” 
“प्रानती हूं ।” 
“अच्छा ही है, उसी मे बीस सहस्र कालिकेयों फो भी जोड़ 
दे, जिसकी तू आज से स्वामिनी है ।? 
“पर में तो तेरी किंकरी हूं ।”? 
“श्र में तेरा ।? 
४हसें कितना चलना होगा १”? 
/डेदू योजन ।? 
-/ “चल फिर, सूरज का अखर तेज चढ़ रहा है 7 
दोनों आगे बढ़ चले । अश्मनगरी की पोर पर फालिकेयों ने 
ने दम्पति का भव्य असिनन्‍दन किया। नगर भर में नृत्योत्सव 
हुआ । दीपावलि हुई। रात्रि को मथभोज हुआ, जहां विद्युब्जिह् 
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ने सूपनखा सहित स्वर-सिंहासन पर बैठ, सवकी अभ्यथ्थना 
स्वीकार की। 

अश्मनगर स्राफ सुथरा और कलापूण गवाक्षों से सम्पन्न 
था। फालिकेय सम्पन्न और श्रीमन्‍्त न थे। मान्न कृषक 
ओर आखेटक ही थे, फिर भी वे चतुर और सुरुचिपूर्ण थे । 
विद्युब्जिह् से उन्हें प्रेम था। पितृहत्कारिणी माता का वध फरने 
के कारण कालिकेयों ने उसका अभिनन्दन ही किया था। 

लका में विद्युज्जिह छद्मवेश में, एक शिकारी के रूप मे रहता 
था। उसने एक श्रफार से अपने वैभव और सामथ्ये का ठीक- 
ठीक अनुमान सूपेनखा को भी न दिया था । वह उसे एक विपदृ- 
ग्रस्त तरुण दानव-कुमार समझती थी। उसकी शालीनता और 
उसका साहसिक जीवन उसे बहुत पसंद था। इसी पर बहू उस 
पर इतनी मोहित थी। उसकी विपन्नावस्था, 'पारिवारिक कलक १” 
ओर स्वय विद्युज्जिह्न के हाथों माता का वध होने पर भी वह उसे 
त्याग न सकी । इतने बढ़े इस साम्राज्य के अधिपति की इकलोौती 
प्यारी बहिन, भाइयों और भाभी का परम अनुरोध भी न समान 
कर एकाकी उसके साथ चल दी। परन्तु जब उसने यहां आकर 
'अश्मपुर में उसकी सामथ्ये ओर वेभव देखा, तो उसने जाना कि 
उसका पति एक छोटा सा राजा ही है। वह अपने कुल का अधि- 
पति ओर एक द्वीप का स्वामी है । 

चलते समय रावण ने प्रिय बहिन को फद्दा था कि संकट- 
प्रस्त होने पर वह उसकी शरण आ सकती है, परन्तु उसने अपने 
धघ मण्ड और आत्मसस्मान के आवेश में रावण फा दिया उपात्तय 
भी नहीं स्वीकार किया था। अत. अब भला वह फेसे ० | 
शरणापन्न हो सकती थी । उसने उसका एक भी अनुरोध नहीं 
माना था, तो अ्रव वह केसे अनुरोध कर सकती थी । 

परतु मधुयामिनी तो सम्पन्न हुई हो नहीं और संकट का 
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फाल आ पहुँचा । रावण के सोलह सो युद्ध-्पोतों ने अश्मद्वीप 
फो घेर लिया। छुद्रा, मध्यमा, भीमा, चपला, पटला, मया, 
दीर्घा, पत्रपुटा, गर्भेरा, मन्धरा, तरणी, प्लाविनी, घारिणी, 
वेगिनी, ऊर्ष्वा, अनूर्ध्धा, खणेंसुखी आदि अनेक-विधि 
जल-नोकाओ न अश्मद्वीप का तट घेर लिया। फन पर से 
शूल-खड्ड, मुदूगर, धनुप-बाणधारी राक्षस योद्धा तीर पर- उतरने 
लंगे। 

विद्यज्जिह सूचना पा तुरन्त ही युद्ध को सन्‍्नद्ध हो गया। 
पाठक उस क्रीतादासी राक्षस-बालिका फो न भूले होंगे, जो लका 
में विद्युज्जिह के लिए जागरण किया करती थी । यहां वह सूपेनखा 
फी प्रिय सखी वन गई थी। अभी यद्यपि कुछ ही मुहते का यह 
सम्मिलन था, पर दोनो ही प्रिय सी वत गई थीं, जब विद्युब्जिह् 
युद्ध-सब्जा से सज्जित हो सूपेनखा से मिलने आया; तो उसने देखा-- 
सूपेनला ओर सरमा परस्पर एक दूसरे फो युद्ध-सज्जा से अलंकृत 
फर रही हैं। विद्युज्जिह ने हँसकर कहा--“प्रिये, यह्‌ क्या ९? 

उसी भांति हँसकर सूपनखा ने कहा-- रक्षेन्द्र के स्वागत फी 
तैयारी तो मुझे ही करनी है। मैने ही तो उसे अश्मपुरी से 
निमन्त्रण दिया है। में अपने भाई के प्रताप-स्यभाव से परिचित 
हूँ, अतः उसका समुचित सत्कार तो में ही करूंगी |” 

“तो प्तिष्ठिते, तू सरमा के साथ पुर फी रक्षा कर। कह, 
फितने योद्धा तुके चाहिए १” 

“एक भी नहीं, हमे पुरुप-योद्धा न चाहिएँ। हम दानवी- 
यालाएँ ही अपने नगर की रक्षा कर लेंगी। हां, हमे शस्त्र 

” स्वाहिएँ।” 

“वे शस्त्रागार में चथेप्ट हैं। क्‍या मैं तेरी सहायता के लिए, 
कुछ सेनापति ओर मन्‍्त्री नियुक्त फर दूं ?? 

“नहीं, उन सब को त्‌ ले जाकर रणस्थली में अपना शौये प्रकट 


न. 
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कर, यहां हम सब यथेष्ट हैं। हमारे रहते नगर में राक्षस र 
प्रविष्ट हो सकेंगे ।? 

“तो प्रिये, कुल-पुरुष तेरी रक्ता बरें । में चला ।?...' 
' “समुद्र के देत्य तेरी सहायता करे । जा शत्रु-रक्त से लल्ञाद 
तित्षक दे ।? 

समुद्र-तट से दक्षिण दिशा में विराट समतल मैदान था 
वहीं रावण ने महाशुचि-व्यूहू बनाकर अपनी सेना को अवस्थिर 
किया था। व्यूह के प्रान्त-भाग में उसने अपने सभी मामाश्र 
को नियुक्त कर सध्य में फुंसमकर्ण को रखा तथा, सेना के पृष्ठ 
भाग फी रक्षा स्वयं अपने आघीन फी। विद्यज्जिद्न ने अधंचक्र 
व्यूह रचा । मध्य में चह स्वयं रहा तथा प्रान्त में कंंजर और 
सनीथ फालिकेय सेनानायको फो नियुक्त किया | 

दोनों ओर से रण-वाद्य बजे तथा सेनाएँ जय जयकार का 
तुमुलनाद करतीं, शस्त्र चमकारती परस्पर गुथ गई । देखते ही देखते 
बाणों से दिशाएँ व्याप्त हो गई । शीघ्र योद्दया कट-कट कर मूसि 
पर गिरने लगे । लोथों के ढेर लग गए। योद्धा प्रचार-प्रचार 
कर भटो से जूकने लगे । शस्त्रों की मारकाट, योद्धाओं की लल 
कार और घायलों की चीत्कार से दिशाएँ व्याप्त हो गई । मध्याह 
तक तुमुल युद्ध हुआ । धीरे-घीरे भटो के कट जाने पर अपनी- 
पराई सेना का भेद मालूम हुआ और लड़ते हुए प्रतिपक्षियों के 
नास, रावण अपने मन्स्रियों से पुछनें लगा | इस समय कछुम्भकर्यण 
ने विकट पराक्रम ठान रखा था। उसके सम्मुख कोई भद ठहर 
ही न सकता था । यह देख -विद्युज्जिह आगे बढ़ कर कुम्मफर्ण-के 
सम्मुख आया | उसने खज्ल मस्तक पर लगाकर कुम्मकर्ण का 
अमिवादन किया, और कद्ा--'हे राक्षसो के ज्येष्ठ, मेरा तुम 
से एक अनुरोध है ।” 

“तो पहिले अपना नाम कह, गोत्र बता और फिर प्रयोजन 
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कह [7 

विद्युज्जिह ने कहा-- “रक्षपति, में तेरी बहिन का स्वामी 
विद्युज्जिह फालिकेय हूं ।” 

“तो तू क्या मेरा शरणागत है १?” 

भतहीं रक्षेन्द्र, में रक्त-कुलपति के साथ इन्द्र युद्ध करने को 
प्रतिष्ठा चाहता हूँ ।” 

“तो वीर, मैं भी तेरा अ्रतिष्ठित सम्बन्धी हूँ, तू मेरा भगिनी- 
पति है, तू मुकी से इन्द्र युद्ध कर ।” 

“यह क्रम-भंग होगा । ऐसी कालिकेयों की रीति नहीं । यह 
सम्मान ज्येप्ठ को ही मिलता है। भाग्य से रक्ष-कुल फा अपराधी 
भी मैं हूँ, और अपने कुल का ज्येष्ठ भी मैं हूँ। इसी से, में प्रथम 
राक््सेन्द्र रावण से इन्द्र युद्ध फरूंगा। फिर उसके बाद तेरी भी 
पअभ्यर्थेना करूँगा । 

“मैं तुक पर प्रसन्‍त हुआ । तेरी बात युक्तियुक्त, संगत और 
दोनों छुलो फी मर्यादा के अनुकूल है । में रावण को तेरा अनुरोध 
निवेदन फरता हूं ।” 

अनुरोध सुन कर रावश वहां आया। विद्युज्जिह ने शस्त्र 
भूमि पर रख फर निरस्त्र हो रावण का अभिवादन फिया, फिर 
फहा--“सातों द्वीपो के स्वामी राक्तसेन्द्र का में अश्मद्वीप में स्वागत 
फरता हूं ।? 

“स्वस्ति, तेरी विनय भी तेरे शोये के समान ही श्लाध्य 
है, किन्तु तू क्‍या मेरा शरणापन्न है १" 

“पक्तेन्द्र, मेरी पत्नी ओर तेरी भगिनी सपेनणा ने मुकसे तेरा 
“ /भ्रश्मपुरी में स्वागत करने फो कहा था ।” 

. चह मुमे याद है ।” 
“तो में अध्मद्वीप मे तेरा स्वागत फरता हूं ।” 
“शरणापन्न होकर ९ 
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“नहीं, अश्मपुरी के अधिपति और तेरा भगिनीपति द्वोने के 
नाते ।” 

“तू किस भांति स्वागत करना चाहता है भगिनीपति १” ' 

“यदि तू शस्त्र भूमि पर रख दे, जैसे मैंने रख दिया है, तो 
तेरा चिरकिकर होकर, नहीं तो तू मुझे अपने साथ इन्द्र युद्ध 
फी प्रतिष्ठा दे 

“दूसरी ही बात ठीक है भगिनीपति, तेरा इन्द्र मुमे स्वीकार 
है, शस्त्र उठा ले। परन्तु युद्ध-पूर्व कह, तेरा मैं और क्या ग्रिय 
फ्रू १! 

“यही यथेष्ट है रक्षपति, तुमे कौनस। शस्त्र सिद्ध है *” 

“तू स्वच्छन्द प्रहार कर, सुना है. तू शक्ति फा अमोघ प्रहार 
फरता है ।” 

“यों ही कुछ अभ्यस्त हू । तो र्षेन्द्र, त अद्दार कर ।” 

विद्यु्जिह ने उछलकर शक्ति उठा लीं। रावण ने पचण्ड 
वेग से शक्ति फेंकी | विद्युज्जिह् एक ओर झुक गया, शक्ति भूमि 
में जा धंसी। अब विद्युज्जिह्द ने शक्ति फेंकी। वह रावण के 
कुरडल फो छूती हुईं चली गई । बडी देर तक दोनों योद्धा शक्ति, 
शूल, खन्न ओर मुद्गर से युद्ध करते रहे। रक्षेन्द्र रावण थक कर 
हांफने लगा । घावों से उसके रक्त मर-मर बह रहा था, परन्तु 
विद्युज्जिह् अभी भी ताजा दम था। 

रावण ने हँस कर फद्दा-- तिरा पराक्रम श्लाध्य है वीर ।” 

“रज्लेन्द्र प्रसन्न हो । मुहूते भर विश्राम कर लें। इसके बाद 


युद्ध हो ।? 
“जैसे तुझे प्रिय हो ।? रावण ने अपने हाथ का श्र सके 
दिया। दोनों पक्ष स्तम्मित हो यह युद्ध देख रहे थे । दोनों अग्न- 
तिद्तत योद्धा पास-पास खड़े श्रम दूर कर रहे थे। रावण ने 
कुद्दा-- विद्युज्जिह्य, तू क्‍या सुपेनखा के लिए कुछ सदेश देना 
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अब विकृत्तद॒ष्ट्र॒ कालिकेय विकट शूल् ले कुम्भक्णं पर धमक 
चला। दो मुह्दते कुम्मक्णं और विकदद॑ष्ट्र में घनधोर युद्ध 
हुआ। अन्त में कुम्भकर्ण ने शक्ति उसके हृदय के 'आरपार कर 
दी। तब चक्रवात्ञ, अकुरी, प्रचण्ड और निर्धात कालिकेय सेना- 
नायक एक साथ ही कुम्भकण पर हूट पड़े | शस्त्रों फी प्रचण्ड मार 
ने कुम्मकर्ो को विउल कर दिया। और वह चकर खाता हुआ 
भूमि पर गिर गया, यह देख कालिकेयों ने विकट दृर्ष-नाद किया । 

इसो समय विद्युज्जिह् ने मूछी भग होने पर खन्न ह्वाथ में ले 
रावण के सम्मुख आकर कहा-- रक्षेन्द्र, आ--हम अपना अब- 
शिष्ट धम्म पूरा करें |” 

ओऔर--एक बार फिर ये दोनों अश्रतिम योद्धा सम्राम में भिड़ 
गए | उघर सोमिल और फालकम्पन दैत्यों से प्रहस्त और 
विल्षस्बक राक्षस घनघोर युद्ध कर रहे थे । 

विद्यु्जिह् पहिले ही रावण के परशु का करारा घाव छा 
चुका था। अब वह वारबार रुधिर बहने से अशक्त हो सुस्त हो 
गया। कई नए घाव खा गया। रावण ने फह्या--“विद्युब्जिह 
शस्त्र रख दे, ओर शरणापन्न हो |” 

'रक्षेन्द्र, जब शस्त्र-धारण में मैं समरथ न रहू, तब तूद्दी 
मेरे शत्न को प्रहण करके मुझे; सम्मानित करना ।? इतना कह कर 
उसने एक बविकट वार रावण पर किया। पर रावण ने उछल 
कर खज्न का एक जनेऊ हाथ दिया, जिससे विद्यज्जिह का 
सिर कट फर भूमि पर दूर जा गिरा। विद्युज्जिह का कबन्ध 
ढाई घड़ी लड़ता रहा । 

इस पर सब फालिकेय क्रद्ध हो एक बारगी ही राक्षसों पर ल््ः 
पढ़े । पर रावण ने युद्ध रोक दिया । उसने कद्दा-- अब युद्ध फा 
छुछ प्रयोजन नहीं रहा [? विद्युब्जिह के सेनापति भयंकर ने फह्दा-- 
“हम भद्र विद्य ज्जिह का शरीर लेकर अश्मपुर जाते हैं। रक्षेन्द्र 
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श्रश्मपुर के द्वार पर आएँ, वहां कालिकेयों की रानी सूर्पनखा 
उनका स्वागत करेंगी ।” 

फालिकेय अतिरथी विद्युज्जिह्द के शरीर को लेऊर लौट गए । 
उनके पीछे रावण निरस्त्र हो मन्त्रियों सहित अश्मपुर को चला, 
उसके पीछे सत्र राक्षस सैन्य शस्त्र नीचे किए हुए । ध्श्मपुरी में 
विद्युश्जिद्ध की चिता नाए के बाहर रचो गई, और सूर्पनखा ने 
चितारोहरण फी तैयारी की । सव॒कालिकैय निराहार रह, समुद्र 
स्नान कर, चिता की परिक्रमा कर नीरव खड़े हो गए। तभी 
फालिकेयों की रानी सद्य.विघवा सपना श्रृंगारित हो, चिता- 
रोहण के लिए आई । पहिले उसने पतिसद्वित चिता फी परिक्रमा 
की । फिर उसने रावण के निकट आकर फ्हा--स्वागत 
भाई, अश्मपुरी में तेरा स्वागत है। परन्तु तू मुझे क्षमा कर 

-: र्षेन्द्र, में अधिक विलम्ब नहीं कर सकती, तेरा कल्याण हो ।” 

रावण की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा-- बहिन, 
यह तू क्‍या कहती है, में तुके लंका ले जाने के लिए यहां 
आया हूं ।” 

परन्तु घोर, मेरा पथ तुके मालम है, तू ने अपनी मर्यादा 
रक्‍्खी--कुल-मर्यादा, राज-मर्यादा। ओर मैंने अपनी मर्यादा रखी-- 
स्त्री-मयादा । तू अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए यहां तक आया, 
ओर मैं अपनी सर्योदा के लिए वहां जा रही हूँ, अलातलोक मे । 
भाई रक्षेन्द्र, तू महाप्रतापी सत्व है, तेरे अनुपह से मेंने केबल एक 
रात का सुद्दाग-भोय लिया। मैंने दोनों कुलो को घन्य फर दिया। 
तेरे रक्ष-कुल फो भी, और अपने फालिकेय-कुल को सी । अब तेरी- 

+ मेरी राह दो हैं। तू अपनी राह जा, और में अपनी 

“यह न होगा बहिन, तुके हम सभी भाइयों से अपनी 
नेत्र-ज्योति समझा । कुल-मर्यादा फा पालन न करने से कुल-चय 
होता है । इसीसे मुझे! यहां आना पड़ा। पर विद्युब्निह 
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सुप्रतिष्ठित है। उसके साथ वित्राह करके तू ने रक्ष-कुत 
कल्नंकित नहीं किया। मैं सतुट् हु. पर खेद है विद्युब्जिह 
ने मुझसे तुझे नहीं मांगा। अब तो बहिन, जो होना था सो हो 
गया। अब तू यह भयकर इरादा त्याग, शोक फो भी मन से 
निकाल बाहर कर-- भस्मान्त श शरीरम्‌ हि 

“परन्तु चितारोहण राक्षसों की भी कुल-मर्यादा है और 
दानवों फी भी । फिर मैं तो प्रिय के बिना रह नहीं सकती | जब 
मैंने उसके लिए तुझ रक्षेत्र को और लक्का के वेभव फो भी त्याग 
दिया--तब, तू ने कया यह नहीं जाना कि मेने उसकी अपेक्षा 
विश्व को भी तुच्छ सान लिया है ।” - 

“मैंने जान लिया बहिन, इसी से तुमे रोका नहीं। पर तूने 
भो तो जान लिया था-नकि मुझे आना होगा, तभी तूने मुमे 
अश्मपुरी में आमन्त्रित किया था। अब जिसका मुझे; भम था 
वही हो गया । अब तू भी धर्म का अनुसरण कर-- 

“हदीष्वे नायेभिजीवलोकगतासुमेतमुपशेषएहि” 

“परन्तु--अज ददातोनवियोषतः”? 

“नहिं, नहिं, जीवन्तप्राणशसमुहममिलक्ष्य आगच्छ ।” 

राबण ने आगे बढ़कर प्रिय बहिन का हाथ पकद़ लिया, 
फुभकर ने उसे अपनी प्रलस्व बाहुओं मे उठा लिया ।  सूर्पनखा 
ने रोते हुए कद्ा--/तो भाई, मैं कालिकेयों को नहीं छोड़ सकती |” 

“होक है । जा तू अपने सब कालिकेयों के साथ --दुण्डकारएय 
में रह, दुण्डकारण्य मैंने तुझे दिया बहिन, तू वहा रह चुकी दे, 
बह प्रदेश तुझे प्रिय है। अब से तूददी वहां की स्वामिनी है । पूर 
फालिकेय भी सब रावस-घर्म मदहृण करें|? कर क्र , 

“कालिकेय राज्स-घधर्मे स्वीकार फरेंगे ।” ह 
- “मैं खर को आदेश दे दंगा कि दण्डकारण्य की स्वामिनी 
सूपेनणा है, वह सूपेनला का अलुगत होकर रहे ।” - 


६० 


वशिष्ठ-विश्वामित्र 


इस समय झआर्यों के राज्य गंगा और यमुना फी घाटियों को 
पार फर सोन-महानद के तटों फो छू रहे थे। दक्षिण में नमेदा 
के किनारे तक अनेक समृद्ध राब्य स्थापित हो चुके थे । सरस्वती 
ओर दृषहती की मध्य भूसि--जिसे आज कल सरहिन्द का 
लाका कहते हैं--आयीबते की केन्द्र-मूमि थी | अनेक चक्रवर्ती 
राज्यो की ही भांति प्रभावशाली ऋषियों के अनेक आश्रम भी 
यहां स्थापित थे, जिनमें वशिछ्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम 
ओर कण्व के आश्रम बहुत प्सिद्ध थे। वे निरन्तर असुरों, नागों 
मरुतों ओर दस्युओं को पीछे धकेलते हुए अपनी राज-श्री की दृद्धि 
फरते जा रहे थे। 
परन्तु इस समय आर्यावतें में दो व्यक्ति ऐसे थे, जिनका 
माहात्म्य बडे-बड़े चक्रवर्ती राजाओं से भी अधिक प्रभावशाली 
था । इनमें एक थे वशिष्ठ और दूसरे थे विश्वामित्र । 
वशिष्ठ का मेत्रावरुण नाम भी प्रसिद्ध था । इनका जन्म देव- 
भूमि इलावते में हुआ था, तथा इनकी माता उब्ेशी उन दिलों 
वरुण और सूये दोनों ही की सेवा करती थी, इसलिए यह निर्णय 
नहीं हो सकता था कि वह सूय के ओऔरस से है या वरुण के। 


वरुण के सभी पुत्र ऋषि हुए । उन्होंने राज-सत्ता स्थापित नहीं 
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इसलिए उन्‍हें मैन्नावरुण-सूर्य ओर वरुण का पुत्र कहते दो 


की । वशिएठ भी ऋषि हुए, परन्तु इत्तावतें में इनका एक प्रतिहन्द्री 
020 गया--इन्द्दीं का भाई नारद | वशिष्ठ ने अम्नि-होत्र की 
की, ओर यज्ञ की अतिप्ठा की। शीघ्र ही वे याजक 
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किया । पीछे सुदास से भी नाराज होकर वे सूर्यवंशियों के कुल- 
गुरु हुए। प्रथम दक्षिण कौशल--कल्माषपाद के पुरोहित बने। 
पीछे अयोध्या की मूल गद्दी पर आ दशरथ के कुल-गुरु हुए | 
दैव-दुर्विषाक से यहां भी उनका प्रतिहवन्दी मिल गया--वह थे 
विश्वामित्र, जिन्हें उन्होंने एक बार युद्ध मे परास्त किया था, 
जब कि थे कल्मापपाद राज्य के व्यवस्थापक थे | वास्तव में फिर 
विश्वामित्र ने उन्हें कह्दीं भी जमने नहीं दिया। सत्र उनसे उनकी 
खटपट होती ही रद्दी । यहां तक यह शत्रुता बढ़ी--कि विश्वामित्र ने 
वरशिष्ठ के सब पुत्रों को सरवा डाला । 

विश्वामित्र वास्तव में फान्यकुब्ज़ के राजा थे | यहां असंगवश 
हंस उनके वश का भी कुछ परिचय देंगे। शोण-नद के तटबर्ती प्रदेश 
पर कुश नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी वैदर्भी से उसे 
चार पुत्र उत्पन्न हुए । उनके नाम कुशनाभ, कुशाश्व, अमूलेरजस 
ओर बसु थे । इन चारों राजपुन्नों ने अपने पिता ही के राज्य-काल 
में पिता की आज्ञा से चार मगर बसाए। कुशनाभ ने महोदय, 
कुशांश्व ने फौशास्बी, अमूर्तरजस ने धर्मारण्य और बसु ने गिरि- 
भ्रज । गिरित्रज का नाम वसुमती भी प्रसिद्ध हुआ | यह प्रसिद्ध 
नगर पाच पवेतों पर बसा था । आगे यहीं पर. प्रसिद्ध जरासंघ 
तथा शिशुनागवशी सम्राद्‌ हुए | छुश राजर्षि थे | उनके ज्येष्ठ 
पुत्र कुशनाभ को घृताची अप्सरा से अनेक कन्याएँ हुई । 

इसी काल में उस क्षेत्र में एक ऋषि चूली नाम के रहते थे । 
वे बड़े तेजस्वी और विद्वान थे। उर्मिज्ञा गन्धर्वी भी ऋषि के 
निकट ही कहीं रहती थी | उसफी कन्या सोमदा ऋषि की यदार 
फदा सेवा करती रहती थी | वहुत फाल बाद वह गन्धवे-कन्या १ 5 
जब यौवन को देहदरी पर पहुची, एक दिन ऋषि ले कह्ा---“मैं तु 
पर प्रसन्न हूँ, तू बर मांग ।” इस पर सोमदा ने कद्दा--/हे बद्मार्षि, 
भेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, तथा मैं फिसी फी भाया नहीं है । 
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अत्तः आप यदि मुझ पर प्रसन्न है, तो मुमे! एक तेजस्वी पुत्र 
दीजिए ।” ऋपषिवर ने गन्धर्वी कन्या की यह याचना सहप स्वीकार 
फर ली ओर यथासमय सोसदा के गर्भ से एक पुत्र हुआ, 
जिसका नास त्रह्मदत्त रखा गया। युवा होने पर मद्मदत्त काम्पिल्य- 
नगरी में रहने लगा । उन दिनो कास्पिल्य-नगरी से बहुत गन्धवें 
रहते थे | शीघ्र ही वह नगरी का राजा हो गया । राजा कुशनाभ 
ने ब्रह्मदत्त को रूप-गुण-सम्पन्न एवं कुलीन देख, अपनी कन्याएं 
उसे दे दीं। परन्तु बहुत काल बीत जाने पर भी राजा ब्रह्मदत्त फो 
कोई संतान नही हुई । बड़ी आयु में उसे एक गाधि नाम का पुत्र 
हुआ, कृशाश्व के पुत्र कुशिक ने उन्‍हें गोद लिया। यही गाधि, 
विश्वामित्र के पित्ता थे। धीरे-धीरे कुशिक ने कान्यकुब्ज मे अपना 
राज्य स्थापित कर लिया जिसके उत्तराधिकारी गाधि हुए। गाधि 
की दो सतान थीं, एक पुत्री दूसरा पुत्र । पुत्री सत्यवत्ती ऋचीक ऋषि 
को एक सहस्त्न श्यामकणअश्व लेकर दे दी गई। विश्वामित्र का 
बाल्य-काल फा नाम विश्ववन्धु था | वे ऋचीक से सब शस्त्र-शास्त्रों 
से निष्णात हो कान्यकुब्ज के राजा बने। राजा से अरक्षित 
समम फर ही उन्होने चशिप्ठ के रक्षित राज्य पर एक अश्रक्तोहिणी 
सेना लेकर आक्रमण किया धा, परन्तु वशिष्ठ के आगे उन्‍हें हार 
माननी पड़ी | उन्होने वशिप्ठ फो यह भी उत्कोच देना चाहा कि 
यदि आप यह राज्य मेरे हवाले फर दें तो मैं आप फो सोने से 
सुसज्ञित चोदद्द सो हाथी, स्वणे से सढ़े हुए आठ सी रथ, ग्यारह 
हजार अश्व ओर एक लाख गाय दूँगा, इसके अतिरिक्त प्रभूत 


, स्वण भी; परन्तु वशिप्ठ ने नहीं स्वीकार किया। इस युद्ध में 


पल्टवो, हिरातों, फिरातों, फाम्वोजों, बबरों और यबनों ने 
घशिष्ठ फी सहायता के लिए युद्ध किया था| इस युद्ध में विश्या- 
मित्र के सब पुत्र-परिज्नन खेत रहे थे--केवल एक ही पुत्र जीवित 
प्चा था। अंत में विश्वामित्र पराजय की लज्जा के कारण श्री- 
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सहित जगल में जा छिपे, जहां उनके चार पुत्र हुए--हढ़नेन्न, 
ह॒विष्यन्द, महारथ और मधुष्यन्द । वन में विश्वामित्र बहुत काल 
तक रहे । यहीं मेनका अप्सरा उनके साथ दस वर्ष रही। वहीं 
त्रिशकु से सांठ-गांठ कर उन्‍होंने वशिष्ठ से बैर साधा । त्रिशंकु भी 
चशिष्ठ से खार खाए बैठा था। यद्द सब कथा पाठक जानते 
ही हैं। 

परन्तु इस बेर-भावना के सूल में एक और भावना यह भी 
थी छि विश्वामित्र के बश का महाम्रतिष्ठ भ्रंगुवशियों से 
सम्बन्ध हो चुका था। ऋचीक ने एक सहस्न श्यामकर्ण घोड़े 
देकर विश्वामित्र की बहिन से व्याह किया था तथा बह्दिन के 
पुत्र जमदग्नि और विश्वामित्र दोनों ही ने ऋचीक के आश्रम में 
वेद और शस्त्र-विद्या ग्रहण की थी। साथ ही साथ हैहयों से 
बेर की सावना भी। इससे विश्वामित्र में जो बैर-भावना फा 
बीज तथा शब्न-साधना का बत् तथा राज-भोग और राज्य-अ्रष्ट 
होकर चन में छिपने के सयोग आए, तो उनकी क्रोषध-भावना और 
घेर-सावना सृते हो उठी, जिसने चशिष्ठ का एक प्रकार से 
वंश-ताश ही फरके दम लिया | 

विश्वामित्र के वहनोई ऋचीक जैसे वेदर्षि थे, वैसे ही मन्त्र- 
यन्त्र-तन्त्र ओर शर्त्र-विद्या में भी एक थे। उन्होंने विश्वासित्र 
को अनेक दिव्याल्न दिए। दण्ढ-चक्र, काल-दर्ड, क्म-चक्र, विष्णु- 
चक्र तथा इन्द्र-चक्र, वत्न, शिवशूल, ब्रह्मा और इषीकास्र जो सन्त्र- 
चल से चलते थे उन्होंने दिए | मोदकी और शिखरी भेद से दो गदा- 
युद्धों के रहस्य सिखाए | घर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश दिए कचु 
सूखे और गीले दो वद्च दिए, तथा पिनाकाख्र नारायणाद्र, 
आग्नेयास्र, वायव्यास्त्र, हयशिर, ओर क्रोंच-सहात्र यत्न से [ 
सिखाए | मुशल, किंकिणी और अख्र भी दिए। फिर विद्याघर- 
अल, नन्‍्दनास्र, दो प्रकार के खड़ग, पैशाचासख्र, मोहनाखर, 
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प्रस्यापनास्र, वर्षाख, शोपणाख्र, संतापनात, विलयनासत्र, भावनाख 
जो अति महत्वपूर् थे, सिखाए। इन महाख्रों के कारण विश्वामित्र 
की शक्ति श्रपार हो गई । यही सब महाख्र, उन्होंने श्रीराम-को आर 
लक्ष्मण को उस समथ प्रयोग-संहार सहित सिखाए थे, जब चह्‌ 
उन्हें ताड़का-बध के लिए नेमिपारण्य मे ले गए थे | इसके अति- 
रिक्त धृष्ट,, रसस, प्रतिहारतर, परांगमुख, अवागुण, .लक्ष्य 
अलक्ष्य; हृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतबक्र, दशशीप, शतोदर 
ब्रह्मभ, महा ताभ, दुन्दुनाभ, स्वनाभ, निप्कलि, विरुच, खार्चिमाली 
ध्ृतिमाली, पिच्य, विधृत, मकर, मोह, आवरण, जम्भक, सर्वेनाथ 
ओर वहशाखत्र प्रयोग-विधि सीखी थीं । 

इलावते में जो नारद--वामदेघ ने वाम पूजन-विधि का प्रच- 
लन किया था, थे उसी के समर्थक थ । उन्होने जो ऋचाएं तेयार 
की, वे भी वास-विधि-मूलक थीं। कहना चाहिए, उनका वेद 
धआर्यो के वेद से बिल्कुल प्रथकू--निराला वेद था.। आये जन 
जिन ऋचाओं को वेद कहते थे, ऋचीक उन्हें नहीं मानते थे, थे 
अपनी ऋचाए पेश करते थे । ऋचीक का यह वामाचारमृत्तक 
वेद ही आगे चलकर अथवंण या अथवेवेद प्रसिद्ध हुआ । वशिए 
आर विश्वामित्र जहां जिस यनज्न मे एकन्न हाते--वहीं कगड़ा खड़ा 
हो जाता; क्योंकि दोनो की चेद-विधि पररपर वाम थी। संक्षेप 
में, विश्वामित्र अथचेण थे आर चशिष्ठ ऋग्वेदिक | 

भृगुओ का वंश देत्व-याजक होने तथा आर्यावर्त से प्रथक 
होने के फारण आरयों से उनके संस्कार-आचार बहुत भिन्न थे। 
तथा च एक वात ओर थी । विप्णु-सूर्च ने शुक्र की माता तथा 
भेगु की पत्नी फा वध फर दिया था। भ्रगु फी यह पत्नी देत्य-राज 
हिरण्यकशिपु फी पुत्री थी। इस पर क्रद्ध दो श्वगु ने विष्णु की 
छाती में लात मारी थी । सो सयेवशियो से भृगुओो का यह भैर 
भी बहुत पुराना था । आर्योवत में वस कर, ओर आया के कुलन- 
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गुरु होने पर भी उनके आचार बदले नहीं । सबसे बड़ी विशेषता 
भ्गुओं की यह थी, कि वे भ्रबल योद्धा भी थे। उन्होंने बड़े-बड़े 
युद्ध भी किए। यदु, तुर्बंस और दुह्म जाति के वे सहायक रहे, 
पथ और शार्यातों के सम्बन्धी और कुल-गरु रहे। इस कारण 
उन दिलों आरयों के सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन से इस वंश 
का अविच्छिन्न और महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहा | विशेषफर--ऋचीक 
के फान्यकुब्जपति गाधि की पुत्री से विवाह कर लेने के बाद, जथ 
जमदग्नि ओर विश्वामित्र का जन्म हुआ तथा दोनों फा साथ 
ही साथ पालन-पोषण हुआ--तो काल पाकर ये दोनों मामा- 
भांजे, ऋचीक के मेघावी शिष्य आर्यावते में एक बहुत ऊँची 
प्रतिष्ठा-मूमि पर स्थिर हुए । और आर्यौवते ही मे क्यो, ऋचीक 
की सत्ता तथा प्रभाव सिन्धु से गंगा तक, काशी से नवेंदा तक 
फैला था । उन्हीं के कारण विश्वामित्र भी इतने प्रसिद्ध हुए । राजा 
की भांति विश्वामित्र उतने प्रतिष्ठित कभी नहीं हुए। सम्भवतः 

आगे उनके वश में राज्य रहा भी नहीं, परन्तु वे राजाओं के 
शीपेस्थल पर बने रहे। सक्षेप में वशिष्ठ और विश्वामित्र ये दो 
उस फाल के अग्रतिम नक्षत्र थे, जिनमें सारे आर्यावते फी राज 

नेंतिक और सांस्क्रतिक पतिष्ठा-मूमि आधारित थी | 


के 
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नहुप-पौत्र और ययाति-पुत्र यदु के दूसरे पुत्र सहस्तजित की 
शाजा में पन्नीसवीं पीढ़ी मे हैहय नाम राजा हुआ। इसके वंश 
में तेतीसवां राजा कृतवीर्य ओर चौतीसवां राजा अजु न था, 
जिसे उसके बल-प्रताप के कारण सहस्ताजुन के नाम से 
पुकारा गया। हैहयों का यह वंश बड़ा विक्रमशाली हुआ । 
बैवस्वत मनु के पुत्र शरयौति ने खम्भात फी खाड़ी में एक आनते 
राज्य स्थापित किया था । शर्याति बड़े साम्राद थे। इनका ऐन्द्रा- 
भिपेक हुआ था। पाठक यह भी जानते हैं कि इनकी पुत्री 
सुफन्या का विवाह भ्रृगु-पुत्र एवं शुक्र के सौतले भाई च्यवन से 
हुआ था। यद्यपि च्यवन देत्य-याजकों के वंश में थे, परन्तु 
मानवों फी कन्या से विवाह करके आये ऋषि हो गए थे । किन्तु 
रहते थे ससुराल में, राजसी ठाट-बाद से । वे योद्धा भी बढ़े वांफे 
थे। एक बार तो उन्होने देवराट इन्द्र से विकट युद्ध किया था। 
वह फाल ही ऐसा था जब प्रत्येक को शस्त्र म्हणु करना पड़ता था । 
ऋषि लोग भी त्तव सीघे-साथे तो नहीं होते थे। वे युद्ध मे 
राजाओं फे साथ-साथ भाग लेते थे । 

फालान्तर में पुण्यजन असुरों ने शर्यातों से आनतों का राज्य 
छीन लिया, और उनसे हैहयो ने वह राज्य छीन लिया। आनतें- 
राज्य के स्वामी होकर हेहयो ने च्यवन के वंशज भार्गवों को अ्रपना 
फुल-गुरु मात लिया । च्यवन के चंशधरों में दघीचि,उज, ऋचीक, 
जमदग्नि और परशुराम उत्पन्न हुए । अतः हैहय-वंश का भार्गवों 
के इस वंश से न केवल घनिष्ठ सम्बन्ध ही रहा, अपितु वे हैहयों 
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के ही राज्य में बसे रहे। परन्तु राजपुरोहित ओर राजसस्वन्धी 
होने के कारण भागंव खूब सम्पन्न जागीरदार की भांति रहते थे । 
हैहयों ने भी उन्हें खूब घन दिया था। पीछे हैहयों ने उनसे प्रजा 
की भाति कर ग्रहण करना चाहा, इस पर भागेंवों ने आपत्ति की। 
राज्य के दायाद और गुरु होने के नाते वे इस कर से अपने को बरी 
फरना चाहते थे। परन्तु इस पर कगड़ा बढ़कर सारी विद्रोह का 
रूप घारण कर गया। अन्त में भार्गवों को महिष्सतों का राज्य 
छोड़ कर सरस्वतो-त्तीर पर-बस जाना पड़ा, जहा उनका सम्बन्ध 
फान्यकुष्जपति गाधि से हो गया, ओर वे इससे फिर प्रतिष्ठित 
ओर सम्पन्न दो गए। ओऔदे-पुत्र ऋचीक का पुत्र जमदग्नि और 
गाधि-पुत्र विश्वामित्र--मामा-भांजे सरस्वत्ती-तट पर ऋचीक ऋषि 
के आश्रम में वेद पढ़ने लगे, ओर फिर शीघ्र ही दोनों, विख्यात 
वेदर्षि हो गए। यह्‌ बात पाठक जानते ही हैं 
इस समय हैहयों फा प्रताप मधुरा से नवेदा-तट तक के प्रदेशों 
में फैल गया था, और उधर. काशो से खंस्भात की खाड़ी तक 
उसका बिस्तार था। अब कोई भी आये राजा. अकेला हैहयों को 
पराक्रान्त न कर सकता था। का्तेंवीये अजु,न, समूचे ही मध्य 
भारत का स्वासी था। उसकी विपुन्न पोत-बाहिनी और अजेय 
हय-दल था । 
जमदग्नि का विवाह इक्ष्चाकु वश की राजकुमारी रेशु के साथ 
हुआ था, ओर रेखु की सगी वहिन सहस्राजुन फो व्याही थी। 
इस प्रकार जमदग्नि और सहस्लाजुन रिश्ते मे साहू थे। . परन्तु 
जमदग्नि हैहयों का पिछला बैर नहीं मूले ये। ऋचीक ने 
फाल ही से उनमें हैहयो की विरोधी भावना भर दी थी। थे हैहबी 
को अपना चिर शत्रु समझते थे | ऋचीक अप्रतिहत धनुधैर थे । | 
विश्वामित्र ने उन्हीं से धनुर्विद्या सीखी थी । 
आगेतिद्यासिक काल में नमेंदा नि.सीम नदी थी। उसी के 
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उत्तरी तट पर॑ अजु न फी नई राजघानी माहिष्मेती थी। इस 
नगरी फो माहिष्सत ने कर्कोटक नाग से छीन कर सम्पन्न किया 
था। पीछे उसने शको, यवनों, 'काम्बोजों, पारदों ओर पल्लबों फी 
सहायता से नमेंदा से मथुरा तक फा समूचा प्रदेश जीत लिया 
था। नगरी के पास नर्मदा का विस्तार समुद्र फे समान था। 
उसमे सदैध ही सुमेरु-पाताल, ज्षीर-सागर,त्रिपुरी ओर सप्त महा- 
सागरों के द्वीप-समूहों के यान लंगर डाले पड़े रहते थे । सहसख्रा- 
जुन का नौ-बल अजेय था। वह लहरों का स्वामी प्रसिद्ध था। 
उन दिलों माहिष्मती समचे आर्यावर्तें, भरतखण्ड,इलावते ओर 
दैत्य-राज्यों के व्यापारियों से परिपुणे रहती थी | पण्यो में आये 
अनाये, असर, ब्रात्य, नाग आदि सभी जातियों के वशिक, ऋय- 
विक्रय फरते रहते थे। मथुरा से नमदात्नट तक समूची प्रथ्वी का 
स्वामी उस ससय सहज्नाजु न हैहय था । 

हैहयों फा जैसा राज्य-प्रताप था, वेसा ही भ्रगुओं का घर्म- 
प्रताप धा। अनूप देश इन दोनों प्रतापी प्रतिद्वन्दियों का क्षेत्र 
था। यहां शगुवंशी अधिक रहते थे । अनूप देश की सीमा पूव में 
चमेण्वत्ती, पच्छिम में समुद्र, दक्षिण में नर्मदा ओर उत्तर में 
आनते तक थी । भृगुवशी यहां के हैहयों से भी पुराने निवासी थे | 
उनकी बहुत जमीन, लायदाद, जागीर ओर घन-सम्पत्ति यहां थी | 
इसी से जब भ्गुओ से सहस्लाज़ुन का चिग्रद् हुआ तो वह बहुत 
उम्र रूप घारण कर गया । सहस्राजु न गर्वाली प्रकृति का था। 
वह भ्रगुओ फा दो पीढ़ी पुराना बेर सृज्ञा नहीं, जमदग्नि के साथ 
रिश्ते के सृत्र मे बंध कर भी नहीं। परन्तु भ्रगुवंशी अब उससे दर 
भरस्वती-तट पर रहते थे । यह विग्रह नाम ही को रह गया था 
कि एक घटना ञआा घटी। जमदस्नि ने अपनी जी रेणखु फो 
चित्ररथ गन्धव के साथ व्यभिचार-रत पा उसका सिर अपने छोटे 
पुत्र राम के द्ाथो करवा लिया। इस पर क्ुद्ध होकर उसके साहू 
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सहस्नाजु न ने अपनी रत्री के अनुरोध से जमदग्नि के आश्रम को 
लूट कर उसे जला डाला । 

मथुरा तक हैहयों फी राज्य-सीमा थी । मथुरा से आयात 
निकट ही था । मथुरा आर्यावते और भारतवर्ष फी सीमा पर ही 
था। सहल्लाज़ु न की इस कायावही से आर्यावते में बहुत उत्तेजना 
फैल गई, ओर जमदस्नि-पुत्र परशुराम सहस्नाज़ुन से पिता के 
आश्रम जलाने का बदला लेने की सोचने लगे । पाठक जानते ही 
हैं कि किस प्रकार हैहयों से जामदग्नेय राम ने बदला ते, उनके 
रक्त से समंतक तीर्थ में पांच रक्त-कुण्ड भरे थे | 


६२ 


माहिष्मती का युद्ध 


सब घातों पर भलीभांति विचार-परामशे फरके, लंका 
का सारा राज्य-भार विभीपण को सांप, राज्षसों की चतुरंग चमू 
ले, मद्दावली और विचक्षण महोदर, प्रहस्त, मारीचि, शुक्र, 
सारण, और धूम्रात्त इन छे महामात्यों को साथ ले रावण ने लंका 
से दिग्प्रस्थान किया | वह समुद्र पार उतर घनुपकोटि फी राह 
भारत में घुसा । भारत के सम्पूर्ण समुद्र-तट को उसने सुरक्षित- 
सुव्यवस्थित किया | फिर दण्डकारण्य सें आ वहां फी रानी अपनी 
प्रद्दिन सूपेनचा को फरणीय कह, अपने भाई खर फो उसका 
' सचिव और दूपण को सेनापति बनाया । सब फालिकेयों सद्दित, 
जो राक्षस होने की शपथ ले चुके थे--चोौदह सद्दख राक्षस भट 
दरडकारण्य फी रक्षा फो नियत किए, दण्डकारण्य में ठोर-ठौर पर 
सूपनणा ने सेनिक-स न्निवेश स्थापित किए। तथा वहां आरयों का 
प्रावल्य न होने पाए इस सम्बन्ध में उसे बहुत से महत्वपूर्ण आदेश 
दे वह नदी ,नगर, प्वेत, वन, उपवन पार करता हुआ साहिष्मती 
नगरी के निकट आ पहुंचा । 
नमेदा-तट पर उसने अपना सैनिक-समन्निवेश स्थापित फर, 
निहैन्द जल-विद्दार और सृगया का आनन्द-लाभ फिया ) दैव- 
योग से जहां रावण ने अपना सन्निवेश स्थापित किया था, बहीं 
- -,दुमे द हैदय अजु न चक्रवर्ती अपने अवरोध के साथ जल-विद्वार 
कर रहा था। उसके अवरोध से सहस्नों स्त्रियां थीं जो देश-देशा- 
न्तरों से एकत्र की गई थीं। रावण को तुरन्त ही पता चल गया 
कि निकट ही चक्रवर्ती जल़-विह्यर कर रहा है। उसने अपने 
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मन्त्रियों से सम्मति ली कि इस अचबसर पर कया करना उचित 
है। मन्त्रियों ने कहा--“यह चक्रवर्ती माहिष्मती-नरेश अज्न 
महा तेजस्वी है। इससे यह यहीं घेर कर बन्दी कर लिया जाय तो 
उत्तम है। या इससे इन्द युद्ध किया जाय, या इसे मार ही डाला 
जाय, यह इस समय अरक्षित है ।” परन्तु रावण को यह मतन 
रुचा | उसने कदद--“यह तो सेरी' प्रतिष्ठा के सर्वेथा विरुद्धे बात 
होगी । फिर, हमें तो धर्म-बिजय भी करनी है'। यदि चर््रंवर्ती 
हमारी रक्ष-संस्कति स्वीकार कर लेता है, तो विम्रह का प्रयोजर्न 
क्या है ? हम उसके मित्र हैं ।” स्त्रियों से बहुत आलाप-प्लाप 
हुआ | अन्त में रावण ने कहा--“मैं ऋषि-छुमार हूँ, 'चेदर्पि हूँ। 
रक्ष-सस्कृति का सस्थापक महिदेव ओर दिग्पेति पौलस्त्यं कुबेर का 
भाई हूँ। यह अवसर अच्छा है, विम्रह के स्थान पर मैं चक्रवर्ती से 
संधि-वार्ता करना अधिक पंसद करूगा। चक्रवर्ती सम्पूर्ण मध्यदेश « 
का स्वामी है,उसके रक्त घमे स्वीकार करने पर सारा सध्यदेश,फिर 
आयबित 'भी राक्षस हो जायेगा । 8 8 2 
* उसने ऋषिःकुमार का वेश धारण किया'। कमर में सक 
फोशेय पर व्याघ-चर्म बांघा, वक्ष पर स्वण-वर्म' धारण ' किया 
आर कन्धे पर अपना परशु 'घर, वह एकाकी ही वहां जा पहुचा 
जहां चक्रवर्ती अपने अवरोध के साथ जल-विहार कर रहां था। 
नमेदा-तीर पर पहुँच कर उसने चक्रवर्ती को सूचित' किया कि 
मैं पौस्त्य रावण, धनपति दिग्पति कुबेर का शअलुर्ज, रक्त-सस्क्रति 
का सरथापक हू, चक्रवर्ती से मैत्री-लाभ किया चाहता हूँ। चंक्र- 
वर्ती इस समय स्नानोत्तर यजन कर रहो था, उसने उसी,समंय 
रावण फो सम्मुर्ख बुलाकर उसका अभिनन्दन फरते हुए कहा- फट 
.. संवस्ति, पौलस्त्य, साहिंष्मती में तेरा स्वागत है मित्र,मैं 
कया प्रिय कंझ ९? ३ री 
“मेरी रक्त-सम्कृति कोस्वीकार कर|0.  * 
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“कऊिसलिए 90) प्‌ ४ 

“जिससे आये-अनाये का भेद नष्ट हो, नृवंश एक सांस्कृतिक 
पूत्र में बंध जाय, वेद ही हमारा सांस्क्ृतिक/मध्य बिन्दु हो ।? 

“सो तो अच्छा है | पर आयौवते से तो मेरा ही विग्नद्द है 
आये तो हमे ही वहिष्कृत समभते हैं. ।? 

' “पर सें तो प्रथ्वी पर घर्म-जय करने को निकला हूँ ।?: 
“यह तो कुछ युद्र-बोपणा-सी है ।”” ह | 
५ज्ञो मेरी रक्ा-सक्कृतति स्वीकार नहीं करता, उस पर मेरा यह्‌ 

परशु है।” 

चक्रवर्ती ने हँस कर फहा-- तिरी बातों से तो तेरे परशु पर 
ही मेरा अधिक लोभ है। में तेरी तरह ऋषिकुमार नहीं हूं, 
ज्षन्न हूं 

तब तो में चक्रवर्ती का याजक भी हूं !” 

“तो परशु 'को दूर फेंक, में अघ,पाद, भधुपके 'निवेद्न करूं ।? 

“यह मेरा वेद है, इसे अंगीकार कर ।? ' क 

“मैं तो अथवेश का अनुगंत हूँ ।'" 

तव तो फिर परशु ही है, युद्ध देहि ।? * . ' 

“मैं तेरे आहान पर प्रसन्‍त हैं। परन्तु अभी तू मेरा 
अंतिथि होकर माहिप्मती में विश्वाम कर । फिर में तेरी अभशनि 
लाप-पूर्ति करूंगा ।? 

* शवण अपने शिविर में लौट आया। 
' दोनों ओर सन्‍्य की तैयारियां होने लगीं। राक्षसों फीसेना 
इुंजेय थी तथा रावण का तेज असह्य था,परन्तु चफचर्ती का्तेवीये 
“४ भी अप्रतिहत था। उसको सेना में ठुण्डिकेरा, शयोत, हैहय और 
अवन्तिपति बीतिहजय फी चतुरंमिणी चमू थी । चक्रवर्ती का 
सेनापंति 5रु एक विलत्षण और साहसी सेनानी था। नर्मदा- 
तट पर यह प्रागतिहासिक चुद्ध हुआ । इस युद्ध में व्यक्ति विशेष का 


.। 
+ 
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महत्व था। चक्रवर्ती बाज फी भांति राक्षसों पर टूट पड़ा। राक्षस 
बढ़े विकट योद्धा थे, परन्तु चक्रवर्ती का भीम विक्रम 'असह्य था । 
चक्रवर्ती स्वयं अपनी भोमकाय गदा लेकर, सचमुच जेंसे सहस्र 
बाहुओं से ही उसे घुमाता हुआ काल-रूप हो, राक्षस-सैन्य में 
घुस गया। उसके उस भीम प्रहार से त्रस्त हो राक्षस इधर-उधर 
भागने लगे | यह देख प्रहस्त अपना लौह-मुग्दर ले, उसके सामने 
आया । मुहूर्ते भर दोनों वीर उलमे रहे । अवसर पाकर प्रहस्त ने 
अपने मुग्दर फा चक्रवर्ती के सिर पर प्रद्यार किया, पर चक्रवर्ती ने 
उछल कर उसके प्रद्दार को निष्फल करके अपनी गदा का करारा 
वार किया। गदा की चोट से घूम कर प्रहस्त मूर्छित हो भूमि पर 
गिर गया । यह देख शुक,सारण,मदोदर और धृमाक्ष महासेनानियों 
ने चक्रवर्ती को चारों ओर से घेर कर उस पर सेकड़ों वाणों फी 
वर्षा की । परन्तु चक्रत्र्ती ने उनकी तनिक भी आन न मान अकेले 
ही बाणों की वर्षा कर इन राक्षस महासेनापतियों फो बींघ डाला । 
चक्रवर्ती के दुर्घेष तेज से घबरा फर सब राक्षस-सेनानायक भाग 
चले । यह देख रावण स्वयं लतज्कार कर अपना परशु धुमाता 
हुआ आगे बढ़ा । इन दोनों वीरों का डेढ़ प्रहर विकट युद्ध हुआ 
जिसे देखने फो दोनों ओर फी सेनाए' हाथ रोक खड़ी हो गई | 
दोनों एक दूसरे. को पराजित करने की इच्छा से एक दूसरे पर 
चोट कर रहे थे। रावण के हाथ में विकराल परशु था, और 
चक्रवर्ती के हाथ में विकट गदा थी। चक्रवर्ती ने उछल-उछल कर 
रावण के वक्ष पर गदा फी चोटें कीं। उधर रावण अपने परशु 
के फरारे वार फरता रहा । बहुघा दोनों वीरों के शस्त्र परस्पर टकरा 


जाते | उनमें वञ्र-गर्जेन होवा | अग्नि-स्फुलिंग निफलते | शी 


प्रकार युद्ध फरते करते डेढ़ प्रहर काल बीत गया | दोनों बीर लोहू 
ओर पसीने से तर हो गए। अमव प्कस्मात्‌ चक्रवर्ती ने अपनी 
ग॒दा घुमा कर दूर से रावण के वक्ष पर फेंक मारी । रावण ने भी 


है] 
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परशु पर उसे मेल लिया । दोनों बीरो के अस्त्र दूट कर ढ्ुकढ़े- 
टुकड़े हो गए। फिर भी रावणा उस प्रह्मार से तिलमिला कर एक 
धतुप पीछे हट गया। वह दर्द से कराह उठा । पर तुरन्त ही उछल 
फर उसने चक्रवर्ती के वक्त में सुप्ठि-प्रहार किया । उस वज्ञ- 
मुष्ठि काप्रहार खाकर चक्रवर्ती मुह से खून वमन करने लगा। 
पर क्रोध से अधीर होकर उसने रावण की फमर पकड़ उसे अघर 
हवा में उठा कर भूमि पर पछाड़ दिया। रावण सूर्छित हो गया । 
चक्रवर्ती ने उसे कांख में दाव अपना मुंह मोड़ा । 

यह देख, राक्षस-दुल में हाहाकार मच गया। सब राक्षस 
गुल्मपति, नायक, सेनापत्ति, सुभट, अपने-अपने शस्त्र ले मारो- 
मारो कहते चक्रवर्ती के पीछे दोड़े | परन्तु इसी समय रु, शर्यात 
शोर अवन्तिराज की विकट चतुरग चमू ने शक्ति, शूल, खट्न, 
धनुप ले चारों ओर से राक्षसों को घेर कर मार फरनी शुरू फर 
दी। राक्षस भाग खड़े हुए ओर चक्रवर्ती ने रावण फो रस्सी से 
बांध अपने रथ पर डाल लिया, तथा विजय हु दुभी वजाता हुआ 
माहिष्मती में घुसा, जहां पोर-बधुओ ने उस पर लाजा-वर्षा को 
तथा ऋषिजनों ने पुष्प बरसाए। चक्रवर्ती ने रावण को घांघ फर. 
फारागार में डाल दिया। 


'६ ३ न्‍ हे हक 
रावण की पुक्ति 5) 


दुजेय परतप रावण को बांध कर बन्दी करने से चक्रवर्ती 
दैहय कातेबीये अजु न का यश दिगन्त में फैल गया | आर्यावते 
ओर भरत-खण्ड भर में उसका आतक छा गया । राक्षसों के सेना- 
पति ओर सन्‍्त्री प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर, धूम्राक्ष आदि 
भारी बहुमूल्य उपानय साथ ले, चक्रवर्ती की सेवा में उपस्थित 
हुए । उपानय सम्मुख घर उन्होंने कहा--“ह्दे तेजस्वी हैददय, आपकी' 
जय हो। आपने मद्दापराक्रमी रक्षराज रावण फो, जय करके 
अपना सुयश प्थ्वी पर विस्तारित कर दिया | आपका पराक्रम 
अतुलित है और आप प्रथ्वी के सब वोरो में श्रेष्ठ हैं। जिसे 
रावण के भय से समुद्र और वायु भी स्तम्भित हो जाते हैं; सूये 
भी तेजहीन हो जाता है, उसी दुर्जय ' रक्तपति रावण को 'आपने 
युद्ध में जय कर बन्दी बना ल़िया। किन्तु हे यशस्त्री महाराज, 
अब आप उसे छोड दीजिए | आपका यह कार्य--बन्दी बनाने से 
भी अधिक यशस्करता होगा । यह घन-रत्न-राशि उपानय फी भांति 
तथा दण्टस्वरूप हम आपकी भेंठ में उपस्थित कर रहे हैं ।” 

राक्षस-मन्त्रियों के यह वचन सुन, प्रसन्न हो चक्रवर्ती ने हँस- 
कर रावण को तुरन्त समा-सवन में ले आने की आज्ञा दी । सभा 
में आने पर उसने उठ कर स्वयं उसे वन्धनमुक्त किया, उसे 
द्व्यालंकार धारण कराए और अध्ये-पा्-मधुपके देकर कहा-- हे 
“है राक्षस-राज, मैंने तो तेरा पहिले ही माहिष्मती में मित्र फी 
भाति स्वागत फरना चाहा था, परन्तु तूने सधि नहीं--विग्रह 
मांगा, मैत्री नहीं--युद्धनयाचना की । सो मुके समरांगण में तेरा 
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श्र से सत्कार करना पड़ा | पर इससे मैने, तेरा समर-फोशल 
ऋौर तेरी अजेय शक्ति देख ली । मैं तेरे शोये से संतुष्ट 
हूं। सो हे प्रतापी पौलस्त्य, तेरी यदि- इच्छा हो तो हम-तुम 
दोनो आज से अग्नि की साक्षी मे समान मित्र होने की शपथ 
ले लें।?, 

रावण ने दोनों हाथ फैला कर कद्ा--“चक्रवर्ती ने तो मुमे 
युद्ध-भिज्षा देकर प्रथम ही यथेष्ट गौरव प्रदान कर दिया .था। 
अब मेत्री से सम्पन्न करके मुझे! क्तकृत्य कर ठिया । अग्न्याघान 
कर चक्रवर्ती--आज से हम जीवन मे, मरण मे, सुख मे, दुःख मे 
एफहें।! , 
, चक्रवर्ती हैहय ने तुरन्त अग्नि की साक्षी मे मेन्री-स्थापना 
फी ओर रावण फो हृदय से लगा कर कद्ा--“हे पोलस्त्य, तू 


* ऋषि-छुमार तथा चेढों का उद्गाता है । सस्कृति का संस्थापक है | 


न 
कक 


राक्षसों का स्वामी ओर सप्त द्वीपों का अधिपति है। तूने मुझसे 
अपनी रक्त-संस्कृति की वात कही थी। उस, समय तू परशुहस्त 
था। इससे शख्ल् ने शास्त्र नहीं सुनने दिया। अब तू स्नेहसिक्त 
है, हमारा अभिन्न मित्र है, अपनी संस्कृति को बखान कर। उसे 
सुन कर मैं प्रसन्न होऊंगा।! |, ५ ३ जी ०8 
. राबण ने कहा--“चक्रवर्ती राजन, यह मेरी लोकपणा है। 

इसमे लोक-हित निहित है. | सुन, इस समय प्रथ्वी पर देच, देत्य, 
दानव, असुर, आये, ब्रात्य, नाग, गन्धवे, किन्नर, यक्ष, रक्ष 
आदि अनेक जृवंश विस्तार पा रहे हैं जो सब परस्पर दायाद- 
चान्धव हैं किन्तु परस्पर विप्नह फरते हैं। बारह दारुण देवासुर- 
संप्राम हो चुके । ये संग्राम आर्थिक कम और सांस्कृतिक अधिक 
थे। आचारों की भिन्नता ही नृवंश के इस विग्रह-भावना फा सुल् 
फारण है । पृथ्वी तो घहुत चिस्तृत है, ओर नृवंश अभी - अधिक 
विस्तार नहीं पा सका है। फिर भी युद्ध होते हैं। जो मूम्रि 
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स्वच्छन्द है वहा लोग नहीं बसते--दूसरों फी अधिकृत भूमि 
छीनना चाहते हैं, इसका मूल कारण आचारों को भिन्‍नता ही 
है। नवश के आचारों का भूल उद्गम वेद हैं । परन्तु आयों 
ने वशिष्ठ के नेठ॒त्व मे वेदिक विधि-परम्परा कुछ दूसरी ही स्थापित 
फी है । उधर नारद की वाभ-परम्परा देवों में ओर देत्यों में भी 
प्रचलित है। भ्ृगु प् थक ही आथव्वेणी परम्परा प्रचलित कर रहे 
हैं। फिर आर्यों को बड़ा गये है, वे तनिक विधि भंग होने पर ही 
आयेजनों को वहिष्कृत कर देते हैं। देखो, ऐसे फितने वहिष्क्ृत 
आये ब्रात्य दक्तिणारण्य सें तथा आस-पास के द्वीप-समूद्दों मे बस 
गए हैं। अब यदि इन सबको सांस्कृतिक रीति से एक वेद के 
आधीन नहीं किया जाता है, तो तृवश अपने ही विग्नह्दों में विनष्ट 
हो जायगा | इसलिए महाराज कातेवीयें सहस्त॒बाहु, मैंने यह रक्ष- 
संस्कृति-स्थापना की है। वय रक्ताम.-- हमारा मूल मन्त्र है। और 
समूचे नृवश को समान बैदिक सस्क्तति में दीक्षित करना ही हमारा 
धर्म है। इसी से मैंने वेदों में समृचे नृवश के आचारों का समा- 
वेश किया है और मैंने अब घमण्डी आयों और देवों फो जय फरने 
की भावना से लका त्यागी है । में केवल यही चाहता हूँ कि वैदिक 
धर्म से समूचे तवश का समन्वय रहे |”? रा 
“साधु ' साधु ! अच्छा है पोलस्त्य रावण, तेरा एद्देश्य सतुत्य 
है। जहां तक आयों के गवे-भजन का प्रश्न है, मैं तेरे साथ 
हूं । अनुमति देता हूँ, तू मेरी प्रजा में अपने समन्वयमूलक घर्म, 
का प्र चार कर | परन्तु मैं तेरे धर्म में दीक्षित नहीं हो सकता 
हूं हां, मेरी सहानुभूति तुझी से है। स्वस्ति, रक्षपति ! ला र 
पोलरत्य | जब कमी तू परशुरहित निरस्ल माहिष्मती मे आएगा, 
तभी तेरा ख्वायत होगा । अब तू जा, अपना अभीष्ट सिद्ध कर, 
ओर फद्--मैं तेरा और क्या प्रिय करू | तुमे छुट्टी है--मित्र, 
माहिष्म॑ती में जो बरतु तुमे प्रिय है-स्वेच्छा से ले जा |? 


कब 
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५बस मित्र, तेरी मित्रता से मैं संम्पन्न हुआ । तेरी जय हो 
चक्रवर्ती, पोलस्य रावण तेरे लिए जब माहिष्मतो से आयगा-- 
इसी परशु के साथ | ओर जब अपने लिए आयगा--निरख्र ।? 

इतना कह फर रावण उठा। चक्रवर्ती ने उठ कर उसे हृदय 
से क्षणाया । ओर तब पोलस्त्य रावण माहिष्मती के राजपथ पर 
रतन बखेरता हुआ तथा वहां की कुल-वधूटियों मे कौतूहुज् बढ़ाता 
हुआ अपनी सेना में लौट आया। 


३४० वर्य रक्षार्म. 


स्वच्छन्द है वहां लोग नहीं बसते--दूसरों की अधिकृत भूमि 
छीनना चाहते हैं, इसका मूल फारण आचारों की भिन्‍नता द्दी 
है। नृवश के आचारों फा मूल उद्गम वेद हैं । परन्तु आयों 
ने वशिष्ठ के नेतृत्व मे वैदिक विधि-परम्परा कुछ दूसरी ही स्थापित 
फी है । उधर नारद की वबाभ-परम्परा देवो मे ओर दैत्यों में भी 
प्रचलित है। भूरु प्रथक ही आथवेणी परम्परा प्रचलित कर रहे 
हैं। फिर आर्यो को बडा गये है, वे तनिक विधि भंग होने पर ही 
आयेजनों को वहिष्कृत कर देते हैं। देखो, ऐसे कितने वहिष्कृत 
आये ब्रात्य दक्तिशारण्य में तथा आस-पास के द्वीप-समूह्दों में बस 
गए हैं। अब यदि इन सबको सांस्कृतिक रीति से एक वेद के 
अआधीन नहीं किया जाता है, तो नृवश अपने ही विप्रहों में बिनष्ट 
हो जायगा | इसलिए महाराज कातंबीयं सहस्रबाहु, मैने यह रक्ष- 
सस्कृति-स्थापना फी है। वय रक्षाम - हमारा मूल मन्त्र है। और 
समूचे नवश को समान वैदिक सस्क्ृति में दीक्षित करना द्वी हमारा 
धर्म है। इसी से मैंने वेदो में समृचे नवश के आचारों फा समा- 
वेश किया है और मैने अब घमण्डी आयों और देवों फो जय करने 
की भावना से लका त्यागी है। मैं केबल यही चाहता हूँ कि वैदिक 
धर्म में समूचे नवश फा समन्वय रहे |? 

“साधु साधु | अच्छा है पौलस्त्य रावण, तेरा दएद्देश्य स्तुत्य 
है। जद्यां तफ आयोँ के गव-भंजन का प्रश्न है, मैं तेरे साथ 
हूं । अनुमति देता हूँ, तू मेरी प्रजा में अपने समन्वयमूलक धर्म, 
का प्रचार कर | परन्तु मैं तेरे धर्म में दीक्तित नहीं हो सकता 
हूं ! हां, मेरी सह्ालुमूति तुकी से है। स्वस्ति, रक्षपति ! स्वर 
पोलरत्य ! जब कभी तू परशुरहिित निरस्र माहिष्सती में आएगा, | 
तभी तेरा स्वागत होगा । अब तू जा, अपना अभीष्ट सिद्ध फर, 
और कह-मैं तेरा और क्या प्रिय करू । तुमे छुट्टी है--मिन्न, 
माहिष्मती में जो वरतु तुमे प्रिय है--स्वेच्छा से ले जा |? 


किन 
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“बस मित्र, तेरी मित्रता से में संम्पन्न हुआ । तेरी जय हो 
चक्रवर्ती, पौलस्त्य रावण तेरे लिए जब माहिष्सतो में आयगा-- 
इसी परशु के साथ | ओर जब अपने लिए आयगा--निरख्र ।? 

इतना कह कर रावण छठा। चक्रवर्ती ने उठ कर उसे हृदय 
से क्गाया | और तब पौलस्त्य रावण माहिष्मती के राजपथ पर 
रत्न चखेरता हुआ तथा वहां की कुल-बधूटियों मे कौतूहल बढ़ाता 
हुआ अपनी सेना मे लौट आया। 


-« , मधुपुरों में हि 
रावण ने नमेदा मे स्नान कर जम्बूनद लिंग की 'बालुका 'में 
स्थापना कर सुगन्धित पुष्पो से पूजन कियो। ओर फिर वहां से 
प्रस्थान कर वन, पवेत, लद, नदी पार करता हुआ म॒धुपुरी की 
सीमा में मुकाम किया। आजकल जो प्राचीन पुरी मथुरा के 
नाम से प्रसिद्ध है, इसी का नाम प्रारस्म में मधुपुरी था। पाठक 
मधु असुर फो न भूले होंगे। यह उन्हीं पुण्यजनों के वश का 
असुर था जिन्होने शर्यातो से आनतेराज्य जय किया था और 
लका में पहुँच कर सुमाली के भाई माल्यवान्‌ की पृत्नी, रावण फी 
ममेरी बहिन, कुम्भोनसी को चुरा लाया था। म॒धु ने यद्द पुरी 
अभी नई बसाई थी। पाठकों को यह भी स्मरण होगा कि महा 
प्रतापी सम्राट ययाति ने चम्बल, वेतवा ओर केन वाला इलाका 
अपने पुत्र यदु को दिया था। यहु के दो पुत्र थे, कोष्छु और 
सदृस्त जित्‌ । पहले से यादव-वश चला ओर दूसरे से हैहय-वंश। 
हयेश्व यदुवश का उन्तालीसवां नृपति था, जिसने मधु असखुर 
की पुत्री से विवाह किया । मधु के सपके से यदुवश भी असुरों में 
गिना जाने लगा तथा आर्यों में इसकी सहत्ता कम हो गई | प्रथम 
शर्यातों से आनते-राज्य मधु ने छीन लिया, फिर अपने दामाद 
हयेश्व॒ को दे स्वयं ब्रज में आा मधुपुरी बसाई। परन्तु नई राज 
घानी बसाने, तथा आनतें-राज्य हैहयों द्वारा आक्रान्त होने से बस 
इस समय मधु निवेत्ञ हो रहा था। रावण के आने का समाचार 
सुन वह भयभीत होकर अपने दुर्ग में छिप गया, ओर दुर्ग के सब 
द्वार बन्द कर लिए। शावण ने मधघुपुरी को घेर जिया और राक्षसों 
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मे चारो ओर से वाण-घर्पा करमी आरम्भ कर दी। दुर्गे पर से 
मधु/ने भी प्रतिकार किया । पर उसका चल यथेष्ट न था+ शीघ्र 
ही ढुगे भंग.हो।गया। और रावण अकेला ही कन्घे -पर परशु रख, 
प्रधुमधु'।गरनता हुआ। मधु असुरपतति के अन्तःपुर मे घुस गया । 
अन्तःपुर फी-सव॒ 'चेटी, | दासी,+फिन्तरी भयभीत हो जड़ गई। 
राज़्सों कीए सेना ;महज्ञ कोएघेर. कर, शोर ;मचाने -लगी.] तब 
कुम्भीनसी ने बाहर स्या,आध्यपाय-मधुपर्क से रावण फा सत्कार , 
किया, पूजन किया ओर वह रोती-रोती रावण के चरणों 
पर गिर कर गिड़गिड़ा फर कहने लगी--*हे बीरबाहु भाई, मेरी 
रक्ता कर, सूरपेनखा की भांति मुझे घियया न फर। वेधध्य बड़ा 
भारी दुःख है । यदि तू मेरा कहना न सुनेगा तो तेरा भला न 
होगा ।” 

_ रावण ने उसे सान्त्वना देकर कुशल पूछा और कहा--“* तू 
'निर्भेय होकर अपना अभिप्राय कह, तेरी सब इच्छाएं में पूरा 
करूंगा |” 

कैम्भीनसी ने कहा-- रक्षेन्द्र, मेरा पति मधु मुझ से प्रेस करता 

है, में भी उससे प्रेम करती हूं । में इस राज्य की महिपी हूं, तथा 
मेरा पुत्र उसका उत्तराधिकारी है। यह सत्य है कि उसने वलात 
मेरा हरण फिया था, पर यह तो राक्षसों की भी मर्योदा तूने 
स्थापित की है | फिर यहां लाकर उसने वेद-विधि से श्रप्नि फी साक्षी 
से विवाह फिया है आर सेरा सत्कार भी फरता है। इसलिए तू मधु 
फो मेरे लिए क्षमा फर दे । तेरा एश्बये बढ़े, तू प्रसन्‍न रह | तू 
मघु को अभय दान दे ।” 

/ अपनी वहिन छुम्भीनसी के ये दीन चचन सुन रावण द्रवित 
हो। गया । उसने कन्वे का परशु धरती पर ठेक फर फहा--तू 
डर मत, मधु को में तेरे कहने से अमय देता हूं। अब उसे मेरे 
सम्मुल्य उपस्थित फर । में उसे साथ लेकर श्ञायों ओर देवों से युद्ध 
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करने जाऊंगा [४ । ४ *४। * 
रावण के इस वचन से “आश्वस्त हो कुम्मीनसी 'मघु को ले 
रावण के सम्मुख आई) सधुं ने रावण को अभिवादन किया। 
रावण ने उसका आओलिंगन फरे कुशल पूछा ॥ फिर मधु'ने रावण 
फी मधुपुरी ' में बड़ी ठाठ की पहुनाई-की। पान, भोज, हेत्य; 
दीपोत्सव 'हुंआ | गोष्ठी हुई, फिर रावण एक रात मधुपुरी में रह, 
मधु ओर उसको चसू को ले आर्यावते में प्रविष्ट हुआ |: 
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ज्षिप्र गति से रावण फी राक्षस सेनन्‍्य ने आर्यावते में प्रवेश, 
किया ओर बह नेमिपारण्य में जा पहुँची । -पाठंक जानते, हैंःफि 
नेमिपारणर्य से सवण का- एक सेनिक-सन्निवेशः स्थापित- था 
जिर्सफी, रज्ञाथ ताठिका-राक्षसी तथा उसके दो पुत्र - सुवाहु-र 
भारीचि बहुत सी राक्षस-सेन्य के सहित यहां रहते थे |, इसे 
आशा थी फ्ि, नेमिप्तारण्य से “उसका ,ताटिका ओर उसके पुत्रों 
द्वारा. अच्छा सत्कार होगा। परत्तु यहां आने पर जव उससे 
श्रपने सन्निवेश को उजड़ा हुआ ओर नप्ट-भ्रप्ट , देखा तो वह 
 'प्राश्चये-चकित रहू गया। उसने सन्त्रियों से फहा-- यह तो 
चढ़ी अद्भुत वात है, भला मेरे सेनापति मारीचि, सुवाहु और सब 
राक्षस-सेता फहां गई १ ताटिको तो! घड़ी घिकट स्त्री थी, फिसने 
उसका पराभव किया (९, #& ४ एस्फुा 

सन्त्रियो ने दृतो के द्वारा बड़ी खोज के वाद मारीचि फो किसी 
गिरि-कन्द्रा से खोज निकाला; जहां वह-प्राण के लिए छिपा थैठा 
था ॥ घह' बहुत दुबेल, .बृढ़ा-सा हो रहा था, तथा घावों से उसका 
शरीर भरा थ्रा । घह बहुत दुखी ओर निराश था ॥,, रावण ने एस्ले 
बहुत-बहुत तसल्ली दी, और उससे इस दुदंशा को “कारण पूछा । 
मारीचि ने फहा-- हे स्वामी, अपनी ' विपत्ति कैसे कहूं, बस संक्तेप 
में यही सुन लीजिए कि 'राक्षसों मे केवल में ही अकेला जीवित 
बचा हैं ओर सब तो फाल-कवलित हुए ।”? हे - 

“किन्तु यह विपति राक्षसो पर आई केसे ९? 

कोई एक राम, लक्ष्मण दो मानव-कुमार हैं। उन्हों ने हम 
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सब राक्ष्सों को मार गिराया ।? 
भक्षैत्र हैं वे सानव-कुमार (” 
“मुना है, कौशलराज्य के राजकुमार हैं ।” 
“यहां, नेमिषारण्य में क्या उनकी-भूमि|है १” 
“उह्दी, विश्वामित्र उन्हें, अपनी सहायता के लिए ले आए 
थे शिरएिएत गाए, ः गंप्ता 77 के] 
“गैबही ऋचीफ केपुत्र 00.7. एव ऋ व ऋण एछ 
/धुन्रस्महीं, साले; पर वेद उन्होंने ऋचीके ही से पढ़ा हैं [77 ॥ 
'सैंने:सुना है पर वे तो मानबों के मित्र नहीं। 'भानवो के 
मिन्न॑ंग्तो मुनि चंशिष्ठ' हैं 7-7  हच्मायय की 7 ल्ताफक 
//घशिष्ठ और विश्वामित्र बहुत खड़े हैं।ः जीवन/में प्रतिरिंपर्दी ।! 
रहे हैतः परःइस' वार-वे वशिष्ठ की सहमति ही से? इन मानव5। 


हि 


छुमांरों फो ले आएशे ।05 7 एए का सती सा 
क्रिसके-पुन्र/हें वे ॥62 कब [एकएफ४ «४ लपह्नाएण८ 5) 
7अयोध्यापकिद्शरथ के ॥7 पर ४ का. 5फा # ८5 ।7॥8 


आह, ,शंबरे:केयुद्ध में दशरथ के -पेणाक्र्म कीबातः्मैंसे -सुनीराः 
थी, परन्तु वे बालक मानव क्या बहुत “सिना:अयोध्या' से।पः 
लज्ञाएथि ९! (कि 6 कश्य # 3) - ॥75% फधथिडझा/ 
नदीं।'एकाकी ही थे ।' विश्वामित्र उनके सीथः्ये १४८ (कक 2 
“विश्वामित्र बढ़े घनुधेर हैं.। वे ऋचीक के शिष्य हैं त ऋचीक॑ | 
फी गरिमा में'जानता हूं परन्तु विश्वा मित्र और इन बालकों ने गए 
क्‍या समृची राक्तस-सेना फोन्विध्यंस कर दिया 0? स - छफ़ ह 
एऐसा ही लण्जाजनकीकाण्ड-हो गय्यारक्षपति |0 78 । सा 
#/विंश्वामित्र क्या-यहीं, कहीं रहते-हें ज है! व। कोन का मिल्क 
“निकट दी कामबन सें उनफाआश्रिम हैपर हमने उन्हें।टिकेने ।ा 
नहीं दिया। निरन्तर हमने उनपरःआंक्रमण किए:। उनकीयक्ष- 
विषिश्मम कीध घलात!मद्यज्प्ौर वलि-पशुओं की! क्राहुति:उनके 


6 ऋआयीबत में प्रवेश 758४७ 


एयब्रन्कुएडों मे दी ।7,. . *, हु कट 
!-० 7विद्वामित्र, ने विरोध नहीं किया, शरत्र अहण 'नहीं-किया १? 
“नहीं, वे शबम्र-महण नहीं करते । दक्षिण कौशल के पराभंव के 
घाद जब से उन्होंने ऋषिपद ग्रहण किया, तभी से! ने ' शस्रे-पदण 
नहीं फरते हैं।” ः 
<“ ॥ इसी से वे'इल मानव-छुमारों को ले खाए ?” 
न्‍्े इसी से 0५8] रु ५! दे अत 
“क्या नाम कहा, उनका ?? 8 2 22 
राम, लक्ष्मण ।”? पक 20० 47 कई 
7 इतना शोौये है उन घालकों में 7? +' 'चय+ 
“« । /उन्होंने वात फी बात में एक ही बाण से माता ताटिका को सो 
घनुप दूर फेंक दिया और वह रक्त-चमन-करके मर गई ।।हस पर 
जव मैंने और सुवाहु ने राक्षसो की सेना ज्ञेकरःउन पैर) आक्रमण 
किया तो उन्होंने बड़े ही हस्त-लाघव से .सारे राक्षंसों'को काट 
डाला । सुबाहु भी उसी “युद्ध मे खेत रहा मेरे ये अधमे प्राण 
किसी भांति बच रहे। सो में असहाय7परवेततकन्दराओं में वन्य 
| प्रशु की भीति.छिप फरःदिनः:फाटता रहा। और आपके आगमन 
& की राहः ताफता रहा!" पं एड शव 
“अद्भुत है, अकल्पित है, शाघनीय है.। एशअमिनन्दतःकरता 
हूँ उन मानव-बालकों का । अब कहां हैं; थे फिशोर ?- 
“मिथिला के सीरध्वज ने जनकपुर में अपनी-पुन्नी का स्वयं- 
धर रचा है.। विश्वामित्र के साथ दोनो कुमार वहीं गए हैं ।” 
“यह सीरध्चज कया फोई वड़ा आये है ११. ४, /४८ 
“प्रानवों ही फे' वंश मे है।। " , 
“5 “ओर उसकी बह पुत्री।0., “5 ' -.*+'* 
“प्रेज्नोक्यछुन्दरी है; सीता उसका “नाम है।' -सीरब्वर ने 
फृषि-यक्ष के द्वारा उसे प्राप्त किया था) -,- जल 


3 


५ ॥] 
!*ेश्फ ' बय॑ स्क्ञामः हे 


“तेरे बचनों से मेरी अभिलापा उन' दोनो ःमांनवम्बालको 
“पतथा-उस, ,त्रेल्लोक्यसुन्दरी सीता फो मी':उेखने को उद्ग्न ही उठी 


है 4) हे ६ ] ) |] के ;। बी 09 | र बृन 3 -आ 
एज न श्राकर्षण फ़रा एक विषय मी है।?.. 5 हए का 
चह्‌ क्या ९४ । न दा | दरार 


“वहां एक पिनाक धंनुप है॥ सीरध्वज का प्र है।कि जो फोई 
उसे चढ़ा कर वाणसंयुक्त कर सकेगा, उसी को चघेह त्रैलोक्य- 
सुन्दरी पुत्री देगा ।” हक ५ 3 कर पा हरे 

वहा क्‍या बहुत राजा आए हैं १” | गल्मघ्ण 
आर्यावते और भरतखंण्ड के प्रायः संभी।॥राजा' गए हैं 
# प्रिंनाकपा णि+' के विशेषानुरोध से दैत्येन्द्र वाण :मैहाफाल भी 


अगर है, ऐसा सुना है।) /7 कर” द्व व हएी कण: 
राणा बाण झायाहै 0८ ७ टान++र € 7 5४। 
-द ऐिसा ही सुना है। पपा 77 57 नाच गी गत 
7ग। “ठीक है, अच्छा सुयोग है। मैं भीःजाता हू ।"- | छाए 
छर 7 क्रिया सैन्य सहित 7१ -- ८ ८फा ४० -- जा; फैटी 


गुणा - नहीं; एकाकी । एक बार उस “पिनाक धुर्षीफो (दिखंगा । 
उन मानव-बालकों फो भी, ओर उस त्रेलोक्यसुन्दरी फो भी । परन्तु 
मे छक्म वेश में जाऊंगा ११ 00 2 
“क्या यहाचित्त्य नहीं है ?”. | +#।; , तस्कर , 
“$7- मेरे इसां परशु के रहते १? : । झऋ, फग। 7 
* | “मेरा फहना है, सुरक्षा के लिए कुछ, भट अवश्य ।साथःलेना 
चाहिए ॥2 . 3॥ 7 का जाफ्रीण झा रा 
“नहीं, किन्तु राह कितनी योजन'है 7? । पप।॥ ' 
ग्यारह योजन सुना है, परन्तु देखा नहीं है। ज्यहां से तीन 
# योजन पर शोशनद्‌ पार करके जाना पढता है [??" ' “» ' 
राह में कुछ राज्य-सीमाएँ। भी, हैं।(??-४5 ।व्या #४ घन ४ 


आयीवत में प्रवेश इ्श्६ 


“नहीं, फौशल-राज्यों से विदेह-राज्य मिले हुए हैं ।” 

“डीक है, तो तू मारीचि माठुल, शीघ्र आरोग्यलाभ कर, 
ओर अपने चिखरे हुए चल फो: एकत्र फर, फिर राक्षस-सेन्य 
फो साथ ले गन्धमादन पर पहुँच, जह्दां मेरा वीर पुत्र मेघनाद 
ओर मातामह सुमाली, तथा भाई कुम्भकर्ण कुबेर की अलका फो 
आक्रान्त करने छग्मवेश मे पहुंच चुके हैं। सब ज्ञातव्य बातों को 

“जान, और देवाधिदेव-रुद्र से- परामर्श कर, अलका को आक्रान्त 
करने फो तैयार रह | तब तक मैं आता हूं... # |. 
हक उसने अपने मन्त्रियों और , सेनापतियों को भी आवश्यक 
, आदेश, दिए और कुछ सेना वहां -नेमिपारण्य में रख, शेप को 
“आगे बढ़ने का आदेश दे, उसने. जनकपुरों की ओर एकाकी ही, 
, एन्घे पर परशु रख कर, प्रस्थान, किया ). 


सन 8 मर न | 
गा यूज प्राए ४ :73] भलाक्राराश आफ 


कक ही और! ६ का हा नजर ४ 
पा । ५ 


॥ 7 4 
/ज ७५ 7 सलप8६ 5 गा हि #ा ही: 
पा व 228 का पलट है। हा उपर न +ः हे 5] ः 
कि लक हा जल > ( 
फाय ह हल । जा 5ाए 
पतुक-पज्ञ शी ए 7 ण 5 
| पंप 5 एटा 6, फ्ाह्ाए 


मिथिला के राजा सीरध्वज जनक ने यह प्रणे कियों था “क्र जो 
पुरुष जनकपुर के प्रिनाकें धनुष को चंढ़ा कर! बागसयुक्त कर देगा, 
उसे ही वह अपनी क्या सीता दे देंगे इस घनुष-यज्ञ का निमन्त्रण 
पृथ्वी के सब राजाओ को “भेजा गया। और प्रथ्वी-मंण्डलंस्थ 
'राज-कुल् के मुकुटघारी राजा महाराज जनक फी 'विश्व- 
मोहिनी सीता को जय बोल जनक में आ पहुँचें।' इस समय 
इन सव छत्रधारियों फी चतुरंगिणी सेनाओं की चहल-पहल से 
हाथी, घोडों, रथों और अन्य वाहनों की भीड़-भाड़ से, जनकपुरी 
भर गई थी । देश-देशान्तरों से वेदवेत्ता ऋषिगण भी आए थे। 
उनके निवास-स्थान पर सैकड़ों बैलगाढ़ियां और छकड़े खड़े थे । 
सभी अपने-अपने सुभीते के अनुसार अनुकूल स्थानों में डेरे डाल 
रहे थे। महामुनि विश्वामित्र भी राम-लक्ष्मण सहित धूम-धाम 
से आए थे | उनके साथ सैकड़ों वेदपाठी, बुक, मुनि और 
अनेक ऋषि थे । मुनि विश्वामित्र के साथ सौ छफड़े आए थे | 
सीरघ्वज महाराज ने सव ऋषियों, मुनियों ओर छन्नघारियों का 
समुचित सत्कार किया। सबको यथोचित निवास और आवश्यक 
सामग्री दी गई। नगर में नित-नई धूम-घाम दोने लगी और 
अन्ततः वह दिन भी आया जब धनुप-यज्ञ रचा गया । 
चहुत राजा लोग भारी-भारी सेना लिए बढ़ी तड़क-मड़फ 
ओर धूम-घाम से आए थे | सबके ठाठ एक से एक निराले थे 
परन्तु सबसे निराला ठाठ रक्-पति रावण फा था| यह महाप्राणु 


' वनुष-यज्ञ १६१ 


रुप अकेला ही पांव-प्यादा कन्घे पर परशु रखे सिंह को भांति 
ब्रीर मन्थरःगततिं से वहां जा पहुँचा था'। उसे न किसी को परिचय 
रैने की आवश्यकता थी, न किसी को उसकी पूछने की चिन्ता 
थी।'बहुतों ने उसे देखा ओर किसी छत्रधारी रांजा'कों सामंत 
समझा किसी ने एकाघ वात की मी,तो इसे- उसे उत्तर दी नहीं 
दिया /'एक हुंकति कर आगे वंढ़ गया व. हट / _#! 

: अज्षस्थली में 'प्रथ्वी-मण्डल के राजा उपस्थित 'थे । उनके 
मुकुटमणि सूर्य के प्रकाश में जगमगा रहे थे । रावण नें फेमेर में 
एक्त कोशेय, वक्त में व्याध-चम, कर्ण्ठ में" उपवीत, भुंजाओं में 
बलय; कमर में रत्न-कटिवन्ध ओर पेरों में लालें उपानत घारण 
किए सुर पंर लिंपटी हुई चमकीली कांली छोटी-्सी डाढ़ी। छड़ी 
हुई! मछें, उनपर उरी नाक ओर पानीदार गेहरी फॉली >ओखें । 
सिंह फे-सी !उठान ओर दृषभ के-जेसी 'चाल) अभय दृष्टि जो 
देखता, उसे देखता ही रह जाता। संच राजाओ से' छसका ठाठ 
निराला था, देखकर मुनि-कुमार का भान होता था।'पर बिकराल 
परशुओर'*ब्वलत इंष्टि क्या मुनि-कुमार की होती है ? 'वहःसब 
राजाओ के रत्न-मणि को घूरता हुआ, उनकी उपस्थिति से-कुछ/भी 
प्रभांवित हुए (चिता, धीरः गति से यज्ञ-मूमि में आगे बढ़ कर वहां 
पहुँचा, जहां स्वण के मणिजटित सिंहासन पर दैत्वेन्द्र"चाण 


मंहांतेज घेठा,घा। देत्वेन्द्र का तेजः सूर्य के समान -था | उसका 
चढां हीजल-ऊातज्त धा | रावण थे ण्सओो स्यबाम परेंदक ।प्कात- इक 


' शेहर्‌ दय॑ सक्षएम' 


: "० “हं रावणोनाम।क , ॥ 7 छाल न के ॥ल्टयः 7५ 
५ ऑआं., अये लकामतो।? एहि, एहि, स्वस्वायुष्मन्‌ ॥! 
+“अनुगृहीतोडस्मिव? ५. एरदान एझ एि ॥58 


हर “ शक्षेन्द्र; इह॒तिष्ठ । त्वदागमन जनकाय निवेदग़ामि;तावत्‌ ।? 
बाण की सूचना पाते ही जनक सीरघ्वज़ ।झअपने| पुरोहित 
गोतम-पुत्र शतानन्द के साथ झा उपस्थित हुआ, वाश-ने शाज़श 
का सप्तद्वीप-पत्रिःकहकर प्रिचय; दिया ।सीरध्वज ने त्म्रता और 
/ आदर से कद्दा-- | ६. ८-7 -+ + 5 5 १9 कि आह 
+ ४-स्वागतमतिथये; एतदासनमास्यताम््‌ ।” ३. >प्नीत + 
| वाढस” कह-कर रावण- ने आसन, प्रहण किया-। जनक-ने 
!पुकार कर सेवकों से कद्या-- पाद्मानय /-शुभ्रपम भवन्तमंज” 
, 5; रावण, ने सतुष्ट द्वोकर फहा--“वाचानुबृत्ति:ः खल्वतिथि 
“सत्कारः। पूजितोउस्मि | विश्वस्तोस्मि । अनेन - वहुमानवच॑नेनानु 
5 गृहदीतोस्मि | आस्यताम ।0. , , ८ 5, ,- -“7 |- के 
+ इसी सम्रय सब बाजे एकाएकजोर,से :बज उठे ॥जनक़। व्यस्त 
“भाव से यक्ष-मूसि में चले गए ।।|किसी, ने ऊँचे स्वर में पुकार 
/#कहा-- * | ८. 9: 7: «यम ८55 लए 
7 £एवमायेमिश्रोन्र विज्ञापयामि। उत्सरतोत्सरतायया. । उत्सरतार्या 
उत्सरत ।? “ “:%# ल्‍# ५, प्र के के । 70, ८ ॥]5 
ः. “ओर दूसरे ही क्षएं कुमारिकाओं से घिरी हुई, मांगलिक -छप- 
चारों सहित जनक-तन्दिनी सीता ने:विजयमाल लिए-यज्ञै-मूमि में 
पदापण किया । शुश्र परिधान-धारिणी; लज्जावन्ता ॥ जनकराज- 
नेन्दिनी सीता पुप्पसारनमित बृन्त,की-सी शोभा:विस्तार.कर रही 
थी । सारी सभा उस सुपसा फो देख , चित्रलिखित-सी रह गई।' 
आगे चलनेवालो चेटियो ने हाथ फी,झड़ी ऊंची/करके :कट्दा-- 
एल्वेतु भठ॒दारिका, इमायज्ञभूमि.,'प्रविशतु ।0., -' 
रावण ने उत्सुकतापूवंक दैत्येन्द्र वाण के कान के-पास मुद्द 


पा 


“ लाकर।मन्द्रिमित स्वर। मे .कहा-- 'हिय॑ सा राज़्यदारिकां ? अ्मिज- 
“नालुं रूप रूपसू ।?.. * , 77 आओ 
: ए  “नहि रूपसेव, गत्यपि खल्वस्यमघुरा।! «7 पर 
“४दि्ष्टाया सफल मे अभिगमनम्‌ 2, 7... «७ 
ससानुरूपमेवाभिहितस ।!. « हर 
इसी समय मन्त्रिगण सेकड़ों मनुष्यों द्वारा उस ञआाठ पहियों 
घाले शकट को खिंचवा कर ,यत-मूमि में ले आए, जिसपर वह 
'दिव्य प्रिनाकी घन्तुप रखा था | कंचुकी में पुकार 'कर फहा-- 
एवमायेसिश्रान्‌ विज्ञापपामि | यह दिव्य धनुप! निमि के 
ज्येष्ठ पुत्र देवरात फो देवताओं ने धरोहर के रूप में सोंपा था। 
इसी. घनुप ; फ़ो रुद्र ने यक्ष-यज्न में यज्ञव्बंस-काल, मे: पयुक्त 
, +फियाथा। , ' ४ 7, का। 
““ वगः इस, ,प्रफार यह प्रसिद्ध धनुष, मिथिला-राज-ंश के पास 
देवताओं फी पवित्र धरोहर के रूप में है। राजर्णि जनक ने एक 
: "बार क्षि-यज्ञ करते हुए भोमी ,कन्या प्राप्त फी,थी । ओर उसका 
लालन-पालन पुत्री के समान किया था-। उसका नाम ; सीता है । 
अच वह राज़नन्दिनी विवाह योग्य वय सन्धि :प्रांप्र है । 'राजर्पि 
-“'जनक,फा यह प्रण है कि जो फोई इस धनुप पर प्रत्यचा चढ़ा कर 
इस पर घाण-संधान फरेगा, उसी फो:राजर्पि सीरध्वज- अपनी 
“पुन्नी देंगे । अब हे नृपतिंगण, आप अपने धत्ष ओर सौभाग्य :फी 
परीक्षा करो।” , “८ -्पपू 
यह सुनकर छत्रधारी रृपति उठ-उठ कर धनुप फो ज्ठाने लगे । 
» अथम उन्होंने एक-एक ने जोर लगाया--फिर सचने मिल -,कर 
चेप्टा की, परन्तु वे घनतुप को हिला भी न सके। वे सब विफल- 
- 'मनोसरथ-हों खीक कर रह गए आर जब उन्होने देखा कि बिना 
प्रण पूरा किए जनक राजर्पि किसी को पुत्री नहीं च्याहेंगे, -तो वे 
सब क्ंद्ध दो, शश्र 'ले-ज्ेकर युद्ध करने फो सन्‍्नद्ध , हो गए। 


है /4 


१६४ । वर्य सच्ामः ५५ 


तीरध्वज ने भो ऐसे समय के लिए चतुरगिणी' सेना, तेयार रखी 
प्री । उसने देखते ही देखते सब राजाओं को घेर लिया: देत्येन्द्र 
ग़ण और रावण अभी यह तमाशा देख ही रहेथेःःकिरावण ने 
उ्तेजित-सा द्वोकर देत्येन्द्र से कहा--  ,7 
'द्रष्टुकामो धनु श्रेष्ठम ।” 8 मिड ' 
परमभास्वर घनुरेतद्‌ ।” गत के जप 
““तदस्य घनुपी आरोपण करिष्ये |?! - हट 
-न खलु । सुरोपमं पूजित धलुवेरमस्माभमिःरुद्रानुयायिनः॥।? 
, ।तत्कि करणीयमन्न ?? 7... + ॥ए 
'. “तिष्ठ, पश्य कौतुकर्म ।” ० का 
' ' रावण अपने आसन पर बैठ-गया । इसी ससय यक्ष-मूमि में 
राम-लक्ष्मण सहित विश्वामित्र मुनि ने प्रवेश कियां॥ जसकी ने 
'अपने पुरोदितों और आमात्यो सह्दित विधिवत अध्यपाद से ऋषि 


का, पूजन करते हुए कहा-- रे 5... धाम 
7४7 “फ्रावन्थागत तेडस्तु। किते, करोमि] ' भवानाक्षापयतु।” 
7 विश्वामित्र ने कहा-+- - ४५ 7 #४, ' क्ामाई 


7 "“इमो लोकविश्रतीदशरथस्यपुत्री,घल्लु श्रेष्ठ - द्रष्ट्कामौः] 

।' जनक ने कद्दा--/भ्रूयतामस्यघुप ; यदर्थ मिह॒तिष्ठति,मूतला- 
दुत्थितामसात्मजा/सीतेति।विश्रुता बीये शुल्केति 4 एते'सर्वेःनृपततय 
/ समात्मजां चरयामासुरागताः । तैपां वीये जिज्नासमानारनां शैवं घनु- 

रुपाहतम्‌ | ते न शेकुमेहणे तस्य घनुषस्तोलने5पिया।। ते ।अबीर्या 
। ज्प्रतय-अत्याख्याता | तदेतद्‌ परमभारस्वरघनुदेशेय रामाय । ययस्य 
ऊघलुपो राम: कुबोदारोपणम्‌', सुतासयोनिजां बीये शुल्कांःसीतां 
“उ्यां दाशरथेरहम 7, 7 ० हट पर 2. 
० राजर्षि सीरध्वज जनक के ये अथंगम्भीर्ण वचन सुनकर 
#विश्वामित्र ने राम से फद्दा--घनुदंशेय रामाय[?.. + फः 
“7 जनक के'सकेत से 'वेन्रवती ओर कंचुकियो » ने। मार्यन्मदशन 


घनुपन्‍्यज्ञ ' ३६४६ २ 


किया ५ विश्वामित्र: ओर राम फो वे घनतुप के निकट ले गए | भटों 
ने पुकार कर कहां--“यही,वह घनुप है, जिसे निमिवंश की घरोहर 
देवों 'ने .धरा है ++मिथिला का निमि-राज-वंश इसकी पूजा करता 
रहा है| इस धनुप को :असुर, गन्धवे, देव, राक्षस, यक्ष, किन्नरः 
आर बड़े-बड़े उरग भी आक्रान्त'नहीं कर सके ।7, ः 
बिश्वामित्र ने कहा--“वत्स रास, घनुः पश्य ।? ] 
राम ने,धनुप को भलो-भांति निरीक्षण करके कहा--- 
४इढं घतुवेरं दिव्यं संरप्शामीह पाणिना | 
यत्नवांश्च सविष्यामिं तोलने पूरणेडपिवा ।” 
ऋषि ओर राजर्पि ने कफहा--“वबाढ़म !” ' 
इतना सुनते ही राम ने हजारो राजाओं के देखते-रेखते धनुप 
को हृढ़ द्वाथों में पफड़ कर अधर उठा लिया। फिर ज्यों ही उसकी 
: प्रत्यंचा फो चढ़ाने लगे, वह वजञ्रपात की भांति घोर शब्द ,करके 
बीच से दृट गया । हे 5 
सारी ही, यज्ञ-मूमिस्थ-सभा यह चमत्कार , देख- जड़, -चकित 
रह गई | जनक ने द्वाथ उठांकर फहा-- 
'द्रष्टवोर्योमिरामोद्शरथात्मजः 4 सीता सुता मे भर्तारं राममा- 
साथ जनकानां कुले फीतिमाहरिप्यति | सा चीयेशुल्केति मे सत्या 
प्रतिज्ञा । सीता रामाय में देया | शीघ्र गच्छुन्तु अयोध्यांत्वरिता 
रथेः मन्त्रिणों मम्र, आनयन्तु राजान॑ मम पुरम | कथयन्तु सर्वश 
घीये शुल्कायां प्रदानस ०? 
'सीता ने जयमाल राम, फे कए्ठ मे डाल दी । वन्दीजन विर॒द्‌ 
घजानने लगे । रावण स्तम्भित हो यह चमत्कार देख “रहाथा 4 
> उसे सिंध कुछ चमरत्कारपू्ण लग रद्या-था । राम फालफिशोर ध्य 
लाव्य, रूप श्रोर-अति विक्रम देख घह स्तम्भित हो गया,था: 
जब।घंनुप' टूट गया तो चह।आरचये-चकित हुआ,ओऔर जब “जनक 
ने घीषणा की -फि उसने चीये शुल्का कन्या फो राम फो अदात कर 


90 ॥ 


३६४ 'वर्य स्क्वाम: 


-सीरध्वर्ज ने भी ऐसे समय के लिए चतुरगिणी? |सेना- तैयार ।रखी 
थी । उसने देखते ही देखते सब राजाओं फो घेर लिया देत्येन्द्र 
वाण और रावण अभी यह तमाशा देख ही रहे थे:फि।रावण ने 
उत्तेज़ित-सा होकर देत्येन्द्र से कहा-- 7 * 

'दरष्टुकामो घनु श्रेष्ठम ।” न 


परमभास्वरः घनुरेतदू ।” 6 2 2 
““तदस्य घनुषो आरोपण फरिष्ये |? “5 
-न खलु । सुरोपमं पूजित घलनुवेरमस्मामिः रुद्रालुयायिन/॥? 
“तत्कि करणीयमतन्र १”? | हक 

“तिष्ठ, पश्य कौतुकम ।” ४ चएटं 


' रावण अपने आसन पर चैठ गया ।इसी ससय'यज्ञ-मूमि में 
म-लक्ष्मण सहित विश्वामित्र मुनि ने प्रवेश किया ॥ जनकी ने 
पने पुरोहितो- और आमात्यो सहित विधिवत शधष्येपायथ से ऋषि 


॥ पूजन करते हुए कहा-- 7 70४ % . अल 
77 “भगवन्तागत तेडस्तु | किंते. करोमि] » भवानाज्षापयतु।” 
“विश्वामित्र ने कहा-- ६. +) । पार 


:"“इमौ लोकविश्रतौदशरथस्यपुन्रौ, घनु श्रेष्ठ द्रष्दुकामौ-१ 
।- जनक ने कहा--“श्रुयतामस्यघनुष ,यदथथमिह॒तिष्ठति,मूतला- 
'त्थितामसात्मजा-सीतेति।विश्वता वीये.शुल्केति व एते सर्वे'न्पतय 
सात्सजां वरयामासुरागता' । तेपां वीये ज़िज्ञासमानारना शैव॑ घनु- 
पाहतम्‌। ते न शेकुप्रेहणे तस्य घनुषस्तोलनेडपिवा ते एर््चीर्या 
ग्रतय-प्रत्याख्याता । तदेतदू परमंभार्वरिघनुर्देशेय रामाय | यद्यस्य 
उनुपो रामः कुर्योदारोपणम ५ सुतासयो*निजां  वीये शुल्कां स्सीतां. 
सींदाशरथेरहम |? 2 पर 
“ राजर्षि सीरध्वज्ञ ज़नक''के ये अथंगम्भीरण चचन उसुनकर 
वेश्वामित्र ने राम से फहा--घिनुदेशेय रामाय |? ६ एहः 
जनक के संकेत से ेन्रवती ओर कचुकियों/ ने! मार्ग-प्रदशेन 


घनुपन्यत्न ' ३६५. ५ 


किया १ विश्वामित्र और राम को वे घनुप के निकट ले गए | भटों 
ने पुकार कर कहा--“यही वह घनुप है,जिसे निमिवंश फी घरोहर 
देवों ने .धरा है। मिधिला का निमि-राज-बंश इसकी पूजा .करता 
रहा।है.। इस घनुप को ,असुर, गन्धवे, देव, राक्षस, यक्ष, किन्नर ! 
ओर बड़े-बड़े उरग भी आक्रान्त नहीं कर सके ।” ; 
विश्वामित्र ने कहा-- वत्स रास, घनुः पश्य |” । 
राम ने,धनुप फो भली-भांति निरीक्षण करके फहा--- 
#इद्‌ धनुवेरं दिव्य संरपशामीह पाणिना | 
यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पुरणे5पिवा ।” 
ऋषि ओर राजर्पि ने कहा--बाढ़म ।” ' 
इतना सुनते ही राम ने हजारों राजाओ के देखते-देखते घनुप 
फो हृढ़ हाथो में पकड़ कर अधर उठा लिंया। फिर ज्यों ही उसफी 
: प्रत्यंचा फो चढ़ाने लगे, वह वञ्रपात की भांति घोर शब्द ,करके 
बीच से टूट गया । 
सारी ही.यक्ष-सूमिस्थ-सभा यह चमत्कार- देख- जड़, चकित 
रह गई । जनक ने हाथ उठाकर कहा-- 
“टष्टवीयेमिरामोदशरथात्मज:-। सीता सुता मे भर्तारं रामसा- 
साद जनकानां कुले कीर्तिमाहरिष्यति । सा - वीयशुल्केति मे सत्या 
प्रतिज्ञा । सीता रामाय में देया। शीघ्र गच्छ॒न्तु अ्योध्यांत्वरिता 
रथेः मन्त्रिणो मम, आनयन्तु राजान॑ सम पुरम | फथयन्तु स्वेश 
वीये शुल्कायां प्रदानम 
सोता ने जयमाल राम के फण्ठ में डाल दी । घपन्दीजन विरद 
घजानने लगे । रावण स्तम्मित हो यह चमत्कार देख “रहा था। - 
> उसे।सच कुछ चमत्कारपूर्ण लग रहा था। राम का» किशोर बय,-: 
लावध्य, 'रूप और झ्ति विक्रम 'देख वह स्तम्मित हो गया।था | -. 
जब/धनुप'दूट गया तो चह।आाश्चय-चकित हुआ,अओर जब 'जनकः 
ने घोषणा की कि उसने वीये शुल्फा कन्या को राम फो अदान,कर , 


३६६ व्यय सक्षम, 


दिया, तो वह्‌ कुछ विकल हुआ । कहीं ,एक अज्ञात 'टीस उसने । 
अनुभर्व की । उसकी दृष्टि शारटीयशोभाधारिणी- सीता पर अटक 7 
गई।! उसनेःसुस्धभाव से अपने; ही मन में कद्दा-- अहा, इस 7 
शीलवती के अग को तो,इंसके बस्त्रों ने भी, नहीं देखा - होगा; ' 
जैसे आत्मा फो शरीर नहों देख पाता? ॥. « हा 
रावण फो ध्यानमग्न देख वाण ने-कहाल- - + 7: 
“स्थितों मध्याह', दृढमसि्सिपरिश्रानत , 'विश्रासयिष्ये |”! /* 


परन्तु रावण ने अपने ही में डूबे हुए कहा-- _' 


5 


शअ्रथ चमत्कार: _, ,,। -४ - 
5 हु 
भव्तिव्यमू 47 : ,, |. ५८ ऊ्] | 7, ४४७ 
अलीकमलीक खल्वैचत्‌ |? -. ५०७३४ ४ हू ४ 
बाण खिलखिला कर हँस पढ़ा । हँसते-हँसते उसने कहा-- , 
“भ्रवतु । गच्छामस्तावव्‌ ।”? ।  दए & की 
' बह स्व ण-सिंहासन से उठ खड़ा ' हुआ | रावण ने भी संढे 
हो कर कहा-- 0 कक न 


70. 25 अर 
#अहमपितत्र भवतास्थनुज्ञातों गन्तुमिच्छामि ख 
“गच्छतु भवाद पुनर्देशेनाय |? , 


॥7%»3 ५ «८ 8059. '(४ए॥/४। ,., 
। वनन्‍्दामि दैत्येन्द्र ॥03 जा फय 75, जहा हित कह हे 
“जयतु रक्षेन्द्र ।? है ह “ही धार 
'रावंण ने अपना परशु 'कन्घे पर रक्खा.॥ वह घीर-सन्दः गति 
से वहां पहुचा,' जहां खण्डित घन्षष पड़ा था ओर, राम को जो, » 
जयसाल सीता ने' पहिनाई ।थी--उसके :एकाघ पुष्प, वहीं प्रथ्वी ४२५ 
पर सीता के चरण चिन्ह के समीप पड़े थे | उसने कुक कर उस-;, 
घरण-चिन्ह की म्त्तिका जरा-सी उडेंगक्ियों' के पोर में. छूकर हृदय 
से लगाई॥ पुष्प की 'उन पखुड़ियो को यर्त्त से उठाया, ओर 
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बिना इधर-उधर देखे राजाओ, मण्डलीकों, धनुघरों, ब्रात्यों लहा- 
चारियों और ऋषियों के वीच होता हुआ अपने मागे चला-- 
हृदय में राम की 'किसलय-कोमल मृत्ति ओर सीता की अमलच्छवि 
को रक्त की प्रत्येक धृंद में भरकर ' 


मे 06 «८ ९ 
हे ५ 
नजर लए हज एक ५ कट आजा 
गज बज) पेश चल + शान: ॥ पा है कप पर 
0 आज 
“के रे कर 20 5 
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मिथिला के घनुष-यज्ञ से लौट कर राबण ने शीघतापूर्वक 
अपना सा्वेभाम प्रस्थान किया | उसके शत-सहख्र॒ राक्षस छुदूस- 
वेश में हिम-शेल की उपत्यकाओं में कुम्भकणें और सुमाली के 
नेतृत्व में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जहा उसके घर्म-गुरु ओर शस्त्र- 
गुरु रुद्र महादेव की उन पर छन्न-छाया थी । उसने मारीचि' को खूब 
आगा-पीछा समझा कर तैयारी करने का आदेश दिया था। नैमिषा- 
र्य से मारीचि राक्षसों की सेन्य लिए गंघमादन की ओर प्रस्थान 
कर चुका था, अत. रावण ने अविलम्ब वहां से कूच घोल दिया, - 
ओर उत्तर कौशलराज्य की सीमा में जा घुसा, जहां मह्य अतापी 
अनरण्य राज्य कर रहा था । अनरण्य ने रावण को भारी राक्षस- 
सैन्य लिए अपनी राज्य-सीमा में प्रविष्ट करता देखा तो वह दस 
सहस््र अश्व और बहुत से रथ, हाथियो से सब्जित सेन्‍्य ले रणागण 
में उतरा। घनघोर युद्ध हुआ । राक्षसों ने प्रबल पराक्रम से अनरण्य 
की सेना को काट ढात्ा | परन्तु मद्दावीर अनरण्य गजराज पर 
खड़ा हो हाथ में घनुष ले, अपनी सेना फो लज्कारता हुआ रावण 
पर वाण-वर्षा करता रहा । अनरण्य के हस्त-लाघव और पराक्रम 
फो देख एफ बार रावण के सब मन्त्री--प्रहस्त आदि घबड़ा कर, 
भागने लगे। 

तब रावण ललकारता हुआ रथ पर चढ़ कर उसके सम्मुख ९, 
श्राया | यह देख अनरण्य ने भी रथ ग्रहण किया । और अब इन 
दोनो महा विक्रमशाली योद्धाओं ने विविध दिव्य शस्त्रास्नों से ऐसा 
बिकट युद्ध किया कि दोनो ओर की सेनाए स्तम्मित हो गई। 


न 
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रावण ने वेग से प्रचण्ड आक्रमण करके अनरण्य के रथ के घोढ़ों 
फो मार डाला । इस पर शअनरण्य ने रथ से कूद कर, वाणों फी 
वोद्यार से रावण के सारथी को बींध दिया । रावण भी उछुल फर 
रथ से उतर पड़ा, और उसने अनरण्य के मस्तक पर गदा का 
प्रचण्ड घार किया | उस प्रहार फो न सह कर अनरण्य मुह के 
बल भूमि पर गिर गया । यह देख रावण अट्वहास करके हँसने 
ज्ञगा । हँसते-हँसते उसने कहा-- राजन, इतने ही वल पर तुम 
वेश्रव॒ण रावण से युद्ध करने निकल आए ? अच्छा अब भी यह है 
कि पराजय र्वीकार कर लो और भेरी रक्त-संस्क्ृति को भी 
स्वीफार करो । जो फोई मेरी रक्ष-संस्कृति को स्वीकार फरता है 
उसके लिए अभय, जो नहीं स्वीकार करता उसके मस्तक पर भेरा 
यह परशु है. ।” उसने अपना विकराल परशु हवा में घुमाया । 

(”' इस पर अनरण्य ने कहा-- अरे विश्ववा मुनि के पुत्र, तू क्या 
अपने ही मुह से अपनी प्रशंसा करके वड़ा वनना चाहता है ? अरे. 
मृढ़, त्‌ इक्ष्याकु वश का अपसान क्रिया चाहता है ? मैं वृद्ध हं-- 
आर मेरे प्राशत्याग का यह ससय समुचित है--तो भी क्‍या? 
अमी इक्ष्वाकु वंश नि्ेश नहीं हुआ है । झा, सावधान हो, और 
युद्ध फर, गाल न बजा ।” इतना कह कर महाराज अनरण्य ने 
वाण-चर्षा फर राक्षसो को विफल फर दिया । प्रहस्त, प्रकम्प 
ओर अन्य राक्षसो ने चारो ओर से विरथ महाराज श्रनरण्य फो 
घेर लिया । मदातेजस्वी अनरण्य शरीर पर सहस्रों आघात खा 
वहीं खेत रहे । 

महाराज अनरण्य के निधन होने पर रावण ने हिमवन्त छी 

*" आर बाग भोड़ी, जहां उसके भाई कुम्मकरों और नाना सुमाली 
तथा महावीर पुत्र मेघनाद तथा सहस्नो राक्षस उसकी बाद जोह 
रहे थे । रावण की घह वीरवाहिनी उनसे इस प्रकार जा मिली, 
जेसे नदियां समुद्र में मिलती है । राक्षसो के इस सेन्‍्य का आग- 
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मन सुन कर यक्ष भयभीत होकर भागने लगे । कुवेर ने जब सुना 
तो.उसने क्रुद्ध होकर रावण के सम्मुख युद्ध करने अपनी चतुरंग 
चमू फो भेजा । यक्षो ने राक्षसों के घुर उड़ा दिए। राक्षस और 
राक्षस-सेनापति इधर-उधर भागने लगे। यह देख रावण ने 
ललकार कर फहा--“अरे, राक्षस भटो, निर्भय युद्ध करो और 
देखो कि मैं अकेला ही युद्धस्थली में कैसा चमत्कार दिखाता हू ।” 
इतना कह वह अपना परशु घुमाता हुआ यक्षों के समूह में घुस 
गया । यक्षों ने भी गदा, मुशल, खह्ढ, शक्ति, तोमर आदि आयुध 
ले उसे चारों ओर से घेर लिया | परन्तु रावण ने उनका तनिक 
भी भय न कर अपने फरसे से उन्हें मारना आरम्भ फर दिया। 
उसके मन्त्रियों और सेनापतियों ने भी उसे चारो ओर से घेर कर 
चौमुखी मार शुरू कर दी | देखते ही देखते यक्षो के कट-कट कर 
ढेरे होने लगे । घायलों की चीत्कार और योद्धाओ की ललकार से - 
लोगों के कान के पर्दे फटने लगे । 

यक्षों की यह दुर्देशा देख कुबेर वैश्ववण ने अपने सेनापति 
सयोध कटक यक्त को बहुत-सी नई सेना देकर भेजा। इईंस नई 
सेना को देख, विकराल छुम्भकर्ण दोनों बाहु फैला फर दौढ़ा। 
दूसरी ओर से मारीचि ने यज्ञो को दवाया । दोनों दलों में जब इस 
प्रंकार बिकट सम्रास हो रहा था, तब अवसर पा रावण अपना 
परशु घुमाता हुआ अलका के सिंहद्ार पर जा पहुँचा । उसके 
साथ ही दैत्य सुमाली शक्ति हाथ में लिए चला। द्वार-रक्षको के 
अध्यक्ष सूर्यभा नु यज्ञ ने रावण फो रोकना चाहा। और जब 
रावण एसे धकेल आगे वढ़ा तो, सूयेभानु ने खींचकर परिध रावण 
के मस्तक पर दे मारा । जिससे रावण के मस्तक से रक्त कोन रह“ 
वह चली। इससे क्रद्ध होकर रावण ने वही परिघ छीन इतने 
से उसकी छाती में मारा कि वह वहीं गिर कर सर गया । द्वार 
रक्षक सारी सेना अस्त्र-शस्त्र फेंक भाग खड़ी हुईं । रावण परशु 
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घुमाता हुआ सुमाज्नी सहित अलकापुरी मे घुस गया । 

: कुबेर ने जब यह समाचार सुना तो उसने सणिभद्र यक्ष को 
रावण को वध करने भेजा । चार हजार यक्ष लेकर .मसिभद्र ने 
रावण को चारों शोर से घेर लिया | उस पर गदा, मुसल, प्रास, 
शक्ति, तोमर-तथा मुग्द्र की वर्षा होने लगी। इसी समय प्रहस्त, 
अकम्पन ओर मारीचि वहुत-सी राज़स-सेना ले वहां पहुँच ग्रए । 
अब बीर बीर से गुथ गया । प्रहस्त और महोदर मे बहुत से यक्षो 
को मार गिराया । इसी समय धूम्राक्ञ ने मणिभद्र की छाती में 
मुशल प्रहार किया; पर मणिभद्र में उसकी तनिक, भी चिन्ता न 
कर इतने वेग से गदा धूम्राज्ञ को मारी; कि वह चक्कर खाकर भूमि 
पर गिर गया । यह देख रावण मणिभद्र की ओर दोड़ा | मशिभद्र 
ने त्तीन शक्ति रावण।पर फेंकी, पर रावण ने ईसी समय परशु से 

“मंणिभद्र के सिर पर प्रहार फिया ।, इससे मणिभद्र मृछित हो 
गया | उसे रथ पर डाल यक्ष केल्ाश की ओर ले भागे। , «' 
सणिभद्र के पराभव फा समाचार सुनते ही यक्षों की सेना में 
हाहाकार, मच गया।अलकापुरी के सब आचालवृद्ध- आतेनाद करने 
लगे । यह देख शुक्र, श्रोप्ठपद ओर पद्मशख्र नासक तीन महा- 
विक्रम महारधियों के साथ स्वर्य कवेर धनेश ने पुप्पक विमान से- 
बेठकर यक्षो की -सेनासहित युद्धभूमि मे अवेश किया । कुबेर घनेश 
फो सम्मुख आते देख रावण परशु उठा आगे बढ़ा “उसे देख 
कुवेर ने कहर-- अरे दुर्बृद्धि सवण,,तू मेरा निवारण श्री नहीं 
मानता । अरे माता-पिता और शुरुजन का जो शपमान करता है; 
वह तो महा श्रधर्मी है। परन्तु अब इन वातों से- क्या अब तू 
अपने फर्मा का फल भोग |” इत्तना फहू उसने रावण पर गदा से 
चार किया। कुबेर के प्रताप ओर तेज से ज्याकुल होकर रावण के 
सभी मन्‍्त्रो भयभीत्त होकर भाग गए। पर रावश अचल खड़ा 
रहा । जब कुबेर ने दुबारा ग़दा का प्रह्यर करना चाह तो रावण 
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ने भी प्रहार किया | अब दोनों भाइयों में भयकर युद्ध होने लगा । 
लड़ते-लडते कुबेर ने रावण पर आग्नेयास्त्र छोड़ा। इसका 
निवारण रावरं ने वोरुणास्त्र से किया । फिर रावण ने अनेक 
फोशल किए, अन्त में राव का, मस्तक पर गंहरा आघात खाकर 
कुबेर मूछित होकर भूमि पर गिर गया । यह देख उसके सेवक उसे 
उठाकर रिंथ में वेठा कर ले भागे ) रावणयह देख प्रसन्न हुआ । 
उसने कुबेर के पुष्पक विमान 'पर अधिकार कर लिया,'जिसमेंः 
सोने के खम्भे, वैदूये मणि के द्वार और मोतियो की: मालरें 'टकी 
थीं ।/ इस पुष्पक का वेग मन के समान था | इसकी सीढिया सोने 
की थीं ओर इसमें ठोर-ठोर' रत्न जड़े थे । यह विमान त्वष्ठा 
विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए बनाया था ।' रावण ने विमान को 
प्राप्त कर तीनों लोकों को जय” किया समझा; और वह तेजी से 
हिमालय फो लांध कर'देवांघिदेव रुद्र के निकेतन कैलाश-शिणर 
पर जा चढ़ा। '. ४५४५ ॥)/' 
! कैलाशी ने 'प्रसन्‍नवदन हो रावण की अभ्यर्थना फी | रावण 
नें केलाशी रुद्र के चरेणों में मस्तक डाल उन्हें. प्रशिपात किया 
ओर बद्धांजलि हो अलुग्रह-याचना की ।'रुद्र ने “फद्ा-- भद्र वैश्- 
बंण; तेरे पुत्र मेघनाद को हमने अपने सब! दिव्यास्त्र दे दिए हैं। 
अब “वह 'देव-दैत्य, सभी से अजेय है । अब 'कह+ तेरा और क्या 
प्रिय कंरूँ ९? 
रावण कृतक्ृत्य हो गया?।.'इसी समय मेघनाद-ने पिता के 

चरण लिए । रात्रण ने पुत्र को छाती से लगा।स्नेह से सिर। संघा-: 
फिर वह पुत्र कों साथ'ले, रुद्र की अनुमति ते वीत्रगति।से कैलाश" शः 
से नीचे उत्तरा [। (5५, ४ ॥६4 आओ 

* परन्तु केलाश ही के मार्गेन्में उसंकी'भेंट' नारद-वासदेव से हो- 
गंई। नारदं/की देख रावण ने उन्हें अशिपात।किया और अपना. 
मन्तेव्य सुनाकरें कह्ठा--देवर्षि, कहो कैसे मेरा मनोरथ पूरा 
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होगा ।? 

नारद ने कहा-- सुन चिश्ववा -सुनि के पु, तेरेः पराक्रम 
साहस और भावना से में प्रसन्‍त हूं । पर तू यहां आर्याबते में क्‍या 
फर रहा है ? तू देव, दानव, दैत्य, यक्ष,गन्धव सभी को तो-पुरा- 
जय करने की सामथ्ये रखता है, तू अपवेत जा। वहां यम, वारु-' 
णेय, इन्द्र देवराट हैं, उन्हें जय कर | फिर नागों को पाताल सें 
विजय कर । तब तेरा मनोरथ फलेगा |” 

रावण ने हँस कर फट्टा-- दिवर्पि, में ऐसा ही करूंगा ।? 

नारद ने कहा-- तो तेरा यह शोर्य देखूगा में सी ।” 

इतना कह नारद अपनी राह लगे आर रावण ने भी अपवत्ते 
फी राह पकड़ी । वह अत्र मिंत्रावसु गनन्‍्धव को-पुरी में पहुँचा, 
जहां उसका भव्य स्वागत हुआ । चिरविरहिणी चित्रांयदा से 
मिल कर, दृदय-यन्थि खोली, मान-मनोवल्न हुआ । चित्रांगदा' के 
मनोरथ पूर्ण कर तथा शीघ्र लौटने फा वचन दे, अपने श्वसुर 
मित्रावसु से गन्धर्वों की सेना सहायता ले, रावण अपवते की 
ओर अप्रसर हुआ | अनरण्य का युद्ध में निघन तथा वालि, वान- 
रेन्द्र ओर माहिष्सती के सहस्नाजु न की कथा रावण ने श्वसुर को 
कह सुनाई थी। इस पर मिन्रावसतु ने - उसे अनेक सत्परामर्श 
के । चतुरग चमू के साथ बहुत; स्णे, मणि ओर दिव्यास्त्र भी 

ए 

अब रावण का यह राक्षस-सेन्य अपशिस्रीम था। रोद शक्ति 
से सम्पन्न ओर ग़न्धवों से संयुक्त तथा अजेय मेघनाद, कुम्भकर्णे 
अर सुसाली से सुरक्षित उसकी सेना एक ओर थी, आर दसरी 
अर उसका अपना विफराल परशु था। 

चलते-चलते राक्यसों फी यह चतुरंग चम्‌ आये वीरयान! 
क्षेत्र मे आ पहुँची, जहां इन्द्रसजा मद्तत संचते त्रष्मर्षि के नेतृत्व में 
यह फर रदे थे । मसुतों के इस चल में देवेन्द्र सहित सभी देवता 
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उपस्थित थे । दुर्जय रावण परशु कन्घे पर रख निर्मेय एकाफों दी 
यज्ञ-भूमि में जा घमका और कहा--“मैं सप्तह्वीपों का व्मघीश्वर 
पौलस्तय राबंण हूँ । नृवश में'एक वैदिक रक्त-सस्क्ृति की स्थापना 
करेने के लिए मैंने सावेभौम अभियान किया है। अब जो कोई 
मेरी रक्न-संसक्रति को स्वीकार करता है, उसे अभय, जो नहीं 
स्वीकार करता है उसके सस्तक पर मेरा यह परशु है ।? रावण के 
ऐसे गर्वेभरे अकल्पित, अतर्कित वचन सुन॒ कर सभी मरुदूगण 
ओर देवगर स्तंम्भित रह गए | रावण की दु्धेषें, चतुरंगचम्‌ फी 
सूचना उन्‍हें मिल गईं थी । इससे उन्हें. भीति भी हुई | इसके 
अतिरिक्तायद यज्ञ का काल था | हि 

' रावण के वचन सुनफेर मरुतों के प्रमुख ने कद्दा-- ' 7 

, “अरे पौलस्त्य; तू.विज्ञ दीखता है, पर! अभिमानी, पुरुष को 
भांति बातें करता है | क्‍या विश्व में तू ही एक वीर पुरुष है ?? - 

- “इसका निर्णय तो' यह परशु करता है, अभी मैंने अपने घड़े 
भाई कछुवेर घनपति का/।इसी से पराभव किया है. तथा इक्ष्वाकु 
अनरण्य'फा इसी परशु से शिरच्छेद किया' है, जिसका रक्त भी 
अभी सूखा नहीं है | :: । कप हि 803 

"५ मरुतों के प्रमुख ने फक्ा--/शांत पाप । बढ़े भाई का पराभवः 
ओर छेड्धे मांनव अनरण्य का वध।!| अरे वैश्रवण, तू तो अधघरमे- 
फरता आ रहा है, क्या ससार में अघर्म करके भी कोई यशभागी 
बना है ? परन्तु इस ओँंदीप से क्या ? “तू यदि हम “ मरुद्गण से 
युद्ध ही चाहता है तो खड़ा रहे, में तुक्ते यहां।से जीवित नहीं जाने 
दूगा। | 7 एा। ० अर का 

यह कह कर मस्तो का रंवा्मी खन्नहस्त द्वो, यज्ञोपवीत, पहने 

हुए हो यज्ञासन से उठ खड़ा हुआ । अन्य मरुद्गणों ने-भी पडग' 
खींच लिए । देवों ने भी घन्ुुपो पर वाण-संघान किए। रावण 
हुकारें-कर परशु हवा में घुमाने लगा, परन्तु इसी! समय महर्षि 
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सम्बत ने उसके निकट आकर स्नेह से रावण के सिर पर हाथ 
रखा, और कहा--“आयुप्मान्‌ रावण, में तेरे पिता विश्रवा मुनि 
का गुरुभाई ओर सखा हूं | तुमे देख फर सम्प्रहर्पित हूँ, मरुद्गण 
इस समय माहेश्वर-यज्ञ में दीक्षित हैं, तू भी तो माहेश्वर है, सो 
पुत्र, इस समय धर्म-क्षण में यह विग्रह ठीक नहीं । इसमे देव- 
अवज्ञा होगी ।” फिर उसने मसुतों के प्रमुख से फह्दा-- यज्ञ को 
दीज्ञा में प्रविष्ट पुरुष को युद्ध और क्रोध से दूर ही रहना उचित 
है, इसलिए रावण के पराक्रम ओर यक्ष के भार को समझ फर 
श्राप भी शस्त्र त्याग दें, तथा सब मरुत और देव शान्‍्त हो 
जाय॑।”! 
इसी समय रावण के मन्त्री शुकने उच्च स्वर से पुकार फर 
कहा-- मैं राक्षसो का मन्‍्त्री शुक पुकार कर घोषित फरता हूँ--- 
,- यहां बैठे सब मख्दूगण और देवगण सुनें कि, प्रेश्ननण पौलर्त्य 
' रावण सप्त दीीपो फा अधिपति लंकेश, यहां उपस्थित है। ओर में 
उसकी बिजय-घोषणा करता हूँ | जिसे विरोध हो, वह शस्त्र ले ।? 
परन्तु ऋषिवर संबते के संकेत से सव मरुटगण ओर देवेन्द्र 
सद्दित देवगण चुपचाप बेठे रहे । रावण उसी प्रकार यत्न-स्थल 
से चला गया | 
शीघ्र ही वह अपवते में ज्ञा पहुंचा। यमराज महिपों फी सैन्य 
ले तोमर, शूल, प्रास, परिघ, मुग्दर ओर शक्ति ले युद्धस्थल में शा 
पहुँचे | वह यद्यपि बहुत वृद्ध हो गए थे, पर अभी उनसे चड़ा घल 
था। यम-राज ने राक्षस-मन्त्रियों तथा राक्षसों फो छोड़ सीधा 
रावण ही पर आक्रमण किया। यम के दिव्यास्त्रों से शाबण 
' व्याकुल हो गया, तव उसने महा अमोघ पाशुपतास्त्र धन्ुप पर 
' चढ़ाया । पाशुपतास्र सहस्न उल्कापात की भांति-ज्वलंत सत्व फी 
भांति सब यमदूतो को भस्म कर यम को पराभृत कर गया | 
परन्ठु शीघ्र ही चेतन्य हो क्रोध से लाल-लाल पआँखें किए यम 
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उपस्थित थे | दुर्जय रावण परशु कन्वे पर रख निर्भेय एफाकी' ही 
यज्ञ-मूमि में जा धमका और ' कद्दा--“मैं सप्रद्वीपों का व्मधीश्वर 
पौलरंय रावंण हूँ । नृवश में एक वैदिक रक्ष-सस्क्ृति की स्थापना 
करने के लिए मैंने साथेभौम” 'अभियान किया है। अब जो कोई 
मेरी 'रक्ष-सरक्ृति को स्वीकार करता है, उसे अभय, जो नहीं 
स्वीकार करता है उसके सस्तक पर मेरा यह परशु है” रावण के 
ऐसे गवेभरे अकल्पित, अतर्कित वचन' सुन 'कर सभी मरुद्गण। 
और देवगरं स्तम्भित रह गएः। रावण की दु्ेष चतुरंग:चम्‌ की 
सूचना उन्हें मिल गई थीं।' इससे उन्हें, भीति भी हुई। इसके 
अतिरिक्तायह यज्ञ फा काल था | रो 

; रावण के वचन सुनफेर मरुतों के प्रमुख ने कहा-- ' !' 

. “अरे पौलस्त्य; तू.विज्ञ दीखता है, पर/ अभिमानी. पुरुष की 
भांति बातें करता है | क्‍या विश्व में तू ही एक वीर पुरुष है? » 

_ “इसका निर्णय तो” यह परशु करता है, अभी मैंने: अपने वंड़े 
भाई कुवेर घनपति का/इसी से पराभव किया है, - तथा इक्त्राऊ 
अनेरण्य'का इसी परशु से शिरच्छेद किया। है, जिसका रक्त भी 
अभी सूखा नंहीं है |?” ४: (एक को ५ आज, यही 7 हक ऊरर 

' मेरुतों के प्रमुख ने कह्मा--'शांत्तपापं | बड़े भाई का पराभवः 
शरीर बेद्धं मांनव अनरण्य क्चेंघा। अरे' वैश्रवण; तू तो अधमा 
करता आ रहा है, क्या ससार में अघर्म करके भी फोई यशभागी, 
बना है (. परन्तु इस अंलीप:से क्‍या ? , तू यदि हम " मरुदूगण से 
युद्ध ही चाहता है तो खड़ा रहे, में तुक्के यह्ांं)से जीवित नहीं जाने 
दूंगारि +« सा फ्यो 7 क+ व कह॒य 

यह फह कर मस्तों का संवामी खज्नहस्त दो : यज्ञोपवीत पहिने 

हुएं ही यज्ञासन से उठ खड़ा हुआ । अन्य मरुद्गणों ने-भी खडग' 
खींच लिए | देवो ने भी घनुषों पर वाण-संघान किए।, रावण 
हुंकारं कर परशु हवा में घुमाने लगा; परन्तु इसी' समय “महर्पिः 
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समूचे वरुणालय को भस्म कर ढेर कर दू या।” इस पर इन्द्रद्युम्न 
वारुणेय ने आगे बढ़ कर खह्ढ हवा में हिलाते हुए कहा--हेमा 
मेरी प्रेयसी है, उसपर जिसकी दृष्टि है, उसका में इसी क्षण वध 
करू गा |” सय दानव अब अपनी विकराल शक्तिले आगे आया । 
उसने कहा-- अरे पराई ज्री फो चुरानेवाले चोर, 5हर--आज वू 
मेरे हाथ से बच नहीं सकता ।” इसके बाद दोनों वीर शुथ गए 
विविध शखरात्रों का प्रयोग हुआ। ओर इन्द्रयुश्न छाती में शक्ति 
खा रक्त वमन करता हुआ मर गया | 

वारुणेयों ने अछता पछता कर हेमा रावण फो सोंप दी | छर- 
नगर भी उसके हवाले किया ) इस प्रकार वारुणेयों से युद्ध में कत- 
कृत्य हो, अपनी प्रिया मन्दोदरी फी अभिलापा पूर्ण कर, अपनी 
सास हैमा अप्सरा फो साथ ले रावण ने दलवल सहित,उरनगर में 
डेरा डाला और सव राक्षस-सैन्य को विश्राम करने की आज्ञा दी । 
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ने अपने सारथी से कहा--सूत, मेरा रथ इस चैश्रवण के पास 
ले चल ।” सूत ने काल-दस्ड हाथ में ले,रथ आगे बढ़ा दिया। यम 
ने भयानक वेग से महाल्रों का प्रयोग किया, जिससे दशों . दिशाए 
जलने क्षगीं। राक्ष्सों की सेना दहाहाकार करती भाग खड़ी हुई । 
पर रावण ने घोर गजना करके यमराज फो वाणों से छा दिया-। 
यमराज ने भी गदा के प्रहार से रावण के वचत्त फो आहत फर 
दिया। फ़िर असमोघ शक्ति का उस पर प्रहार किया। इससे रावण 
मूर्छित होकर भूमि पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में फिर चैतन्य 
होकर उसने वाणों की वर्षा कर यम के सारथी मृत्यु फो व्याकुल 
कर दिया | यमराज ने कह्दा--“अरे, यह विश्रवा मुनि का पुत्र तो, 
हिरण्यकशिपु, नमुचि, शम्बर, धूमकेतु, वलि, वैरोचन, बृत्र, 
राजर्षि, देवषिं, गन्धवे, उरग सभी से प्रबल ज्वलन्त सत्व-अतीत 
होता है !” यह कद्दू कर यमराज ने युद्ध-छ्षेत्र त्याग दिया । यमराज 
को पराहझ्मुख देख रावण विजय का डंका बजाता हुआ अपवते से 
वरुण लोक फी ओर चल खड़ा हुआ । 

शीघ्र ही उसकी चतुरंग चसू वरुणलोक में जा पहुँची तथा 
वारुणेयो से उसका घमासान युद्ध ठव गया। नाना विधि 
दिव्याजं से वारुणेयो ने राक्षसों से युद्ध किया। वारुणियों ने 
वाणों से रावण के शरीर को छेद डाला । इस पर क्रद्ध हो मद्दोदर 
ने रथ पर बैठ मुसक्ष, भाल, पद्टिश, शक्ति और शतध्नी लेकर 
वारुणेयों फो खदेड़ दिया। उसके प्रहार से वारुणेय चारों ओर 
से घिर गए। यह देख रावण ने परशु हवा में घुमा कर प्रलय- 
मेघ के समान गजेना की । इस पर सब वारुणेयों ने मिलकर 
अपने मन्‍्त्री प्रहास के द्वारा रावण से सन्धि-प्रस्ताव किया: 
रावण ने कदहा--द्वे वारणेयो, तुमने सय दानघ की पत्नी हेमा ' 
नामफी अप्सरा को हरण किया है, उसे वापस करो तथा उरनगर 
मय दानव को दो, तो मैं तुम्हें क्षमा करूगा। नहीं तो मैं 
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समूचे वरुणालय फो भस्म कर ढेर कर दू गा।” इस पर इन्द्रयुम्न 
वारुणेय ने आगे बढ़ कर ष्क हवा में हिलाते हुए कहा-“हेमा 
मेरी प्रेयसी है, उसपर जिसकी दृष्टि है, उसका में इसी क्षण वध 
करू गा ।” सय दानव अब अपनी विकराल शक्तिज्ले आगे आया | 
उसने कहा--'अरे पराई ख्री को चुरानेवाले चोर, ठहर--आज तू 
मेरे हाथ से बच नहीं सकता ।” इसके बाद दोनो वीर शुध गए 
विधिध शत्रात्नों का प्रयोग हुआ। और इन्द्रयुन्न छाती में शक्ति 
खा रक्त वमन करता हुआ मर गया । 
चारुणेयो ने अछता पछता कर हेमा रावण को सॉंप दी । उर- 
नगर भी उसके दृवाले किया। इस प्रकार वारुणेयों से युद्ध में कृत- 
कृत्य हो, अपनी प्रिया मन्दोद्री फी अभिलापा पूरे फर, अपनी 
सास हेमा अप्सरा फो साथ ले रावण ने दलवल संहित,उरनगर में 
» डेरा डाला और सब राक्षस-सैन्य को विश्राम करने की आज्ञा दी। 


5 | ६ ल्‍ मि | +े 
। के 


है 3 7 26 अरपर 
“(५ प्न. दिनों उरपुर देवलोक में अत्यन्त सम्पन्न नगर था | वह 
झनेक देव,अप्सराएँ और उर॒ग-जन रहते थे । इसकी सुपमा, अमर- 
रावती से कम न थी। यह नगर फकाकेशस उपत्यकाओ में आज 
भी बसा हुआ है। । यहां की अप्सराएँ देवलोक में सबसे-अधिक 
सुन्दरी हुआ करती थीं ओर वे उशी कट्ठाती थीं। काकेशस 
या फोहेकाफ का यह अंचल अत्यन्त नैरोग्य है। पाशियन कथाकारों 
ने इन अप्सराओ को कोहेकाफ फी परी कह कर परिचय दिया है । 
यहां पारिजात नाम का एक अम्लान, श्वेत स्थलकमल होता था, 
जो देवलोक भर में प्रसिद्ध था । इसकी गन्ध-माधुरी एक योजन 
वातावरण को सुरभित करती थी और देवराट इन्द्र प्रतिदिन 
इसी पारिजात का अम्ल्लान माल्य धारण करते थे। आज भी 
ससार भर में प्रान्त का यह स्थल-गुलब प्रसिद्ध है। 

वारुणेयों से हेमा अप्सरा के साथ रावण ने वहुत से रत्न, मणि, 
सुबर्ण भी क्षति-पूर्त की भांति लिया था तथा द्वेमा को उसने 
वन्दिनी के रूप मेंप्रथक्‌ एक स्थान में रखा था । देमा इसी एउर- 
पुर की निबासिनी थी। बह असाधारण सुन्दरी और मोहक थी । 
उसके कटीले नयनों के कटाक्ष और उन्नत उरोजों का आकर्षण 
विलक्षण था। इस बृहद्‌ अभियान में रावण के साथ उसका 
श्वसुर मय दानव ओर उसके दोनों पुत्र मायावी और दुन्दुभी भी 
थे। भलीभांति सेनिक-सन्निवेश स्थापित कर चुकने के बाद “ 
रावण ने अपने श्वसुर मय दानव को बुलाया तथा अपने 
सम्पूर्ण मन्त्रियों के समक्ष उससे कहा--“हे महाभाग, सुम्बाह्वीप 
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में मैंने आपसे आपकी कन्या ग्रहण करने के सेमय्र शुल्क-झूप जो: 
वचन दिए थे,.उन्हें मैंने अब पूरा कर दिया। वारुणेयों"से दारुण 
युद्ध करके आपने अपने शत्रु का हनन किया;-तथा त्मापकी स्त्री 
हेमा शअ्प्सरा को मैंने उद्धार कर दिया। अब बद- वन्दिनी यहां 
उपस्थित है। स्वेच्छा से अकारण अपने पुरुष को त्याग कर जो 
सत्री-चली जाये और दूसरे से रमण करे, वह दण्डनीय है । ऐसी 
स्‍त्री को शोयें से फिर हस्तगत करना ,घ्मे है;,तथा उसः कुल- 
त्यागिनी पुंश्चली को वध करना,भी कुल्ीन मर्यादा है । परन्तु शोये 
से मैंने उसका उद्धार फर दिया, अब कुलःमर्यादा के अनुसार 
कार्य करना आपका घर्म है। यह खड्टग है, लीजिए-,ओऔर उस 
कुलत्यागिनी कुलटा स्त्री का शिरच्छेद कर अंपने: प्रतिप्ठित कुल 
फो भ्रतिष्ठा सुरक्षित कीजिए, जिससे लोक 5में उदाहरण रहे ।?” 
इतना कह फर रावण ने खड़ग अपने श्वसुर मय 'दानब्र के हाथ में 
देदिया। 2, अर 
मय ने कहा--हे सोस्य, तूने! अच्छी घर्म-मर्चादा केद्दी। में 
भी यही ठोक समझता हैं और शअसी उस छुलटा छुलत्यागिनी 
का हृदय इस खड़ से निकाल कर भक्तण करता हूँ। अब उससे: 
फलेफित जीवन से मुके क्‍या ?”,.इतना कह कर मय “दानव खड्ढ- 
हस्त उस कारागार में गया, जहां उसकी पत्नी हेमा अप्सरा 
बच्दिनो थी, जिसके वियोग से वह्‌ अपना राज्य, नगर त्याग 
चोदह वर्ष वन-चन ओर देश-देश फी खाक छात्रता फिस था । 
परन्तु जब वह्‌ नग्न खड़॒ग हाथ से लिए उसके सम्मुख पहुँचा; 
तो उसने देखा, घह अविचल भाव से स्थिर छड़ी है। मय ने 
देखा, उसका सोन्‍्दये ओर आकपेण इन चोदह वर्षा में तन्रिक भी 
म्लान नहीं हुआ है| वैसा ही उसका उठा हुआ बौवन है, वैसा ही 
तपाए हुए सोने फा-सा स्वणेगात है, बसी ही नोलमणि-सी उसकी 
पानीदार ओंखे है, वैसा ही मोहक अू भंग है; पैसी हो रम- 
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णीय, फमनीय उसकी देहन्यष्टि है। ७. ४७७. ८ #७ 
अपने पति को चौदह वर्ष वाद इस! प्रकार खद्बनहस्त सम्मुर्ख 
एड़े देखकर वह तनिक भी विचलित नहीं.हुई, न उसने +अपने 
बचाव की ही कुछ चेष्टा की । । 3 प्णर ्का 
जरठ मय की मुट्ठी से खड़ स्त्रस्त होने लगा । 'चह उस,मनो- 
हर रमणीय वक्त मे खद्ठ नहीं घुसेड़ सका । उस फोमल शोभा- 
वत्ती रमणी पर निदेय बार नहीं कर सका। किस प्रकार उसने 
उसके नव विकसित यौवन के साथ कभी रसणु किया था) ससार, 
को भूल कर। आरोपित कर दिया था उसी में अपने को | उसके लिए 
नगर बसाया था, देम-हम्ये बनाया था, उसे “प्यार' किया था,' 
उससे उसने एक पुत्री और दो पुत्र उत्पन्न किए थे | आज चौदह 
व्षे से वह उसके वियोग में मारा-मारा फिर रहो था।4:।उसके 
बिना उस विरागी को ससार सूना दीख रहा था, और आज जैसे 
उसकी खोई निधि मिल गई थी। अतीत जीवन के मधुर, हरेय 
उसके नेत्रों में घूतत गए। उसने देखा--आज वह पहिलेः से भी 
अधिक आकर्षक, मनोहर और 'सुन्दरी है। अब मला। बह केसे 
उसका वध कर सकता था ?” 5 ॥।| « + 775४८ 
हाथ,सें खद्ठ लिए, चह देर तक एफ टक देमा को देखता, रंद्दा,ः 
फिर उसने पूछा--“अब तू क्‍या चाहती है 75८ ८“ - ६ ॥7 
“जो तुम घाहो।” ४ १३6 न“ + /फऊऋ| 
“तू क्‍या फरेगी ।”? न ५9. ।॥ पिला का ५ 
भ्ज्ञो ठुम कहो ॥7 ४82८-०७ .... १ 5 डरा 
' “कहां रहेगी १”? हक के जुडे कगार 


च्जाा 


“जहां तुम रखोगे ॥” , के » 


ह “यदि मैं तुझे मुक्त कर दूँ ?? - हि 4 ली धन जा « 
“अब, इस अमियान के बाद ९. 5. ,.: 
“तू जहां चाहे चल्नी जा, मुझसे तुमे क्‍या (ये; - रा किए 
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फिरखतना रक्त क्‍यों बहाया ?” 
“यह तो हीक ही किया ।?? | 
धतो अब फिर मैं कहां जाऊँ ? 
क्या इन्द्रयम्न तुमे मेरे हम्ये से भगा ले गया था ” 
“तहीं, में रखेछा से उसके साथ गई थी |”? 
इसमे दोप किसका है, तेरा या इन्द्रयुम्न का ?” 
“किसी का भी नहीं १? 
“तो तू अपने उस ग्हित कार्ये के लिए लज्ञित नहीं ९” 
लज्जित नहीं हूं ।”? 
क्या में तुमे प्यार नहीं करता था २”? 
करते थे ।” 
“जोर 003 
मं भ्री।? 
'फिर भागी क्यो १”? 0 > न 
इसलिए कि में अपने फो भी प्यार करती थी ।” 
“तूने मेरा विचार नहीं किया १? 
बहुत किया ।” 
“फिर भी तू मुझे छोड़ कर भाग गई ?” 
हां।! 
, किसलिए २? 
“तुम्हारे साथ रद्द नहीं सकती धी |” 
भ्झ््यो 909 
“क्योकि उसने भी मुझे प्यार किया |” 
“ओर तूने १” 
“मैंसे भरी उसे ।? 
क्या तू उसके साथ संतुष्ट रही ?” 
भबहुतत ।? 
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“मैने तेरे लिए कितने हम्ये-मणिणि दिए, फितने। सुख-सांधन 
जुटाए, उसने भी ऐसा द्वी किया [7 , 7 

त्त [2 न्‍ है 
“फिर भी तू उसके साथ सुखी रही १” - !:5 

हा )९? रा 
“मुझे याद नहीं।किया ? क अब 
“बहुत किया |? ] 
“मेरे दुःख को नहीं देखा 7? । ७, (४5 7 
“बहुत देखा ।”? ् 
“प्रि भी लौदी नहीं १) > ।, कि 
“हीं ज्ञीट सकती थी।” एजिक्क 
“क्या तुमे बलात्‌ रखा गया था ९? (7७ 

“ज्ञहीं 7 , ६४ 
“चाहती तो लोट सकती थी १” ४ 
“सकती थी 0 5, ६४ व , | /&/* | ५। 

“फिर भी लोदी नहीं ?? (4. ,७/४ 7७ /फिई 

न्नि? जी कह, 
“क्यों ९? ह % कर २0५ 
“उसके प्यार के वशीभृत होकर |? 

“तो उसका प्यार, मेरे प्यार--तेरे विवेक; और तेरी-मेरी 


मर्यादा-सव को अआक्रान्त फर गया". 9 


“ऐसा ही हुआ |” हि 
अर अब 7? "शत, छाए ७». | - 
“अब तो तुमने उसे मार डाला |? ही 
4 परन्तु त्तू्‌श्ः हि पु 

|: रे 


तुम्हारे आधीन हूँ ।” ; 7, ॥+॥। 
“यदि मे तेरा वध करू १”? ' 


डरपुर डरे 


“करो |! , कक. 
“आर प्यार ?? 
प्छ्रे 9 
“तू भयभीत नहीं है. १? 
“क्या तुससे !?. +- 
“हीं, इस खन्ठ से १” 
#नहीं ।7 
क्यो भला १! 
“तुम जो मेरे निकट हो | तुम्हारे निकट रहते, ,मुमे भय 
क्या 23) ; 
मय की आंखों से अश्न-घारा वह चली । वह खट् की नो 
भूमि में गड़ा कर प्रथ्वी पर कुक गया । 3 
मु हेसा ने आकर उसका सिर अपने वक्त मे से लिया | ,८ 
' बहुत देर बाद सथ ने कहा-- 
“घर चल हेमा।?” के 5. 
ध्च्त्तो |! 
खीर दोनों उस यन्‍्दी-ग्ृह से बाहर आए । रावण ने सव वाते 
जानो--पर उसने सास की अभ्यर्थना नहीं की। फिर भी वह 
उसके पअर्देन्य पर चकित था] 
उसने फहा--सात:, में तेरी अभ्यर्थता नहीं कर सकता ।? 
“कैसे कर सकता है पुत्र, मुझसे घृणा फरने छा तु्के 
अधिकार है|”? 
“मैं तुमसे घृणा नहीं करता मातः, परन्तु तूने अपराध तो 
हे किया है ।”? 
“उसका विचार त्‌ नहीं कर सकता पुत्र, तेरी पत्नी का पिता 
मेरा पति कर सकता है, सो उसने कर लिया है? 
#तो मातः, तेरा अब में क्या भिय कुछ ?? 


ईप७ दय सास: 


इस उरपुर में हमारा अभिनन्दन ग्रंदूण कर मुमे संप्रहिषत 

फ़र ॥7 

“यह उरनगर तो मैंने अपने श्वसुर महाभाग सय को 
दे दिया है ।” 

“तो उसको पत्नी में यहां की स्वामिनी हूँ, तेरा अमिनन्दन 
करती हू, तू हमारा जामाता है, पुजाहे है, अतिथि है, अभिनन्‍द- 
नीय है, मेरे पति पर तेरा उपकार है ।” 

“तो सात , मेरे इस काये से क्या तुमे दुःख नहीं हुआ २” 

: “पुन्न, स्त्री के सुख-दु.ख से तेरा क्‍या प्रयोजन है तथा गुरुजन 

गुणदोप के विवेचन फा यह क्‍या अचसर है ? यदि सत्य ही 
तूने। हमें उरनगर फा स्वामी बनाया है, तो हमारा जामातू की भांति 
असभिनन्दन ग्रहण फर ।? 

रावण 'ने स्वीकार किया ओर तब मय दानव ओर उसकी 
पुनरागता पत्नी हेमा अप्सरा ने उरपुर मे रावण ओर उसके 
राक्षस-सैन्य का धूमधाम से सत्कार का आयोजन किया । 


2 


गा ६६ 


सारं श्वसुर संदिरम्‌ । 
अपने यशस्त्री जासाता रावण की अभ्यर्थना के लिए मय ने 
संब दैत्य-दानच और असुर सम्बन्धियों को बुलाकर एक विराद' 
भोज का आयोजन किया । सम्पूर देत्यलोको तथा पावालों से 
देत्य-दानव आने लगे। उनके साथ अनेक देत्य-पाश्वेद और 
सैनिक थे। सुभाय, तन्तुकज्ञ, विकटाक्ष, प्रकंपन, लमुचि. धूम्रकेतु, 
सायाकास तथा अन्य सगे-सम्बन्धो वेट्य-दानव राजा और भूमि: 
पति एकत्रित हुए। सभा भरी । परस्पर यथायोग्य वन्दना कर सब 


, बैठ | मय ने यथायोग्य सब का सम्मान किया। भोजन की जब 


ज् 


रब 


पंक्ति बैठी तो दश योजन विस्तृत भूमि में भोज हुआ । विविध 
प्रकार के सुने-तले मांस, समृचे सग, शूकर, लाव, तित्तिर, वत्तखन 
हस, चक्रवाक्‌ ,फपोत, कुछुट आदि स्वादिप्ट मांस के साथ सुवा- 
सित मदिरा का खूब पान हुआ। दानवेन्द्र मय ने नाना प्रकार के 
भक्ष्यनभोष्यन्लेद्म आदि पड़रस युक्त दिव्य अन्न-भोजन प्रुत 
किए। पान-भोजन से निवृत्त हो दानव-देत्य रत्न-सभा में जा 
घेंठे, जहां अनेक देत्य-बालाए' नृत्य पर रही थीं-। सभी 
देत्य-दानव वहां वेठ रत्व-मणि फी प्यालियों में भर-भर मद्य पीने 
तथा देत्व-बाल्ओं फा तृत्य देखने लगे। नमुचि दानव फी कन्या 
बिलासिका या नृत्य देख, सभी जन विभोर हो गए। विलासिका 
की कान्ति से दिशाएं प्रकाशित हो उठी । अपनी दृष्टि से अमृत * 
फी वर्षा ररती हुई, वह दानव-वाला ऐसी प्रतीत हो रही थी, जैसे 
न्द्रमा की मूर्ति ही शब्वी पर अचत्तरित हुई हो ।ललाट में तिलक 
पेरों मे नूपुर, मनोहर दृष्टि, नृत्य फरने मे वह मृतकला-सी हो 


श्८$ वब॒य॑ रच: है 


उठी । उसके घू घरवाले वाल,उज्ज्बल सम दन्तपक्ति,उत्तम पीन स्तन 
उस नृत्य में विल्लास-वाहक हुए । उस दानवी के नृत्य को देख रावण 
फासविसोहित हो गया । थक जाने पर नृत्य बन्द कर वह दानव- 
बाला जब तिरछी नजर से उस जगज्जयी रावण फो देखती हुई, 
पिता की आज्ञा से उसे ऋजु प्रणाम निवेदन कर चली गई, तब 
रावण भी मन्त्रियोंसहित उठकर अपने शयन-मन्दिर में आया। 
विज्ञासिका को याद कर वह लम्बी-लम्बी सांस खींचने लगा | 
अध रात्रि व्यतीत होने पर विज्ञासिका अपनी दो सखियोंसद्वित 
बहां आई और रावण के शयन-कक्त में जाने लगी.। तब पहरे 
पर जागते हुए अन्त्री प्रहस्त ने फहा--है राजपुत्री, तनिक ठहर । 


मैं तेरे आगमन की सूचना रक्षेन्द्र को दे दू ।” 
दानव-राज कन्या ने कहा--किसलिए भद्र, तू मुमे; भीतर 
जाने से रोकता है 0? हक 


- “भहाभागे, सोते हुए पुरुष के पास सहसा नहीं जाना चाहिए ।॥ 
फिर हमारा स्वामी ब्ती है।” 

, “अच्छा तो भद्र, तू उसे सूचित कर ।”? 

» रावण ने विलासिका का आना सुना तो वह घाहर आकर 
उसकी अभ्यर्थना करता हुआ वोला---' सुन्दरी, तूने अपने आगमन 
से इस अभ्यागत को कृतार्थ किया है। अब आसन प्रहणु कर इस 
स्थान को भी क्ृताथे कर |”? 

राजपुत्री सखियोंसदित बेठ गई तब रावण ने कद्दा--हि 
चपलने त्रे-यद्यपि तेरे दशेन मात्र से हो मेरे नेत्र सफल हो - गए-- 
पर सभा में नृत्य करतो वेला तूने सभी के समान मुमे भी समझ 
मेरा अपमान ही फिया ।” बाला ने सन्‍्द सुरकान कर और अपने) 
भारी-भारी पलक उठाकर कह्ा-- यह अपराध तो उसका. है 
जिसने सभा में मेरा नृत्य विगाड़ कर मुमे लज्जित, किया ।? 

इस पर हँस कर रावण ने विलासिका का हाथ पकड़,लिया।, 
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इसी समय फुंजर-कुमार देत्य की पुत्री प्रहप्टरोमा भी वहां आा 
पहुंची । वहां विलासिका फो देख, वह ईर्पा से जलकर घोली-- 
/है सखी, कुशल तो है, आज इस समय रात्रि में तू यहां कैसे 
आई 7 

विलासिका ने कहा--यह्‌ तो मेरे ही पिठृज्य फा घर है । 
राक्ष्सेन्द्र मेरा अतिथि है । इसी तरह तू भी मेरी अतिथि हो । मैं 
तुम्हारा भी सत्कार करती हूं ।” 

“वह तो बहुत अच्छी वात है | मेंने सुना था, यहां जो आता 
है उसी का तुम इसी भांति सत्कार करती हो 7?' 

विला सिका ने रुप्ट होकर कहा--- परन्तु में तुम्हारे समान 
बिना बच्धुओं की आज्ञा के अकेली पराए स्थान में नहीं जाती ।? 

यह उत्तर सुन ऋद्ध हो, कुछ भी जवाच चिना दिए, प्रहप्टरोमा 
चली गई ओर फिन्नमन विज्ञासिका भी संखियों समेत उठकर 
चल दी । विवश रावण भी विमन द्वो रात भर करवटें बदलता 
रहा । 

दूसरे दिन नमुचि दानव ने आकर मय से कद्दा--'में आज 
रक्षेन्द्र का अपने घर आतिथ्य करके अपनी फनन्‍्या विज्ञासिका 
रक्षेन्द्र को द गा ।” सब के सहमत होने पर उसने बेदी रच अग्नि- 
स्थापना फी ओर अपनी कन्या अनेक रत्नों सहित रावण फो दे 
दी। दूसरे दिन कंजर-कुमार देत्य मे आकर कद्ा--अआरज आप 
सब लोग मेरे स्थान पर शआाइए, वहां में रक्षेन्द्र रावण फा सत्कार 
फरूगा तथा अपनी पुत्री प्रहप्टरोमा उसे दू गा।” फल्त: सभी 
देत्य-दानवो ने वहां जा रक्षेत्र के साध उसका आतिथ्य प्रहण 
किया ओर उसने सबका विधिवत सत्कार कर अपनी कन्या रायण 
फी दे दी। तोसरे दिन दुरारोह ने अपनी बेलोक्यसन्दरी कन्या 
कुमुदावती उसे दी । चौथे दिन तन्तुकच्छु से मिमन्त्रण दे तप्त 
फांचत को प्रभावाली कन्या प्रभावती उसे दी। पांचवे दिन मदन- 


ईप८ चर्य सच्ाम' 


केतु दैत्य ने प्रान-गोष्ठी रच अपनी दूर्वा के समान कान्तिवाली 
श्यासलांगी सदतशर के समान अपनी सुभद्रा कन्या उसे दी । छठे 
दिन सुवाहु ने अपनी नवीन पल्‍लवो के समान, कोमल अगवाती 
माधुरी कन्या और सातवे दिन सुमाय ने कुसुम-कोमल सुमाया 
फन्‍या दी । आठवें दिन भद्रजघ दानव ने आकर निवेदन किया-- 
हे रक्षेन्द्र, आज तुम्हारे आतिथ्य की मेरी बारी है। मैंने सुरपुर से 
यारह दिव्य देवांगनाओ को हरण किया था। वे सब रूप-किशोरी 
एक से बढ़कर एक हैं। उनमे अमृतप्रभा तथा केशिनी नामकी दो 
ऋषि कन्याऐँ हैं | कालिन्दी, भद्विका, दर्षकमाला, देवल मुनि की 
फुन्याएँ हैं ।-सौदामिनी और उप्ज्वला हाह्मगन्धवे की पुत्रियों हैं। 
पीवरा हूहू गधे की वेटी है। अजनिका काल दैत्य की पुत्नी है, 
केशुरावती पिंगल सरुत की पुल्ली है। ये बारददो दिव्याद्लनाएँ मेरी 
दुलारी पुत्री अनगभद्रा की सखिया हैं । अ्रव सब दैत्य-दानवों की 
पान-गोष्ठी मे मैं ये तेरह कन्यारत्न तुमे दू'गा !” सब दैत्य-दानवों 
ने यह प्रस्ताव प्रसन्‍नता से स्वीकार किया। दानव भद्रजंघ ने 
बहुत-सा यौतुक देकर तेरहों कन्याएँ रक्षेन्द्र को दे दीं 

5» जिस समय एरपुर सें इस प्रकार-रावण के नित नए व्याह 
रचाए जा रहे थे और एक से वद़फर एफ नवोढ़ा वाल्ाए उसे भेंट 
दी जा रही थीं, तभी सम्पूर्ण दैत्यलोक देवलोक तथा मृत्युलोक 
के उन राजाओं ओर सरदारों ने, जिनकी कन्याओं फा सागे में 
रावण ने हरण किया था, उरपुर के समाचार जान तथा, .रावण 
का परिचय पा सदेश पर सदेश भेजने आरसभ कर दिए | गन्धवे 
नागसट ने अपनी सुन्दरी कन्या मदनसेना, अपरान्त के स्वामी 
सुभट ने अपसी कन्या चन्द्रावती,कांची के मरुत राजा कुंभीरक ने ८ 
अपनी कन्या वरुणसेना, लावशक के राजा ने अपनी लावण्य- 
वती कन्या विद्युन्माला और श्रीकण्ठ के राजा ने अपनी कान्ति- 
वती कन्या के लिए भारी-भारी यौतुक भेज, रावण को अपना 
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दामाद स्वीकार कर लिया। प्रथ्वीजयी रक्षेन्द्र रावण को अपनी- 
अपनी कन्या देने की मानो समूचे देत्यलेक ओर देवलोक में 
होड़-सी मच गई । ; 

उस काल में कन्याओं का राजनैतिक सूल्य भी खूब था । आज- 
कल की भांति कदाचित्‌ उन दिनो विदेशों के राल-ररवारों में राज- 
दूत ओर कूटनीतिक दूत नहीं रखे जाते थे--तव विजयी नरपति 
फो कन्या देना ही लाभदायक होता था, वह कन्या पिता के शत्रु-- 
हम्ये में जाकर उसके हृदय तक का भेद ज्ञान लेती थी, तथा सदैव 
अपने पित्ता पर पति को सदय रखती थी । चह युग ही ऐसा था | 

घरपुर के क्रोड़ा-उयानो में नित नई भसवबधुओं का प्रसाद - 
पा रावण निदहृन्द कुछ दिन अपनी मधु-यामिनियां सनाता रहा। 
आर जब वह वहां से चला तो मय दानव ने अपने दामाद को एक 


' सहेख्त॒ कुमारिकाएं , एक सहस्न हाथी, दस सहसत्र अश्व, एक सहस्र 


कक 


स्वशजटित रथ, तथा ,स्वण, रत्न, वस्त्र, कपूर, अगर, कुकुम 
आदि से भरे पांच हजार ऊँट यौतुक में दिए, तथा सब राक्षसों, 
का विधिवत्‌ सत्कार कर बहुत सा स्वणै-रत्न दे उन्हें विदा किया। 


पर 


अमरावती में - 


उरपुर से श्वसुर तथा सास से सुपूजित होकर रावण अपनी 
चतुरगिणी सेना ले अमरावती की ओर घढ़ा। अब तक रावण 
ने मेघनाद फो युद्ध से विरत कर रखा था । उसने कहा था--पुन्न 
त्‌ केवज्न देखता रह, युद्ध न कर | मैं देवराट्‌ इन्द्र के साथ तेरा 
प्रथम युद्ध देखना चाहता हू ।” सो अब जब अमरावती के स्वर 
फल्ञश रावण ने देखे, तो पुन्न मेघनाद फो छाती से लगा कर 
रावण ने फद्दा-- पुत्र, यह अमरावती है, जहां हमारे राक्षस-घर्मे 
के परम विरोधी देव--आदित्य रहते हें । अब तेरा यह काये 
है कि इस देवराद फो रस्सियों से बांध ला। आज त्‌ ही इस 
देवाभियान फा नेतृत्व कर पुत्र, हम सब तेरे अनुगत रहकर तेरी 
पृष्ठ रक्षा फेरेंगे ।? 

पिता के ये वचन सुन मेघनाद ने रावण की परिक्रमा फर 
प्रणाम फिया और कदहा--तात, आप मेरा कौतुक देखें कि मैं 
किस प्रकार देवराद को बांध कर आपके चरणों में ला 
डालता हूँ ।” 

इतना कह कर मेघनाद ने घ्म पद्दिना, शत्ष घारण किए और 
श्यामकर्ण सोलह धोढ़ों के रथ में घेठ समूचे रक्षबल फा बज 
ज्यूह रच, धौंसा वजाता हुआ अमरावती की ओर अग्रसर हुआ ३ 
राक्ष्सों की इस महती वीरवादिनी को देखकर देवतागण घबरा 
गए देवराट ने अपने पुत्र जयन्त को मेघनाद से लोहा लेने को 
भेजा ओर पुर के सब राह-घाद पर उसने धनुघधेर देवों फो 
सनन्‍नद्ध किया | 
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दोनों ओर से रणवाद्य बजते ही दोनों सेनाएं भिड़ गई। 
जयन्त के सरतक्षण में देव-सैन्य ने मेघनाद पर भीपण प्रहार करने 
आरम्भ किए। मेघनाद ने अनायास ही जयन्त के सभी ब्राणों फो 
काठ डाला, तथा एक वारगी ही बाणों के जाल से जयन्त को ढांप 
लिया । यह एक अभूतपूर्व धनुयु छू था, जिसमें एक ओर एफाकी 
मेघनाद--रुद्र किंकर, विद्युत-प्रवाह की भांति वाण-वर्षा कर रहा 
था, दूसरी ओर जयन्त देवराद-सुत दिव्य रथ पर सवार, जिस- 
में स्वर्शाभरण पह्चिने श्वेत सोलह अश्व जुते थे, अपना अमोघ 
लाधव दिखा रहा था। देखते ही देखते मेघनाद ने देव-सारथी 
मातुलि फो वाणों से छेद दिया। उत्तर मे जयन्त ने मेघनाद के 
सारथी वीर चूड़ामणि सारण फो अग्निवाणों से दग्ध कर दिया। 
इस पर अति आवेशित हो मेघनाद ने माया-चक्र रच युद्ध-मूमि 
£ में घोर अन्धकार फैला दिया, ओर फिर चारो ओर से श्रास; 
मुसल, शतब्नियों के प्रहार से देवकुल की आतंकित कर दिया। 
ऐसा अद्भुत ओर भयानक युद्ध देख देव हाहाकार फर भागने 
लगे | किसी को भी अपने-पराए का ज्ञान न रहा । युद्ध का सारा 
क्रम हो भंग हो गया। 
अब मायावी सेघनाद जयन्त पर अन्तक के समान प्रह्मर करने 
लगा। जयन्त पर घोर आपत्ति आई देख, उसके लाना भीम 
विक्रम दानवेन्द्र पुलोमा ने व्यूंह मे बलात्‌ घुसकर रथ पर से, 
जयन्त फो उठा लिया, और उसे कांख से ठबया, जल-स्तम्भनी विद्या 
द्वारा समुद्र-जल में जा घुसा । जब देवों ने जयन्त के रथ फो 
एाली तथा माठुलि फो मूछित देखा, तो ज़यन्त को मरा समझ 
“रण्स्थली से भाग निकले । 
इसी समय मातुलि की मूर्छा भंग हुई और घह रथ दौड़ा कर 
ज्याकुल भाव से देवराट्‌ इन्द्र के पास पहुँचा । अपने पुत्र फो 
रणक्षेत्र से इस प्रकार गायब सुन देवराट्‌ इन्द्र वश्नहम्त हो स्वर्य 
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रथ में बेठ, युद्ध-स्थली में पहुँचा ।' शत सहस््र मेघों को गजना के 
समान “ध्वनितः उस रथ को हेम-पर्वेत की भांति अवाघ गति 'से 
आता देख राक्षस भय से चीखने-चिल्लाने लगे। सब रुद्र, घंसु, 
आदित्य और मरुद्गण इन्द्र की रक्षा करते: हुए ' उसे 'चारों-ओर 
से घेर कर चले! यह देख रावण अपने विशाल मय देत्य। द्वारा 
निर्मित रथ पर आरूढ़ ,.हो आगे बढ़ा। रावण'ने मेघनोंदं को 
युद्ध से विरत करके कहा--“ तू तनिक विश्राम कर पुत्र, तब तंक में 
इस' त्रह्मदह्य देवराट :को ' देख ।? कुम्भकर्णो रथ के आगे तथा शुक्र; 
सीरण-दाए-बाए और, भीम पराक्रम सुमाली दैत्य रावण की पृष्ठ” 
रक्ता पर सन्‍्नद्ध हो चले ।म्वारों ओर राक्षसों का कटक। क्षरं 
भरु।ही में घमासान सच ,गया। कुम्भकें को अपना-परायां' 
कुछ न सूझ पड़ता था। वह जिसको सी सामने पाता, अपने 
दांत, सुजा और लातों से मसल डालता ।'शब्र-महण करने का 7 
एसे विचार ही न आता था | वह देवों को बीच से चीर-चीर कर 
इघर-उघर फेंकने लगा | उसका यह वीभत्स फार्ये देख, देव त्राहि- 
माम--न्राहिमास” करने ओर इधर-उधर भागने कोो।। अब" 
पराक्रमी मेघनाद रुद्रों से भिड़ गया। रुद्रों ने उसे चारों ओर से” 
लिपट फर उसके अंग विदीण फर डाले । उनमें से रक्त 
मरते लगे। उधर सरुद्गणों ने राक्षसों ' को मार-मार कर बिछा 
दिया । युद्ध-भूसि मरों और अघमरों से पट गई । झनेक राक्षस । 
अपने वाहनों पर मर कर गिर गए। रक्त की वहां नदीः यह 
चली । उसमें तैरती हुई लोथें जलचर सी दिखाई “देने लगीं। 
आकाश में चील, गृद्ध और कौए छड़ने ल्गे। बड़ा हीः वीम॑त्स्‌ 
दृश्य उपस्थित हो गया। रावण ने जब यह दशा, देखी तो वह 
अपना रथ वढा फर इन्द्र फो ललकारता हुआ तथा वाणो की वर्षा 
करता आगे घढ़ा।। इन्द्र ने।भी' अपने घनुष फो टंकार फर- शर- 
संघान किए |अवब रावण-ओर इन्द्र का ऐसा- घनघोर युंद्ध हुआ 
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कि जैसा न फिसी ने देखा, न सुना होगा । कर 
इसी समय मेघनाद ने माया रची | रणक्षेत्र में अंधक़ार छा 
गया। इन्द्र, रावण और मेघनाद को छोड़ समस्त वीर श्रन्धे के 
समान आचरण करने लगे ।., ' 
, ,अब रावण ने ललकार कर सारथी से कहा--- अरे, मेरा रथ 
मुध्य युद्ध-मूमि में ले चल, आज मैं इस आर्येचीयोन्‌ की देव* 
भूमि से देवों का वीयेनाश फरूंगा। देवों का चध फरने से मेरे 
कुल फी फीर्ति बढ़ेगी। चघल-चल--उदयपचेत की ओर चल? 
, रावण की इस अआत्ञा को सुन सारथी रथ को युक्ति से वक्रमति' 
से चल कर देवों फी सेना फो चीरता हुआ उसके मध्य भाग में जा 
पहुंचा । इस प्रकार रावण को आते देख इन्द्र ने चिल्ला कर फहा-- 
“हसे जीता पकड़ना चाहिए। जिस प्रकार हमने चलि फो बांध 
[ कर त्रिलोकी फा राज्य पाया है, उसी प्रकार इस दुए्ट वैश्रवण को 
भी घांघ लो ।? यह कह कर इन्द्र यहां से हट गया । आदित्य, रद्र, 
चसु और मरुदगणों ने अब रावण को चारो ओर से घेर लिया 
क्र बाणों से उसे ठांप दिया | इस पर सब राक्षस जोर-जोर से 
चिल्लाने लगे ओर कहे लगे-- हाय-हाय रक्षेन्द्र फो इन्द्र ने बन्‍्दी 
बना लिया। पअ्रव फोन हमारी रक्षा फरेगा २! ्ि 
अब प्रहस्त, महोदर, मारीच, महापाश्वे, महादष्ट, यन्कोय, 
दूपण, खर, त्रिशरा, दुमुंख, अतिकाम, देवान्तक, नरान्तक आदि 
रण-पण्डित महारथी राज्षस भदट सुमाली को आगे कर देव-सेन्य 
में घेंस गए । श 
सुमाली ने यहां ऐसा समर किया कि देव-सेना की सारी 
ज्यवस्था-भंग हो गई । यह देख त्वप्टा और पृषा दो आदित्य 
सेना सट्ति सुमाली पर हट पढ़े। इसी समय आठवें चसु सावित्न 
ने भी वसुओं फो ले सुमाली को घेर लिया । अब चहुमुख्ती युद्ध 
होने लगा, ओर राक्षसो की सेना कट-कट कर गिरने लगी।- 
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सुमाली और सावित्र में अब घनघोर युद्ध होने लगा। दोनों दी 
चीर परसपराक्रमी थे | त्वष्टा और पूषा धकेल कर राक्षसों के 
प्रहस्त, महोदर आदि महारथियो को युद्ध मे फसा कर सुमोली से 
दूर ले गए । दो मुहूते के तुमुल संग्राम में बसु साविच्न ने सुमाली 
का रथ तोड़ दिया, घोड़ों को मार डाला। यह देख ज्यों ही सुमाली 
रथ से कूदा, त्योंही साबित्र बसु ने उछल कर कालदण्ड के समान 
भयकर गदा कई बार घुमा कर उसके मस्तक पर दे मारी। उसकी 
चोट से सुमाली का मस्तक चुर-चूर हो गया और सुमाली घुरैमुर 
हो भूमि पर गिर गया । यह देख राक्षसों मे हाहाकार मच गया। 
राक्षस येते और बाल नोचते इधर-उघर भागने लगे । 

सुमाली के वध से ऋ्रद्ध अग्नि के समान जलता हुआ मेघनाद ' 
रथ पर बेठ विजली की भांति इन्द्र पर टूट पढ़ा | छूटते दी .उसने 
शक्ति का इन्द्र के ब्ष में प्रहार किया। साथ ही दस वांणों से 
सारथी मातुलि और दस वाणों से उसके घोड़ों फो बींघ डाला। 
फिर उसने माया-विस्तार फेर, अघकार कर दिया | सब देव 
व्याकुल हो गए । तव मेघनाद निश्शक इन्द्र के रथ पर चढ़, गया 
ओर उसे जकडू कर र॒स्सियों से बांघ पीठ पर उठा, गर्जना करता, 
हुआ राक्षसो की सेना में लौट आया। - 

जव प्रकाश! हुआ और इन्द्र फो देवों ने रथ पर नहीं देखा, तो 
वे बडे घवडाए | न उन्हें मेघनाद ही दिखाई दिया न इन्द्र । 
उन्दोंने खीक कर रावण पर अचर्ढ आक्रमण किया। आदित्यों” 
ओर बसुओं ने उसपर अविरल प्रहार कर उसे जजेर कर दिया। 
इसी समय अरृष्ट रह, मेघनाद ले आकाशवाणी से पुकारा-- हे 
पिता, अब युद्ध का क्या प्रयोजन है, हम (विजयी हो गए 
त्रिलोकी के स्वामी इन्द्र फो हमने बन्‍्दी कर लिया है। अव इन' 
क्षुद्र देवताओं को मारने से कया लाभ है ? चलिए, लंका फो लौट 
चलिए ओर त्रिल्ञोकी का राज्य भोगिए ॥? 


ज् 
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मेघनाद की यह सारगर्भित आकाशवाणी सुन रावण संप्रहूर्पित 
हो गया। आकाशवाणी सुन देवता भी घबड़ा गए। इसी समय 
प्रहस्त ने शंख फूंक कर संकेत किध्रा'और सारण वक्र गति से रथ 
फो चला कर रावण को युद्ध-भूमि से वाहर ले चला। रावण के 
रथ की ध्वजा देखते ही राक्षसों ने हर्प-नाद किया। राक्षसों की 
सैन्य में विजय-दुन्दुभी बज'उठी। .... - ह 

अपनी विजय से गर्वित रावण ने हर्पित हो इन्द्रजयी पुत्र को 
छाती से लगा कर फट्दा--“अरे पुत्र, तू आज से त्रैलोक्य में 
इन्द्रजित्‌ के नाभ्न से विख्यात हो | तूने आज इन्द्र को, बन्‍्दी चना-- 
फर हमारे कुल के ऐश्वर्य फो बढ़ाया है। अब तू इन्द्र, को लेकर 
अभी लका को प्रस्थान कर । पीछे मैं भी आता हूं ।”-- इतना फह 
रावण ने उसी क्षण सुरक्षा के ,लिए बहुत सी सैन्य दे, बन्‍्दी इन्द्र 
के सहित इन्द्रजयी मेघनाद को लंका को भेज दिया । 


डर 
>> 
कि. 


३६४ वर्य सक्षम: 


सुमाली और सावित्र में अब घनधोर युद्ध होने लगा। दोनो ही 

बीर परस'पराक्रमी थे । त्वष्टा और पूषा धकेल कर राक्षसों के 

प्रहस्त, महोदर आदिं मद्दारथियों को युद्ध में फंसा कर सुमाली से 

दूर ले गए । दो मुहृते के तुमुज्ञ सग्राम में बसु सावित्र ने सुमाली 

फा रथ तोड़ दिया, घोड़ों को मार डाला | यह देख ज्यों ही सुमाली 

रथ' से कूदा, त्योही साविन्र बसु ने उछल कर कालदण्ड के समान 

भयंकर गदा कई वार घुमा कर उसके मस्तक पर दे मारी। उसकी 

चोट से सुमाली का मस्तक चूर-चूर हो गया और सुमाली चुरेमुरे 

हो भूमिं पर गिर गया | यह देख राक्षसों में हाहाकार मच गया। 
राक्स येते ओर बाल नोचते इधर-उघर भागने लगे। 

-सुमाली के चध से क्रद्ध अग्नि के समान जलता हुआ मेघनाद ' 
रथ पर बेठ विजली की भांति इन्द्र पर हूट पढ़ा | छूटते ही .उसने 
शक्ति का इन्द्र के वक्ष में प्रहार किया। साथ ही दस वांणों से 
सारथी मातुलि और दस वाणों से उसके घोड़ों फो बींध डाला, 
फिर उसने माया-विस्तार कर, अघकार कर (दिया । संच देव 
व्याकुर्ल हो गए | तव मेघनाद निश्शंक इन्द्र के रथ पर चढ़ गया 
ओर उसे जकड़ कर रस्सियों से बांध पीठ पर उठा, गर्जेना करता, 
हुआ राक्षसों की सेना में लौट आया। ० ६] 

- ,ज्ञव प्रकाश। हुआ और इन्द्र को देवों ने रथ पर नहीं देखा, तो 
वे बढ़े घवढ़ाए। न उन्हें मेघनाद ही दिखाई ।दिया न इन्द्र । 
उन्होने खीक कर रावण पर अचण्ड आक्रमण किया। आदित्यो 
ओर वसुओं ने उसपर अविरल प्रहार कर उसे जजेर कर दिया। 
इसी समय अरृष्ट रह, मेघनाद ने आकाशवाणी से पुकारा- दे 
पिता, अब युद्ध का क्‍या प्रयोजन है, हम 'विजयी हो गए हैं ।7 
त्रिलोकी के स्वामी इन्द्र फो हमने वन्‍दी कर लिया है। अब इन' 
चुद्र देवताओं को मारने से क्या लाभ है ? चलिए, लंका को लौट 
चलिए और त्रिल्ञोकी का राज्य भोगिए ॥? ह हु 


का 


कि 


अमरावती में ३६४ 


भेघनाद की यह सारगर्सित आकाशवाणी सुन रावण संग्रहर्षित 
हो गया। आकाशवाणी सुन देवता भी घवड़ा गए। इसी समय 
प्रहस्त ने शंख फूंक कर संकेत किया और सारण वक्र गति से रथ 
फो चला फर रावण को युद्ध-भूमि से वाहर ले चला। रावण के 
रथ की ध्वजा देखते ही राक्षसों ने हपे-नाद किया। राक्षसों की 
सैन्य में विजय-दुन्दुभी बज उठी । ६. - 

अपनी विजय से गर्वित रावण ने हर्षित हो इन्द्रजयी पुत्र फो 
छाती से लगा कर फद्दा--“अरे पुत्र, तू आज से त्रेलोक्य मे 
इन्द्रजित के नाप्त से विख्यात हो ।- तूने आज इन्द्र को वन्‍्दी-चना-- 
फर हमारे कुल के ऐश्वय फो बढ़ाया है। अब तू इन्द्र फो लेकर 
अभी लका को प्रस्थान कर । पीछे में भी आता हूं ।? - इतना कह 
रावण ने उसी क्षण सुरक्षा के ,लिए बहुत सी सैन्य दे, बन्दी इन्द्र 
| के सहित इन्द्रजयी मेघनाद को लंका फो भेज दिया। 


$ 


(॒ 


३६४ वय॑ सलामः ऊ 


सुमाली और सावित्र में अब घनघोर युद्ध होने लगा । दोनो ही 
वीर परम'पराक्रमी थे | त्वष्टा और पूषा धकेल कर राक्षसों के 
प्रहस्त, महोद॒र आदि महारथियों को युद्ध में फंसा कर सुमोल्ली से 
दूर ले गए । दो मुहूते के तुमुल सम्राम में बसु सावित्रे ने सुमाली 
का रथ तोड़ दिया, घोडों को मार डाला। यह देख ज्यों ही सुमाली 
रथ' से कूदा, त्योंदी साविन्र बसु ने उछल कर कालदण्ड के समान 
भयंकर गदा कई वार घुमा कर उसके मस्तक पर दे मारी। उसकी 
चोट से सुमाली का मस्तक चुर-चूर हो गया और सुमाली चुरमुरे 
हो भूमि पर गिर गया । यह देख राक्षसों में हाहाकार मर्च गया । 
राक्षस येते और बाल नोचते इधर-उघर भागने लगे | 
सुमाली के वध से क्रद्ध अग्नि के समान जलता हुआ मेघनाद' 

रथ पर बैठ विजली की भाति इन्द्र पर हूट पढ़ा । छूटते ही .उसने 
शक्ति फा इन्द्र के चक्ष में प्रहार किया। साथ ही दस वांणों से 
सारथी मातुलि और दस वाणों से उसके घोड़ों को बींघ डाला। 
फिर उसने ,माया-चिस्तार कर, अधघकार फर (दिया | सब देव 
व्याकुल हो गए | तव मेघनाद निश्शंक इन्द्र के रथ पर चढ़, गयी 
ओर उसे जफड़ कर र॒स्सियों से बाघ पीठ पर उठा, ग्जना फरता, 
हुआ राक्षसों की सेना में लौट आया। हम 

- जब प्रकाश। हुआ और इन्द्र को देवों ने रथ पर नहीं देखा, तो 
वे बढ़े घवड़ाए | न उन्हें मेघनाद ही दिखाई दिया न इन्द्र । 
उन्होंने खीक कर रावण पर प्रचण्ड आक्रमण किया। आदित्यों 
ओर बसुआओं ने उसपर अविरल प्रहार कर उसे जजर कर दिया। 
इसी समय अरष्ठ रह, मेघनाद ने आकाशवाणी से पुकारा-- 
पिता, अब युद्ध का क्या भ्रयोजन है, हस विजयी हो गए हैं ।7 
त्रिज्ञोकी के स्वामी इन्द्र को हमने बन्दी कर लिया है। अब इन!' 
क्षुद्व देववाओं की मारने से कया लाम है? चलिए, लंका फो लोट 
चलिए ओर त्रिज्ञोकी का राज्य मोगिए |” .* हट 


अमरावती में ३६% 


मेघनाद की यह सारगर्भित आकाशवाणी सुन रावण संप्रहर्षित 
हो गया । आकाशवाणी सुन देवता भी घवड़ा गए। इसी समय 
प्रहस्त ने शंख फूंक कर संकेत किया ओर सारण वक्र गति से रथ 
फो चला कर रावण फो युद्ध-भूमि से बाहर ले चला। रावण के 
रथ की ध्वजा देखते ही राक्षसों ने हर्प-नाद किया। राक्सों की 
सेन्य में विजयनदुन्दुभी वज उठी ।+ , - 

अपनी बिजय से गवित रावण ने हर्पित हो इन्द्रजयी पुत्र को 
छाती से लगा फर ,फद्दा--“अरे पुत्र, तू आज से त्रेलोक्य में 
इन्द्रजित्‌ के नाम से विख्यात हो । तूने आज इन्द्र को धनन्‍्दीबना-- 
कर हमारे कुल के ऐश्चये को बढ़ाया है। अब तू इन्द्र फो लेकर, 
श्रभी लंका को प्रस्थान फर । पीछे में भी आता हूं ।?- इतना फह' 
रावण ने उसो क्षण सुरक्षा के लिए बहुत सी सैन्य दे, बन्दी इन्द्र 

“के सहित इन्द्रजयी मेघनाद को लंका फो भेज दिया | 


३६४ वय॑ स्चमः 


सुमाली और सावित्र में अब घनघोर युद्ध होने लगा। दोनों ही' 
वीर परम/पराक्रमी थे | त्वष्ठा और पृषा धकेल कर राक्षसों के 
प्रहस्त, मद्दोद्र आदि महारथियों को युद्ध में फला कर सुमाली से 
दूर ले गए । दो मुहू्ते के तुमुल सम्राम में वेसु साविन्न ने सुमाली 
का रथ तोड दिया, घोड़ों को मार डाला । यह देख ज्यों ही सुमाली 
रथ से कूदा, त्योंही साविन्न चसु ने उछल फर कालदण्ड के समान 
भर्यकर गदा कई वार घुमा फर उसके मस्तक पर दे मारी। उसकी 
चोट से सुमाल्ली का मस्तक चुर-चुर हो गया ओर सुमाली चुरोमुर 
हो मूमि पर गिर गया । यह देख राक्षसों में ह्महाकार मच गया। 
राक्षस गेते और बाल नोचते इधर-उघर भागने लगे ) 

सुमाली के बध से ऋद्ध अग्नि के समान जलता हुआ मेघनाद ' 
रथ पर बेठ विजली की भाति इन्द्र पर टूट पढ़ा | छूटते द्वी .उसने 
शक्ति का इन्द्र के वक्त में प्रहार किया। साथ ही दस.वांणो से 
सारथी मातुलि और दस वाणो से उसके घोड़ों फो बींघ डाला। 
फिर उसने भायानविस्तार कर, अधकार फंर 'दिया | सब देव 
व्योकुल हो गए । तव सेघनाद निश्शंक इन्द्र के रथ पर चंढृ, गया 
ओर'उसे जकड़ कर रंस्सियो से बांघ पीठ पर उठा, गजेना, करता, 
हुआ राक्तसों की सेना में लौट आया। 

जव प्रकाश हुआ ओर इन्द्र को देवों ने रथ पर नहीं 'देखा, तो 
वे बढ़े घव़ाए। न उन्हें मेघनाद ही दिखाई [दिया न इन्द्र । 
उन्होंने खीक कर रावण पर प्रचण्ड आक्रमण किया ।,आदित्योंः 
ओर वसुओं ने उसपर अविरल प्रहार कर उसे जजेर कर दिया। 
इसी समय अरुष्ट रह, मेघनाद ने आकाशवाणी से पुकारा-- हे 
पिता, अब युद्ध का क्‍या प्रयोजन है, हम 'विजयी हो गए हैं 
त्रिलोकी के स्वामी इन्द्र को हमने बन्‍्दी कर लिया है। अब इन 
ज्षुद्र देवताओं फो मारने से क्या लाभ है ? चलिए, लंका फो लोट 
चलिए ओर त्रिलोकी का राज्य भोगिए 0. , 5 


अमरावती में ३६४ 


मेघनाद की यह सारगभित आकाशवाणी सुन रावण संग्रहर्पित 
हो गया। आकाशवाणी सुन देवता भी घवड़ा गए। इसी समय 
प्रहस्त ने शंख फूंक कर संकेत किया और सारण वक्र गति से रथ 
को चला फर रावण को युद्ध-भूमि से वाहर ले चला। रावण के 
रथ फी ध्वजा देखते हो राक्षसों ने हपे-नाद किया। राक्षसों की 
सैन्य में विजय-दुन्दुभी बज उठी । , |“ 

“अपनी विजय से गर्वित रावण ने हर्पित हो इन्द्रजयी पुत्र फो 
छाती से लगा कर कहा--भ रे पृत्र, तू आज से त्रैल्लोक्य में” 
इन्द्रजित्‌ के नाम से विख्यात हो। तूने आज इन्द्र फो वन्दी-बना- 
फर हमारे कुल के ऐश्वये को बढ़ाया है। अब तू इन्द्र फो लेकर, 
पअभी लका को प्रस्थान कर । पीछे मैं भी आता हूं ।?- इतना फह 
रावण ने उसी क्षण सुरक्षा के लिए बहुत सी सैन्य दे, बन्‍्दी इन्द्र 


| के सहित इन्द्रजयी मेघनाद को लंका फो भेज दिया । 


३६४ वय॑ स्वामः है 


सुमाली और सावित्र में अब घनघोर युद्ध होने ल्गा। दोनों दी 
वीर परम/पराक्रमी थे | त्वष्ठा और पूृषा घकेल कर राक्षसों के 
प्रहस्त, महोदर आदि महारथियों को युद्ध में फंसा कर सुमोली से 
दूर ले गए । दो मुहू्ते के तुमुल संग्राम में बसु सावित्र ने सुमाली 
का रथ तोड़ दिया, घोड़ों को मार डाला। यह देख ज्यों ही सुमाली 
रथ से कूदा, त्योही सावित्र बसु ने उछल फर कालदण्ड के समाने 
भर्यकर गदा कई बार घुमा कर उसके मस्तक पर दे मारी। उसकी 
चोट से सुमाली का मस्तक चघूर-चूर हो गया और सुमाली चेरेमुरे 
हो भूमि पर गिर गया । यह देख राक्षसों में हाहाकार मर्च गया। 
राक्षस रोते और बाल नोचते इधर-उघर भागने लगे । 
सुमाली के वध से क्रद्ध अग्नि के समान जलता हुआ मेधनाद॑' 

रथ पर वेठ विजली की भाति इन्द्र पर हूट पढ़ा | छूटतते ही उसने 
शक्ति फा इन्द्र के वक्ष में प्रहार किया। साथ द्वी दस वांणों से 
सारथी मातुलि और दस वाणों से उसके घोडों को बींघ डाला॥ 
फिर उसने 'मार्या-विस्तार कर, अंधकार कर दिया । सब देव 
व्योकुल हो गए | तव मेघनाद निशशक इन्द्र के रथ पर चढ़ गया 

रउसे जकड़ कर रस्सियों से बाघ पीठ पर उठा, गर्जेना करता, 
हुआ राक्षसों की सेना में लौट आया। । 

“जब प्रकाश हुआ और इन्द्र को देवों ने रथ पर नहीं देखा, तो 
वे बडे घवड़ाए | न उन्‍हें मेघनाद द्वी दिखाई [दिया न इन्द्र । 
उन्होंने खीक कर रावण पर प्रचण्छ आक्रमण किया | आदित्यों- 
ओर वसुओं ने उसपर अविरल्ष प्रहार कर उसे जजेर कर दिया। 
इसी समय अरष्ट रह, मेघनाद ने आकाशवाणी से पुकारा-- गा 
पिता, अब युद्ध का क्या प्रयोजन है, हम विजयी हो गए 
त्रिल्लोकी के स्वेमी इन्द्र को हमने बन्दी कर लिया है। अब इन' 
जुद्र देवताओं फो मारने से क्‍या लाभ है ? चलिए, लंका फो लोद 
चलिएं और त्रिलोकी का राज्य मोगिणए १? * 
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मेघनाद की यह सारगर्भित आकाशवाणी सुन रावण संप्रहर्पित 
हो गया। आकाशवाणी सुन देवता भी घवड़ा गए। इसी समय 
प्रहस्त ने शंख फूंक कर संकेत किया और सारण वक्र गति से रथ 
फो चला कर रावण को युद्ध-मूमि से घाहर ले चला। रावण के 
रथ फी ध्वजा देखते ही राक्षसों ने हर्प-नाद किया। राक्षसों की 
सैन्य में विजय-दुन्दुभी बज 'उठी। 

'अपनी विजय से गर्वित रावण ने हर्पित हो इन्द्रजयी पुत्र फो 
छाती से लगा कर ,कद्दा--“अरे पुत्र, तू आज से ब्रेल्ोक्य में 
इन्द्रजित के ज्ञाम से विख्यात हो । तूने आज इन्द्र को बनन्‍्दी बना-- 
फर हमारे कुल के ऐश्वये को बढ़ाया है। अब तू इन्द्र फो लेकर 
असी ल्का फो प्रस्थान कर । पीछे में भी आता हूं !?” इतना कह 
रावण ने उसी क्षण सुरक्षा के लिए बहुत सी सैन्य दे, बन्दी इन्द्र 

[ह सहित इन्द्रजयी मेघनाद को लंका फो भेज दिया । 


0 अउडल हो & लि 8 ही: 
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पे 5 मे आए 5 
गो रः । हे लैका की ओर 3 / कल 6 का 
अब इर्षित, दृप्तमनोरथ, अंग्रेंतिरिये,'' चक्रवर्ती, जैलोक्य- 
विजयी रावण लौटा। एक' सहस्ल कुमारिकाएँ उसने देवलोक 
से हरण कीं। गन्बवे-लोक पहुँच मित्रावसु गन्खवे की 
बन्देंना की. प्रियतमा 'चित्रांगंदा को हृदय से ' लगाया । .वहदों से 
प्रिंयतमा चित्रांगदी फो संग ले तथा सित्रावसु से ' बहुत सा घना 
उपानय ले, वह लंका की ओर चला।। मागे में नागों, यक्षों, 
मंनुष्यों, देवों, दांनवों और राजपियो के जो-जो जनपद पढ़ें, सभी. 
में अपनी विज॑य-वैज॑यन्ती फहराता, अपनी रक्ष संस्कृति का डंका 
पीटवा और जनपदों फी सुन्दरी कन्याओं का हरुण करता, विरो- 
घियो का वध कर उनके अवरोध की बहू-वेटियों को बलपूवेक 
समेटता--अपने पुष्पक विमान पर बैठ, आगे बढ़ता चला 
गया । वे सब अपहत बालाएँ--चीत्कार करती, रुदून करती, जा 
रही थीं। उनके आसू सूखते न थे। वे सब किशोरावस्थायाली 
बालाएँ अपने सौन्द्य से रत्ति का दर्षे-मदेन फरनेवाली थीं। 
उनके लम्बे-लम्वे, फाले-काले वाल और समस्त अंग अत्यन्त दी 
फोमल और सुडौल थे । उनके मुख पूर्णिमा के चन्द्र के समान 
सुन्दर थे । उनके उभरे उरोज, पतल्ली फमर, और लावस्य को देख 
मन वश में नहीं रहता था। रावण उन्हें बलात्कार से हर फुर 
लंका में ले जा रद्दा था । जिन्हें वह अपनी सब लूटी हुई संपदा कै 
बढ़ कर समफ्तत्ता था| जिस प्रकार सिंह के चंगुल में फसी हरिए्ती 
तड़पती है, उसी श्रकार वे सब वालाएँ व्याकुल हो रद्दी थीं। वे 
अपने पतियों, पिता-माताओं और परिजनों से वलातु प्रथक फरके 


बज 
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हरण फी गई थीं, जिन्हें देख-देख कर रावण फामविहल हो रहा 
था, ओर वे सब कुकरी फी भांति व्याकुल हो रुदन करती जा 
रही थीं । 

अंत में वह लंका में पहुँचा । विजय-डंका बजाते हुए उसने 
लंका में प्रवेश किया। नगरनिवासियों ने उसका जय-जयकार 
किया। , हु 

ओर अन्त में जब सन्‍्दोदरी ने आगे वढ़फर उसका अध्येपाय. 
से सत्कार किया, तब चित्रांगदा को आगे कर उसने फहा---/प्रिये 
सन्दोदरी, यह तेरी अलुगता गन्धर्ब-कुमारी महिपी चित्रांगदा 
उपस्थित है। ओर तुम दोनों की सेवा के लिए ये दस सहस्न कुलीन 
कुमा रिकाएँ हैं जो देव, देत्य,-नाग, मानव, आनव सभी सम्भ्रान्त 
कुलों फी हैं 


.-” लंका में घर-घर आनन्द-मंगल होने लगा, दीपावली हुई। 


नृत्य-पान-गोष्ठी हुई । रावण के मशिहस्ये में स्वणे, रत्व लुटाए 
गए | राजमहिपी- मन्दोदरी और चित्रांगदा ने विविध मंगल- 
अनुष्टान किए | पशुओ फी वलि दी गई । यज्ञ हुए ओर बढ़े-बढ़े 
पान-महोत्सव हुए । इस समय लंका आनन्द और उल्लास के मल 
 मूलने लगी। 


चर 


, ल्‍ 7 +» 5. रस में भैंग ,,, 
असी ल्का में विजयोत्सव,पान-गोष्टठियां, जृत्य-विल्ञास, दीपा- 
बलियां हो ही रही थीं कि अकस्मात्‌ द्वी रंग में भैंग हो गया 
जिससे सारी ही ल्का में विषाद ओर क्रोध की भावना फेल गई । 
नाचं-रग, पान-गोष्ठिया तुरन्त रोक 'दी गई । नगर और मणि- 
महल, सवेत्न ही शोक छी गया।' ' ' 

फोई एक तंपस्वी वहिष्कृत रांज्यच्युत आये राजकुमार दुण्ड- 
कारण्य में आए हैं, जो घनुष-वाण घारण करते हैं। उनसे दण्डका- 
रण्य की रानी सुपेनखा का विग्नह हो गया है। उन्होंने धृष्टतापूजेक 
राज्षस-राज॑नन्दिनी सूपेनखा का अगभग कर दिया है, उसकी नाक 
काट ली है और जन-स्थान के रक्तक चौद॒ह हजार राज्षसों को खर- 
दूंषणं सहित मार डाला है । अब सूँपेनखा रोती-कलपत्ती, विज्ञाप 
करती लंका में रक्षेन्द्र रांचण की शरणपन्न हुई है। त्रिल्ञोकीपति 
विश्वविजयी रावण प्रिय बहिन का यह भयानक अभियोग सुन, 
क्रोध और शोक से जड़ हो गया है। इस भयानक अपमान का 
वह उन तपस्वी राजकुसारों को क्या दण्ड दे , यही वह निर्णय नहीं 
क्र पा रहा है । वह अपने मणिमहाल्षय में पड़ा लम्बी-लम्बी 
उसासें ले रहा है 

जगज्जयी सहातेज रावण अपने सशण्िमसिहालय के सतखएडे 
की छुत पर स्वणु-सिंहासन पर, अति उद्विग्न बैठा था। देचो 
युद्ध मे उसके अंग पर जो बज्-प्रहार हुए थे, उसकी चोटें अभी 
उसके शरीर पर ताजा थीं। 
इन्द्र के ऐरावत ने जो अपने दाँत उसकी छाती मे गाड़ दिए 
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थे, उसके चिन्ह भी अभी उसके वक्त पर थे। वह राजोचित बस्त्रा- 
भरणो से सज्ित, सुन्दरी ताम्बुलवाहिनियों, चंवरघारिणियों, 
प्रासाधिकाओ से परिदृत मूर्ते हिम-शेल जे सा-दीख रहा था । वन्‍्दी 
जन उसका स्तुतिगान कर रहे थे, और सब मन्त्री और राजवर्गी 
पुरुष हाथ बांघ अधोमुख दीन भाव से उसके सम्मुख घठे थे। 

अब उसकी बहिन सूपनखा उसके सम्मुख खइ हो फहने 
लगी-- 

“भाई, मेरी इस दुदेशा को देख, तू अमिताभ यदि इसे 
सहन करेगा, तो तू भी उस निष्कासित के हाथों अछूता -न बचा 
रहेगा ।”? 

रावण ने विपन्ना वहिन को खिनन्‍्न नेन्नो से देखा, फिर कहा+- 

बहिन, घेय रख, रावण को ऋद्ध करके यमराज भी सुष्त से 

नहीं जी सकता, तू विस्तार से उस आय राजपुत्र का बखान कर। 

। क्या वह झआर्चाव्ते से आया है क्या वह सम्पूर्ण देवताओं और 
यम, कुबेर, द्ग्पालो सहित जनस्थान मे आया है ९” 

“वह दाशरथि राम कहाता है, उसके साथ फेवल उसकी पत्नी 
सीता और एक भाई है | उसने झुनि का वेष घारण फिया है,परन्तु 
है यह धनुधोरी और प्रचण्ड योद्धा । उसने अकेले ही बात की बात 
में हमारे चोदद हजार राक्षसो को सर-दृूषण सहित मार 
डाला है [! 

दाशरधथि राम ? श्याम गात, सधन कृष्ण कांकपक्ष विशाल- 
बत्त, प्रलम्बवाहु १” 

“वही है, वही दे, उसके कन्चे बेल के समान पुष्ट है, मुज्ञाएँ 
गोल अर घुटनों तक लम्बी है, सुदर्श ना कमनीय क्वान्ति है | उसे 
दिव्यास्त्री का मद्या छाव हूं ।" 

तो उसके साथ सीता भी वही ह--सीरध्चज की हअयोतिजा 
शुत्कवीर्या ११ रावण के नेत्रो में जनकपुरी के यल में धनुभग का 


र्र०० वर्य रक्धीम॑. 


चित्र घूम गया । उसने कहा-- वह स्त्री चम्पक्वेर्णी,, भीरु आर 
अत्ति कोमल्-कान्त प्रभा हैत ?” ' 
' ेसांहवी है। क्या तू ने उसे देखाहै 7”! ' '' 
' » शेसा ही'मैं समझता हू, दाशरथी राम दी है वह, परन्तु वह 
राज्यश्रष्ट--राज्यवहिष्कृत हो, कैसे दरडफारण्य में घुृम रहा है 7” 
* “पिता की आज्ञा से।7 
क्या एकाकी ही ।” 
“८ “बस, वह स्री और वह भाई, तीन हैं ।” ..' 
+ +सीनों दी 'ने मेरी अबल राक्षस-सेना को मार डालो--खर 
को भी, दूषण फो भी ? बढ़े आश्चये की बात है ।” 8 
चमत्कार ही कहना चाहिए |”? अत 
कदाचित्‌ । उसका एक चमत्कार मैंने देखा है--ऐसा भुमे 
स्मरण होता है । परन्तु यह विग्नह हुआ क्यो ?”? 

( “अकारण ही भाई, मुम्ेे सूचना सिली कि यहां जनस्थान 'में 
एक नया तरुण तपसबी आया है, ओर एक'नया आश्रम बना कर 
रहने लगा-है। तेरा आदेश था कि ऐसा न होने दिया जाय | सो 
मैं स्व॑य ही उसे देखने गंई। वह मैंने उसे देवताओं के समान 
रूपवान्‌ पाया। उसका मुख तेजस्वी, मसुजाए विशाल ओर नेत्र 
फसल के समीन'थे |” +*»+ ' 

“ठीक है, चद्दी है. । वही है ।” 23 0 
- “से देखे में सकासा हो' गई, मेंने उससे पूछा--हे ' सुन्दर 
पुरुष, तपस्वी के वेष में सिर पर जटा घारण किए. और संग में 
क्री लिए, धनुपवाण से सुशोमित तू फौन है और यहा मेरे ड्स्‌ 


न दे 3 


जनस्थानं में किस अयोजन से आ बसा है?” 
“इस कथन में तो कोई दोष नहीं था ।7।. 7४ 
: “तब'उस पुरुप' ने कहा--सुन्दरी, में पराक्रमी महात्मा द्श- 
रथ का पुत्र राम हू, मेरे साथ मेरी पतिन्नता पत्नी सीता और 
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श्ाज्ञाकारी भाई लक्ष्मण है । हमलोग माता-पिता फी आज्ञा से 
प्रेरित हो धर्म-पालनाथ यहां दण्डकबन में निवास करने आए 
हैं। अब तुम भी अपना परिचय कहो |”? 

“उस पुरुष के बचन सुनकर मैंने फद्दा--मैं विश्ववा मुनि 
के पुत्र रावण त्रिलोकपति फी बहिन सृपनखा हूँ । प्रवल कुम्भकर्णो 
ओर धर्मात्मा विभीषण मेरे भाई हैं। इस दण्डकारण्य की 
स्वामिनी में ही हूं।' 

“हीक फहा ।? 

“तब उस पुरुष ने कहा--जान कर प्रसन्‍्त हुआ । अब यहां 
आने का फारण कहो ९” 

“तब मैंने अपना अभिप्राय उससे फहा--कि में प्रतिष्ठित 
रक्तवंश की राजपुन्री हूँ; तुझ पर मेरा फास-भाव है, तू मुझे पत्ली- 

» भाव से ग्रहण फर । भेरा घल अप्रमेय है, मेरा भाई त्रिलोकपति है, 
' झुमसे सम्बन्ध करके तू सुप्रतिष्ठ होगा ।” 

“दोक फहा, ठीक कहां ।" 

“परन्तु उस पुरुष ने फहा--मेरी पत्नी मेरे साथ मौजूद है 
ओर तेरी जेसी सुलक्षणा ओर स्वाधीनभदेका के लिए सौत का 
होना दुःख का फारण हो सकता है ।” 

“उस पुरुष ने ठीक ही कहा 

“परन्तु मेंने फहा--इस मानुपी स्ली का क्‍या ? इसे तो में 
अभी भार फर खा जाऊंगी। फिर तू और में साथ-प्ताध वन 
परवेत-शिखरों में स्वच्छन्द विचरण फरेगे।? 

एसमे अनुचित क्‍या था १”? 

7 पिर उस पुरुष ने कहा--इससे उत्तम तो यह होगा कि यह 
भेरा छोटा भाई लक्ष्मण हैं| इसके साथ स्त्री नहीं है, तू इसी से 
विवाह फर ले। इसके साथ तुके सात का ढर भी नहीं है। मेने 
देखा फि वह पुरुष भी कमनीय ह। मेने उसके निकट जाकर 


४5७ वय्य सच: ह 


है 


चित्र घूम गया | उसने कद्दा--“वह स्त्री चम्पकर्णी,' भोरु और 
अत्ति कोमल-कान्त प्रभा है न ?” 

- ऐसा ही है। क्या तू ने उसे देखा है ? ? ' ््ि 

“ऐसा ही मै समझता हू, दाशरथी रास ही है वह, परन्तु वह 
राज्यश्रष्ट--राज्यवहिष्क्ृत हो, केसे दुस्डकारण्य में धूम रहा है 7” 

“पिता की आज्ञा से ।? 

“क्या एकाकी ही ।” 

“बस, वह ख्री और वह भाई, तीन हैं |? ' 

॥ ५सीनों द्वी ने मेरी म्बल राक्षस-सेना को मार डालो---खंर 
को भी, दृषण को भी ? बडे आश्चये की बात है |” ; 

-“ चमत्कार दी कहना चाहिए।” ' ! 

“ “क्दाचित्‌ । उसका एक चमत्कार मैने देखा है--ऐसा मुम्े 
स्मरण होता है। परन्तु यह्‌ विग्नह हुआ क्‍यों १” 

“, “अकारण ही भाई, सुमे सूचना मित्ती कि यहां जनस्थान 'में « 
एक नया तरुरं त्पस्वी आया है, ओर एक नया आश्रम बना कर 
रहने लगा है। तेरा आदेश था कि'ऐसा न होने दिया जाय | सो 
मैं स्वय ही उसे देखने गई। वहां मैने उसे देवताओं के समाने 
रूपवोन्‌ पाया । उसका मुख तेजस्वी, मुजाए विशाल ओर नेत्र 
कमल के समान थे ।” 

“दोक है, वद्दी है । वही है |” 350 

- “उसे देख में सकासा हो' गई, मैने उससे पूछा--हे सुन्दर 
पुरुष, तपरवी के वेष में सिर पर जटा घारण किए. ओर संग में 
स्री लिए, धनुपवाण से सुशोमित तू फौन है और यहां मेरे इस 
जनस्थान में किस अयोजन से आ बसा है ९” - का है 

;#इस कथन में तो कोई दोष नहीं था ।” (के ४ 
” “सतथ उस पुरुष ने कहा--सुन्दरी, में पराक्रमी महात्मा दश- 
स्थं का पुन्न राम हू, मेरे साथ मेरी पतित्रता पत्नी सीता और * 
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ध्याज्ञाकारी भाई लक्ष्मण है । हमलोग माता-पिता फी श्राज्ञा से 
प्रेरित हो घर-पालनाथ्थ यहां दण्डकबन में निवास करने आए 
हैं। अब तुम भी अपना परिचय कहो |” 

“उस पुरुष के बचत सुनकर मैंने कद्दा--मैं विश्रवा मुनि 
के पुत्र रावण त्रिलोकपति की बहिन सूपनखा हूँ । प्रवल्ल कुम्भकर् 
ओर धर्मात्मा विभीषण सेरे भाई हैं। इस दण्डफारण्य की 
स्वामिनी में ही हूं।' 

“दीक फहा ।” 

“तब उस पुरुष ने कहा--जञान कर प्रसन्न हुआ | अब यहां 
श्राने का फारण कहो (?” 

“तब सेंने अपना अभिम्राय उससे कहा--कि में प्रतिष्ठित 
रक्तवंश फी राजपुत्री हूँ; तुक पर मेरा काम-भात्र है, तू मुमे पत्नी- 

» भाव से ग्रहण फर । मेरा वल अगप्रमेय है, मेरा भाई त्रिलोकपति है, 
' मुझसे सम्बन्ध फरके तू सुप्रतिप्ठ होगा ।” 

“ठोक कहा, ठीक कहा ।” 

“परन्तु उस पुरुष ने फहा--मेरी पत्नी मेरे साथ मौजूद है, 
ओर तेरी जेसी सुलक्षणा ओर स्वाधीनभठेफा के लिए सौत का 
होना दुःख का कारण हो सकता है।” 

“उस पुरुष ने ठीक दी कहा ।” 

“परन्तु मेने फहा--इस मानुपी खी का क्‍या ? इसे तो में 
अभी मार फर खा जाऊंगी। फिर तू और मैं साथ-साथ वन, 
पवेत-शिखरो में स्वच्छन्द विचरण फरेंगे।” 

“इसमें अनुचित कया था 4! 

2 “पर छस पुरुष ने फहा--इससे उत्तम तो यह होगा कि यह 
मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। इसके साथ स्त्री नहीं है, तू इसी से 
विवाह पर ले। इसके साथ तुझे सौत फा ढर भी नहीं है । - मेंने 
देखा कि वह पुरुष भी कमनीय है । मैंने उसके निकट जाकर 


9०२ वर्य सदमे | है 


उससे कहा--झअरे पुरुष, तू भी मेरे ही समान रूपवाब दै, गुण- 
वाद है, मुझे; तेरी माया बनना स्वीकार है |” 

#तूने उस पर अनुग्रह ही किया |? 

परन्तु उसने कहा--मैं तो दास हूँ। मेरी भार्या घनकर तो 
तुके दासी ही बनना पड़ेगा ।” 

“तेरा अनुप्रह उसने अस्वीकार किया ९” 

“इस पर मुझे क्रोध आ गया और मैंने फहा--इस मानुषी 
सजी के ऊपर तुमलोग मेरा तिरस्कार करते द्यो ? मुकसे ठट्ठा फरते 
हो ! ठहरो, में अभी इसे खा डालती हूँ। और जब मैं उस स्त्री 
पर भपटी, तो उस दाशरथि के सकेत से उसके दुष्ट भाई ने 
पकड़ कर निलेज्जतापूवेक मेरा अंगभंग फर दिया--मेरी नाक 
फाट ली |? ] 

“अक्षस्य है, किनत तू कथा शेष कर ।” ल्‍ 

“अंगभग हो मुख से रक्त घह्मत्ती में खर के पास पहुंची, 
ओर तुरन्त ही मूर्छित हो गई ।” 

“असझ्य है। में इसका प्रतिकार करूगा ।? 

“मेरी यह दशा देख, खर ने कहा--अरे, यह क्‍या हुआ ! 

दुष्ट ने तेरी यह दुर्देशा कर डाली । कह, किस मूर्ख को अपने 
प्राण भारी हैं। देवताओं का स्वामी देवराट इन्द्र जिस रक्षेन्द्र 
रावण का बन्दी है, उसकी बहिन के साथ यह ध्रृष्ट अताचार 
किसने कर डाला ? देव, गन्धरवें और तपस्बियों में ऐसा कोन 
पराक्रमी आ गया, जिसने तेरी यह,दुर्देशा कर दी ? आज मेरे यह 
प्राणान्तक बाण उस अपराधी का प्राण-हरण फरेगे | कद, कह, 
बहिन, किसफा रुघिर आज पृथ्वी पान करेगी ? आज मेरे फट 
से, उस अपराधी फो देवता, गन्धवे और राक्षस फोई .नहीं 
सकता। हसारी द्वी इस भूमि में किसने तुमके परामृत किया ॥ 
हीश में भा और उस पापिष्ठ का नाम मुझे बता ।7 
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, “समीचीन फहा-खर ने |” 

- “तब रोते-कलपते उसे सब घटना आश्योपान्त मेंने बता दी। 
यह भी फह्द दिया कि में नहीं जानतो कि वे मनुष्य हैं कि देव या 
गन्धवे । परन्तु मेरी आकांक्षा है कि जिस पुरुष ने मेरी यह दशा 
फी है में उसका हृदय-भक्तण करू गी। सो वीर, तुम अभी मेरी यह 
इच्छा पूर्ण करो |” 

“मेरी यह वात सुन कर खर ने अपने महावली चौदह भटों को 
आदेश दिया, कि जाओ देखो, इस दए्डक-वन से कृष्ण मृग-चर्म 
धारण किए, शस्त्रसज्जित दो पुरुष आए हैं, उनके साथ एफ स्त्री 
भी है। तुम जाकर उन दोनो पुरुषों को मार डालो ओर उनका 
हृदय निकाल लाओ । हमारी वहिन सूपेनखा, उसका भक्तण 
करेगी । और उस स्त्री को जीता पकड़ लो, हम इसे रक्षराज फो 

“भेंट करेंगे ।? 

“सो भाई, चोदह राज्स-भट शस्त्रसज्जित हो जब पंचवदी 
पहुँचे, तो शूल, क्रपाण, शक्ति लेकर रास पर टूट पडे, परन्तु उस 
मायावी पुरुष ने वात फी वात में उन भठो को मार गिराया । यह 
सुनकर खर क्रद्न हो चोदह सहस्र राक्षसों की सम्पूर्ण सेना लेकर 
चला और स्त्रीसहित उन तीनों पतितों को घेर लिया | पर भाई, 
वे तो दस भयानक सैन्य से भी विचलित नहीं हुए । हे भाई, जब 
महावीर पर, अपना धनुप और वाणों फा भार अपने देदीप्यमान 
रध पर रस, उत्तम गधों फी उसमें जोत, राक्षसवाहिनी फो लेकर 
चला,तो दिशाओं में अंधकार छा गया। राज्षसों की गजेना से 
बन-प्वेत कम्पायमान हो गए, धूल के बादलों ने सु्य फो छिपा 

“ लिया | परन्तु इस समय घड़े-वड़े अपशकुन हुए! राक्षसों पर 
अर्मंगलसूचफ रक्तमिप्रित जल की वर्षों हुई । खर के रघ में 
जुते गधे दोडते-दौड़ते अकस्मात्‌ गिर पड़े । रथ फी स्वणे-ध्वजा 
पर एक गीघ आ वेठा । सेना के सामने मांसाद्वारी पशु,पत्ती अनेक 
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विधि डरावने शब्द करने लगे । आरची दिशा में श्वगाल रोने लगे, 
सू्य-मण्डल के चारों ओर गोलाकार घेरा दिखाई पड़ने लगा-- 
ऐसा प्रतीव होता था, मानो बिना ही अमावस्या के आज सूये 
फो केतु ने म्स लिया है । परन्तु इन उत्पातों फो देखकर भी खर 
डरा नहीं ।उसने कहा --चाहे जो हो, में अपनी पिय बहिन सूपेनखा 
फो इन शत्रुओं का हृत्पिएड अवश्य खाने फो दूँगा। इस प्रकार 
खर-दूषण सहित चोदह सहस्न॒राक्षसों ने राम का आश्रम घेर 
लिया । जब उन तपस्वियों ने राक्षसों के इस दल-बादल फो आते 
देखा,तो उन्होंने रक्षा और युद्ध की तत्काल व्यवस्था कर ली । छोटा 
तपस्वी तो उस स्त्री फो गिरि-गुहा में बैठा कर, गुहा-द्वार पर घनुष- 
संघान फरके बेठ गया और बड़ा राक्षसों के सम्मुख आ घनुष 
टंकारने लगा । खर ने जब यह देखा तो उसने सारथी से फहा-+ 
हमारा रथ इस हतायु पुरुष के सम्मुख ले चल । और जब उस, 
पुरुष ने खर के रथ को अपनी ओर आते देखा,तो पैने बाण छोड़ 
कर रथ के गधों को तुरन्त मार. गिराया | अब तो खर दूसरे रथ 
पर चंदु कर वाण-बषों करने लगा। राक्षसों की सेन्य -ने भी उसे 
चारो ओर से घेर कर उसे वाणों से पाठ दिया, परन्तु वह तो अदू- 
झ्ुत कौशल ओर फुर्ती से चारों ओर -घुम-घुम कर दिव्यास्त्रों से 
राक्षसो का हनन करने त्गा। सेना के साथ मैंने स्वय रहकर 
उसका यह चमत्कार देखा। अब मैं तुमसे क्या कहँ--भाई, 
राक्षसो के छोड़े हुए शस्त्र उस पुरुष में इस प्रकार लय हो जाते थे, 
जिस प्रकार नदिया समुद्र मे लय हो जाती हैं। उसके शरीर से 
रक्त फी घार वह रही थी, परन्तु उसने कालपाश फी भांति, जो 
बाणों फी वर्षा की,बे सब अग्नि के समान ज्वलन्त थे । उनसे 
विंघ कर राक्षस रक्त में ल्थपथ हो भूमि में लोटते चले गए | ४ 
प्रकार दो प्रहर के युद्ध में उस एकाकी पुरुष ने सव राक्षसो को 
काठ डाला । बहुत से राज्स चिल्लाते हुए भाग णड़े हुए । बहुत से 
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पाश, पत्थर, गोफ, मुदगर ले उप्त पर पिल पढ़े । पर जब उस 
पुरुष ने तेजस्वी गन्धवे-अस्त्र का प्रयोग किया, तो चारों ओर आय 
ही आय फैल गई । इस समय यद्ध:क्षेत्र मे चारो ओर लोथ ही लोथ 
दीख रही थीं। खर का रथ भंग हो गया, ध्वजा हट गई, गधे 
मर गए। तब पैदल खर, दृषण सब बचे हुए रा्षस-भटों को ससमेट 
दल बांध, फिर थुद्ध करते लगे । इस समय परिध उठा, दूपण से 
विकद पराक्रम दिखाया । 
"यह परिघ बड़ा द्वी बिकराल था। उससे उससे अनेक बार 
शत्रओं के नगर के फाटक तोड़े थे, वह डस भयकर लोहे की कीलो- 
वाले परिष फो लेकर ज्योही ऋपटा, तो उस पुरुष ने दश बाण 
उसके मुख में मारे, जो उसके हलक फो चीर कर त्रह्माण्ड के पार 
हो गए। फिर फुर्ती से उसने उसके दोनों हाथ काट लिए, तथा 
(नेत्र भी फोड़ दिए । दूषण वहीं भूमि में गिर कर छटपटाने लगा । 
इसके बाद भद्माकाल, स्थुल्ञाक्ष, प्रमाथी, आदि महारथी सटों को 
लेकर खर आगे घढ़ा । फिसी ने पद्टिश उठाया, किसी ने पंरशु, 
किसी ने गदा । और खर ने घनुप लिया । पर उस तेजस्वी तपस्वी 
ने फर्णिक वाणों से सभी फो वींघ डाला। वे सभी भट मूम- 
मूम कर प्राण स्थागने लगे। इस प्रकार भाई, देखते ही देखते 
सारी राक्षसो फी सेना फट गई । जो शेष बचे, वे भाग छड़े हुए। 
केवल दो ही वीर सुदों से पठे रण-ल्षेत्र में रह गए, त्रिशिरा और 
एछर। परन्तु इन दोनों दीरों को भी रास ने देखते-देखते घराशायी 
फर दिया। उस पराक्रमी राजकुमार ने उनके हाथपर फाट 
डाले ।! 
० इस प्रकार जनस्थान राक्षसों से रहित हो गया। हमारा 
साम्राज्य भंग हो गया। भाई, युद्ध-क्षेत्र ही मे धावा और रक्त से 
भरे हुए उस तपस्वी राजकुमार का शर्मंग, अगत्य आदि तपस्वियों 
ने स्मिनन्दन किया । और में तो खीक के मारे सर गई। मेरा 
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जीवन धिक्कार के योग्य हो गया | तूने जब मेरे पति फा वध किया 
था, तब उस असक्ष दुःख को न सह्द कर मैंने चितारोहण करना 
चाहा था। उस समय तूने मुझे उस फाम से रोक दिया था। 
परल्तु अब -यदि तू भाई, मेरा प्रिय न करेगा, अंगभग फरने वाले 
उस राज्यश्रष्ट राजकुमार को मारकर उसका ह॒त्खण्ड मुझे लाफर 
खाने को न देगा तो मैं अब अपना प्राण- नहीं रखू गी। अग्नि में 
जल कर मर जाऊगी (”? 

“अरे भाई, तू तो लोक में न्रिविक्रम प्रसिद्ध है । तूने तो तीनों 
लोकों को जय किया है। अरे, यम और कुबेर फो तूने आक्रान्त 
किया, इन्द्र फो बन्दी बनाया, प्रथ्वी पर तेरा सामुख्य फरनेवाला 
वीर कौन है ? फिर इस दुष्ट तपस्वी चनवासी पुरुष ने मेरा अंग- 
संग किया है। मैं'तो उससे विवाह कर उसे सुप्रतिष्ठ करना 'चाई 
रही थी। मैं त्रिलोकीपति रावण, अजेय कुम्भकर्ण फी बहिगे।” 
इन्द्रजित मेघनाद की बुआ, आज ऐसी विपन्नावस्था फो पहुँच 
गई ? अरे, भाई, जब तक तू उस तपस्वी कुकर्मी को मार उसका 
हृत्खण्ड मुझे खाने फो नहीं देता, और उसकी उस मालुषी स्त्री को 
हरण कर अपनी दासी नहीं वनाता, तब तक तेरा त्रिलोफीपति होते 
फा दम्भ केवल विडम्बना है---और यह तो ध्रव समम;,कि राक्र्सो 
फा अव अन्त ही आ गया है। आज नहीं तो फल, राचसों की 
अब परामव ही होगा।” रु 

बहिन सूपनणा के सन्त्रियों के समक्ष ऐसे मर्मोान्‍्तक वचन 
सुनकर रक्लेन्द्र रावण वच्चन-गजना कर उठा। उसने फद्दा--“मैं 
अग्नि को भी भस्म कर सफता हूँ, सूये के प्रकाश को बुना सकत 
हूँ। मृत्यु मेरे भय से कापती है। सो मेरे रहते, उस छुद्र मनुष्य 
ने तेरी ऐसी दुदेशा कर डाली | महावली खर, दूषण और त्रिशिरा 
सहित मेरे चौदह सहस्न राक्षसों फो अकेले द्वी मार डाला | यह 
तो उस चमत्कार से सी वदृकर है, जो मैंने जनकपुर में देखा था | 
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जीवन घिक्कार के योग्य हो गया । तूने जब मेरे पति फा चघ किया 
था, तब उस असक्य दु'ख को न सह कर मैंने चितारोहण फरना 
चाहा था । उस समय तूने मुझे उस काम से रोक दिया था। 
परन्तु अब -यदि तू भाई, मेरा प्रिय न करेगा, अंगभग करने वाले 
उस राज्यश्रष्ट राजकुमार को मारकर उसका हत्खण्ड मुमे लाकर 
खाने फो न देगा तो मैं अब अपना प्राण नहीं रखू गी। अग्नि 
जत्त कर सर जाऊगी ।” ः 

“अरे भाई, तू तो लोक में त्रिविक्रम प्रसिद्ध है | तूने तो तीनों 
लोकों को जय किया है। अरे, यम ओर कुबेर को तूने आक्रान्त 
फिया, इन्द्र को बन्दी बनाया, एथ्वी पर तेरा सामुख्य फरनेवाला 
घीर फौन है ! फिर इस दुष्ट तपस्वी वनवासी पुरुष ने सेरा अग- 
भंग किया है। में तो उससे विवाह कर उसे सुप्रतिष्ठ फरना 'चाई 
रही थी। मैं त्रिलोकीपति रावण, अजेय कुम्मकणे की बहिन, 
इन्द्रजित मेघनाद की बुआ, आज ऐसी विपन्नावस्था फो पहुँच 
गई ? अरे, भाई, जब तक तू उस तपस्वी कुकर्मी फो मार उसका 
हत्खण्ड मुझे खाने को नहीं देता, और उसकी उस मालुषी स्त्री को 
हरण फर अपनी दासी नहीं बनाता, त्तब तक तेरा त्रिल्षोफीपति होने 
फा दुम्स फेवल्ष विडम्बना है---ओर यह तो ध्रव समम्क,फि राक्षेसों 
फा अब अन्त ही आ गया है। आज नहीं तो फल, राक्षसों का 
अब पराभव हो होगा।” 

बहिन सूरपेनणा के सन्त्रियों के समक्ष ऐसे सम्मौन्‍्तक वचन 
सुनकर रक्षेन्द्र रावण वज्न-गर्जेना कर उठा। उसने फद्दा--मैं 
पअग्नि फो भी भस्म कर सकता हैँ, सूये के प्रकाश को बुझा सकता , 
हूँ। मृत्यु मेरे भय से कापती है। सो मेरे रहते, उस छुद्र मनुष्य 
ने तेरी ऐसी दुर्देशा कर डाली | महाचली खर, दूषण ओर ज्रिशिरा 
सहित मेरे चौदह सहस्न राक्षसों को अकेले ही मार डाला | यह 
तो उस चमत्कार से भी बढ़कर है, जो मैंने जनकपुर में देखा था| 
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सुपूजित मानते थे। प्रसिद्ध था कि वह कोई भारी राजा था | 
वास्तव में वह इद्ध तपस्त्री और कोई नहीं, राक्षस सारीचि था.। 
नेसिपारण्य के असियान के बाद रावण के जगज्जय हो जाने पर 
इसने सब भांति कर्म-सन्यास ले लिया था और अब चह घड़े 
निरीह भाव से वहां रहता था। हु 5 
अकस्माद रावण ने इस शान्त आश्रम में प्रवेश किया । उसके 
स्वस्थ की घरिटिकाएं किंकिरित होती हुई, दिशाओं को प्रति- 
घ्वनित करने लगीं । रथ का घोष सुन, जटाजूट और वल्कल-वंसन 
पहिने दृद्ध मारीचि शुद्या से बाहर आया ओर उसने सुभद्र बट 
फे नीचे रात्टसराज रावण फी अभ्यथेना फी | मारोचि के साथ 
आश्रम में और भी बहुत नाग, दैत्य, राक्षस तपरवी रहते थे। वे 
बहुत सूक्ष्म भोजन करते, धर्मोचरण में रत रहते तथा वेदाध्ययन 
« करते थे। वे सब भी आश्रम फी स्लियो, तपस्विनियों सहित रक्षेन्द्र 
रावण फी अस्यर्थना फो एकत्र हो गए | पट 
सारोचि ने अपने साथी तपसत्री राच्सो ओर वचेदपाठी दैत्यों, 
नागऊुमारों, के साथ रावण की मारी अभ्यर्थना की । अलोकिक 
भोग-साम्रियों के द्वारा राजा फा चिघिवत्‌ पूजन किया। अश्न- 
जल से सत्कार किया । फिर मारीचि ने स्वस्थ होने पर पूछा--*हे 
राक्तसराज, लंका में कुशल तो है ? यहां किस शअभिप्राय से आना 
'हुआ ? क्या मुझ अकिंचन दास से कुछ प्रयोजन आ उपस्थित 
हुआ ? वह सब विस्तार से फहिए |”? के 5 
रावण ने चतुराई से सारीचि की प्रशंसा करते हुए कह्ा-- 
“तात सारीचि, में तुमसे क्या कहूं? में इस समय अत्यन्त दुखी 
ह हूँ। तुम्हें ज्ञात है, जनस्थान में खर, दूपण ओर त्रिशिरा के साथ 
सूर्पनखा हमारी धहिन रहती थी। चहां फोई वहिप्कृत मानव 
दाशरधिराम अपनी भायां शोर भाई सहित आया है। उसने 
मेरे सब राज्सों फा खर-दूपण सहित बध फर ढाला, तथा सूपे- 


गे 
है। ा 
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धनुष्कीटि के निकट, समुद्र-तीर से कुछ हट कर एक रमणीय 
घन था, वन में एक निर्मल सरोवर था, सरोवर के तट पर एक 
विराट सुभद्र बट था | इस सुभद्र बट की चार सो शाखाए थीं, 
तथा इसका विस्तार सात योजन भूसि पर था। यद्द वट बहुत 
प्राचीन था । प्रसिद्ध था, कि इसी के नीचे बालखिल्य ऋषियों ने 
तप किया था | बहुत दिन यंद्दा गरुढ़ेन्द्र ने निवास फिया था। 
चट के चारों ओर रम्य परेतश्रेणियां थीं। सम्मुख ही नील-नीरज 
का अनन्त विस्तार था | जिस सूमि-भाग पर यह मनोरम सरोबरे ; 
आर सहावट था, बह बहुत दूर तक समुद्र में घंसा हुआ था। 
समुद्र के तट को छूत्ती हुई अनेक परवेत-श्खल्ाएं थीं। चारों ओरे 
तमाल के पुष्प खिले थे । गोलमिचे की लताए जहां-तदाां सुशोमित 
थीं। पर्वेत-श्रेणियों के आस-पास ढेरों मोती, सीप सूख रहे थे 
मूंगों के भी वहां ढेर लगे थे। स्थास-स्थान पर स्वच्छ जल फे 
मरने नेत्रों को आनन्द दे रहे थे । निकट ही पुर एवं नगर था। 
नगर बढ़ा सम्पन्न था। उसके नागरिक हाथी, घोड़ों, रथों आदि 
पर सवार हो अपने कामों से राजपथ पर आ-जा रहे थे। संघ 
मिला फर इस स्थान फी शोभा अतुल्नीय थी। 

सुभद्व बट की प्रतिष्ठा तो चहुत पुरानी थी दी, परन्तु इस 
समय यहां एक परस ज्ञानी और वीतरागी तपस्वी तप फर रहार पर 
था। वह सब ऐषणाओ से रहित, एकान्तवासी हो, मृक-मौन 
सर्वेभूत-दयारत निरीह भाव से रहता था| वह बूढ़ा और तेजस्वी 
था | दूर-दूर तक उसफी ख्याति थी और लोग उसे राजर्षि फी भांति 


सुमद्र वट ४०६ 


सुपूजित मानते थे । प्रसिद्ध था कि वह कोई भारी राजा था | 
वास्तव में वह बुद्ध तपस्वी ओर फोई नहीं, राक्षस सारीचि था। 
ने मिपारण्य के अभियान के बाद रावण के जगज्जय हो जाने पर 
इसने सब भांति कर्म-सन्यास ले लिया था ओर अब वह बड़े 
निरीह भाव से वहां रहता था। 
अकस्मात्‌ रावण ने इस शान्त आतक्रम में प्रवेश किया | उसके 
स्वस्थ फी घसण्टिफाएं किंकिरित होती हुई, दिशाओं को प्रति 
ध्वनित करने लगीं । रथ का घोष सुन, जटाजूट भर वल्कल-वंसन 
पहिने छृद्ध मारीचि गुहा से बाहर आया झोर उसने सुभद्र वट 
के नीचे राज़्सराज रावण फी अभ्यर्थेना फी | मारीचि के साथ 
आश्रम में और भी बहुत नाग, देत्य, राक्षस तपस्त्री रहते थे। वे 
बहुत सूक्ष्म भोजन करते, धर्माचरण में रत रहते तथा वेदाध्ययन 
फरते थे । वे सब भी आश्रम फी स्रियों, तपस्विनियों सेहित रक्षेन्द्र 
रावण फी अभ्यर्थना फो एकत्र हो गए। 
मारीचि ने अपने साथी तपस्त्ी राज्षसों और वेदपादी दैत्यों 
नागकुमारों, फे साथ रावण की भारी अभ्यर्थना की । अलोकिक 
भोग-सामग्रियों के द्वारा राजा फा विधिवत्‌ पूजन किया | अन्न- 
जल से सत्कार किया। फिर सारीचि ने स्वस्थ होने पर पूछा--- हे. 
राक्तसराज, लंका में कुशल तो है ? यहां किस अभिप्राय से आना 
हुआ ? क्या मुझ शर्किचन दास से कुछ प्रयोजन आ एउपस्थित 
हुआ १ चह सच विस्तार से कहिए ।” 
राबण ने चतुराई से मारीचि' की प्रशंसा करते हुए फट्टा-- 
तात मारीचि, में तुमसे क्या कहूं? में इस सम्रय अत्यन्त दुखी 
> हूँ। तुम्हें ज्ञात है, जनस्थान में घर, दूषण और त्रिशिरा के साथ 
सपना हमारी धहिन रहती थी। चहां फोई वहिप्कृत मानव 
दाशरथिराम अपनी भागा झोर भाई सहित आया है। उसने 
मेरे सब राज्षसों फा खर-दूषण सहित बघ कर ढाला, तथा सूपे- 


७रे 
: सुमद्र बट 


धनुष्कीटि के निकट, समुद्र-तीर से कुछ हट कर एक रमणीय 
वन था, वन में एक निर्मेल सरोवर था, सरोवर के तट पर एक 
विराट सुभद्र चट था | इस सुभद्र वट की चार सो शाखाएं थीं, 
तथा इसका विस्तार सात योजन मूमि पर था। यह वट बहुत 
प्राचीन था । प्रसिद्ध था, कि इसी के नीचे बालखिल्य ऋषियों ने 
तप किया था । बहुत दिन यंहां गरुड़ेन्द्र ने निवास किया था। 
चट के चारों ओर रम्य पबेतश्रेणियां थीं। सम्मुख ही नील-नीरंज 
फा अनन्त विस्तार था| जिस भूमि-साग पर यह मनोस्म सरोवर 
ओर मद्दावट था, वह बहुत दूर तक समुद्र मे घसा हुआ था। 
समुद्र के तट फो छूती हुई अनेक पवेत-श्वृंखलाए थीं | चारों ओर 
तमाल के पुष्प खिले थे | गोलमिचे फी लताएं जहां-तहां सुशोमित 
थीं पर्वेत-श्रेशियों के आस-पास ढेरों मोती, सीप सूख रहे थे, 
मंगों के भी वहां ढेर लगे थे। स्थान-स्थान पर स्वच्छ जल फे 
मरने नेत्रों को आनन्द दे रहे थे । निकट ही पुर एवं नगर था। 
नगर घढ़ा सम्पन्न था। उसके नागरिक हाथी, घोडों, रथीं आदि 
पर सवार हो अपने कार्मों से राजपथ पर आ-जा रहे थे। सब 
मिला कर इस स्थान की शोभा अतुलनीय थी। 

सुभद्ग वट की प्रतिष्ठा तो बहुत पुरानी थी ही, परन्तु 
समय यहा एक परम ज्ञानी और वीतरागी त्तपस्वी तप फर रो ५ 
था। वह सब ऐपणाओ से रहित, एकान्तवासी हो, मुफ-मौन 
सर्वेमूत-दयारत निरीह भाव से रहता था । वह्‌ बूढ़ा ओर, तेजस्घी 
था । दूर-दूर तक उसकी ख्याति थी और लोग एसे राजर्षि फी भांति 
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सुपूजित मानते थे । प्रसिद्द था. कि चिई कोई भारी राजा था पे 
वास्तव में वह इद्ध तपस्वी और कोई नहीं, राक्षस मोरीचिःथा.। 
नेमिपारेंट्य के अभियान फे बाद रावण के जगग्जय ' हो जाने पर 
इसने सब सांति कर्म-सन्यास ले-लिया था और श्रव चंह बड़े 
निरीह भाषे से पहां रहता था | हम हों 
* अकस्मात्‌ रावण ने!इस शान्त आक्रम में प्रवेश किया । उसके 
स्वशरथ की घण्टिकाएं किंफिरित होती हुई, दिशाओं को (्रेतिः 
ध्यनित करने लगीं । रथ फा घोष सुन, जटाजूट भर घल्कल-वंसन 
पंद्दिने वृद्ध मारीचि गुद्दा से बाहर आया आर उसने सुभद्र बट 
के नीचे राक्सराज रावण फी अभ्यथेना की | मारोचि के साथ॑ 
आश्रम में और भी बहुत नाग, दैत्य, राक्तस तपस्बी रहते थे | वें 
बहुत पृक्ष्म भोजन करते, धर्मोचरण में रत रहते तथा वेदाध्ययन 
फरते थे। वे सब भी आश्रम फी स्त्रियों, तपरिवनियों संहित रक्षेन्दरं 
राबर्ण फी अभ्यर्थना फो एकत्र हो गए।.. ०! । ० ए फाय 
' मारोचि ने अपने साथी तपस्त्री राज्ञसों' और -चेदेपाठों दैत्योंः 
नागकुंमारों, के साथ रावण की भारी' अंभ्यथेना कीं। अलौकिक 
भोग-सामम्रियों के द्वारा राजा का विधिवत्‌ पूजन किया। अंभ्र- 
जल से सत्कार किया । फिर मारीचि ने स्वस्थ होने पर पूंछा-+- हे 
राक्तसराज, लंका में कुशल तो है ? यहां किस अंमिप्राय से झआनो 
हुआ ? कया मुझ अफिचन दास से फुछ ' प्रयोजन आ उपस्थित 
हुआ १ वह सब विस्तार से फहिए |? # हल, पर 
रावण ने चतुराई से मारीचि की ' प्रशंसा'फरते हुए फट्टा-+- 
(“सात सारीचि, में छुमसे क्‍या कहूं ? मैं इस समय 'घत्यन्त दुखी 
“र्‌ह। 'ुम्हेँ ज्ञात है; जनस्थान में खर, दूषण भोर त्रिशिरा के साथ 
'सूंपेनल्ा हमारी धंहिन रहती थी.-वहां फोई धहिष्कृत मानव 
दाशंरथिराम अपनी भायों भौर भाई सहित आया'है।' उसने 
/ मेरे सब राज्षसों फा-खर-दूंपण सहित बर्घ फर डाला, तथा सूर- 
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नजा,का अंग-भंग कर उसे विरूप कर दिया है| यह वद्दी दाशरथि 
राम प्रतीत होता है, जिसे मैने जनकपुर में देखा था। उसी ने 
तुम्हें नेमिषारण्य से वंचित किया । तुम्हारा भी वह चिरशल्रु है। 
अब सुना है कि उसके पिता ने उसे पत्नी सहित अपने राज्य से 
निकाल बाहर किया है, इससे अब बह विपनन और -असहाय है.। 
पर उसी ने मेरी सेना फा संहार-किया है । उसने पुरुष-मयौदा के 
विपरीत फामामिलाषिणी सूर्पनखा को अंग-भंग फरके अपरूप 
कर दिया है | इसलिए, मैं भी बदला लेने फे विचार से उसकी 
देववाला-सी सुरूपा सुलक्षणा खी 'को चुपचाप चुरा ले जाने का 
सतोरथ करके निकला हूँ। अब तुम मेरे इस काम में सहायता 
करो । पराक्रम में, विरोध मे और बदला लेने में तुम्हारे समान 
पृथ्वी पर फोई नहीं है । तुम्हारे अकेले के पास रहने पर में देव, 
गन्धर्वे किसी को कुछ नहीं गिनता । तुम बुद्धिमान भी बहुत हो। .. 
नाना प्रकार के उपाय सोचने मे तुम्हें भला कौन पा सकता है? 
इसीलिए तात सारीचि, में तुम्द्ारे पास आया हू । मैंने एक उत्तम 
योजना बनाई है कि तुम स्वण-स्रग का रूप घारण कर उस हत- 
भाग तपस्वी फी स्त्री फी दृष्टि में आओ । वह जरूर ही अपने पति 
से स्रग को पकड़ लाने फो फहेगी | बस, दोनों भाई मग का पीछा 
फरेंगे। उन्हें तुम भटका कर जरा दूर ले जाना। इसी बीच मैं 
अवसर पाकर , उस स्ली फो चुरा फर चल्ञ दुगा। फिर तो राम 
दाशरथि, उसके वियोग में दुल्दी होकर दुर्वेल हो ज्ञायगा | तब मैं 
सहज ही में उसे मार डालूँगा |? 

रावण की इन वातों को सुन कर वृद्ध मारीचि भयभीत हो रावण 

सुख की ओर ताकने लगा | उसका कएठ सुख गया, उसके मु" कु 

से बात न निकली। फिर उसने नम्नता-पूवेक रावण से फहा-- 
रक्षेन्द्र, अभी आपने उस रास को पहिचाना नहीं है, तभी आप ऐसा 
कद्दते है। ससार में प्रिय वचन बोलने वाल्ते बहुत हैं, परन्तु अभिय 
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सत्य वोलने वाले बिरले ही होते हैं । खेद है कि आप ऐसे तेजस्वी 
राजा होकर भी गशुप्तचर नहीं रखते। आप स्वयं चंचल ओर 
अस्थिरचित्त भी हैं। इसी से राम के विक्रम से बेखबर हैं। 
इसी से यह दुर्वृद्धि आप को सूझी है । कहीं जनकनन्दिनी सीता 
आपके लिए फाल होकर तो नहीं जन्मी है, जो आपने ऐसा 
विचार किया । निश्चय जानिए कि यदि आपने .ऐसा किया, तो 
आपकी लंका-पुरी, जो स्वणे, घत और वैभव में अमरावती से भी 
चढ़-बढ़ फर है, मिट्टी में मिल जायगी। सो राजन ,मैं आपके 
हित फी कहता हैं, कि आप आग फो पल्‍्ले मे सत घांघिए | ओर 
चुपचाप लंका लोट कर घम पूर्वक प्रजा फा पालन कीजिए (” 
“आप मेरा ही उदाहरण लीजिए | अपने घल-विक्रम का मुझे 
भी कभी गये था । तब में पर्वेत्ताकार शरीर घारण किए प्रथ्नी पर 
विचरण करता था, सुझमे दस हाथियों फा बल था, ओर ' मेरे 
ही भय से विश्वामित्र दाशरथि राम को नेमिपारण्य लींए थे। उस 
समय तो उसकी फिशोरावस्था थी--अमभी तक मैं उस एक बख्र- 
धारी, सांचले से तरण फो, जिसकी वड़ी-बड़ी आंखें थीं, नहीं मूली 
हूँ , जिसफी. शोभा नवोदित वाल-चन्द्र के समान थी । मुमे तो येह 
अहंकार था ही, कि मुमे देवता भी नहीं मार सकते। फिर मैं 
इस दाशरथि फो भला कया सममता ? मैंने इसे बड़ी ही उपेत्ञा 
से देखा, पर इसने जो चाण भुझे मारा, तो उस वाण के चेग से 
अचेत होकर में एक योजन दूर फेंका जाकर अथाह जल में आा 
गिरा । उसने मुझे मारना ही नहीं चाहा, इसी से मैं मरा नहीं | 
इससे मेरी आपको यह सीख है, कि इस पुरुष से चैर मत घढ़ाइए । 
उसका पुरुपार्थ तो आप जनकपुर मे देख ही चुके हैं। और फिर 
जिसने खर-दूषण-जैसे राचसों, मदहारथियों के साथ चौदह 
सहस्त राज्गस भटों फो मार डाला, उसके विक्रम में अच क्‍या 
सन्‍्देद रद! सो आप यदि इस पुरुष से बेर बद्ाएँगे, 
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नखा. का अंग-भंग कर उसे विरूप कर दिया है | यह वही दाशरथि 
राम-प्रतीत होता है, जिसे मैंने ज़नकपुर में देखा था। उसी ने 
तुम्हें नेमिघारण्य से वंचित किया | तुम्हारा भी बह चिरशस्ु है। 
अब सुना है कि उसके पिता ने उसे पत्नी सहित अपने राज्य से 
निकाल बाहर किया है, इससे अब वह विपनन और असहाय है-। 
पर उसी ने मेरी सेना का संहार किया है। उसने पुरुष-मयौदा के 
विपरीत फामासिलाषिणी सूर्पनखा को अंग-भंग करके अपरूप 
फर दिया है । इसलिए, मैं भी बदला लेने फे विचार से उसकी 
देववाला-सी सुरूपा सुलक्षणा ख्री फो चुपचाप चुरा ले जाने का 
मनोरथ करके निकला हूँ। अब तुम मेरे इस काम में सहायता 
फरो | पराक्रम मे, विरोध मे और बदला लेने में तुम्हारे समान 
पृथ्वी पर कोई नहीं है । तुम्हारे अकेले के पास रहने पर में देव, 
गन्धवें किसी फो कुछ नहीं गिनता । तुम बुद्धिमान भी बहुत हो ।- 
नाना प्रकार के उपाय सोचने में तुम्हें -भज्ञा कौन पा सकता है 
इसीलिए तात मारीचि, मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैंने एक उत्तम 
योजना बनाई है कि तुम रबणु-म्रग फा रूप धारण कर उस हत- 
भाग तपस्वी फी स्ती की दृष्टि में आओ । वह जरूर ही अपने पति 
से स्ग को पकड़ लाने फो फद्देगी | बस, दोनों भाई स्ूग फा पीछा 
करेंगे। उन्हें तुम भटका कर जरा दूर ले जाना | इसी बीच मैं 
अवसर पाकर, उस स्ली को चुरा फर चत्न दुँगा। फिर तो राम 
दाशरथि, उसके वियोग में दुखी होकर दुबेल हो जायगा | तब में 
सहज ही में उसे मार डालूँगा ।” 

रावण फी इन बातों फो सुन कर इद्ध मारीचि' भयभीत दो रावण 
के मुख की ओर ताकने लगा। उसका कण्ठ सूख गया, उसके सु' कक 
से बात न निकली । फिर उसने नम्नता-पूचेक रावण से फहा-- 
रछेन्द्र, अभी आपने उस राम को पहिचाना नहीं है, तभी आप ऐसा 
“कहते हैं। स़सार में प्रिय वचन बोलने वाले बहुत हैं, परन्तु अभय 
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सत्य बोलने वाले विरले ही होते हैं। खेद है कि आप ऐसे तेजस्वी 
राजा होकर भी शुप्तचर नहीं रखते। आप स्वयं चंचल 
अस्थिरचित्त भी हैं। इसी से राम के विक्रम से बेखबर हैं । 
इसी से यह दुवुद्धि आप को सूझी है। फट्दी जनकनन्दिनी सीता 
आपके लिए काल होफर तो नहीं जन्‍्मी है, जो आपने ऐसा 
विचार फिया। निश्चय जानिए कि यदि आपने ऐसा किया, तो 
आपकी लंका-पुरी, जो स्वण, धन और वैसव में अमरावतो से भी 
'चढ़-बढ़ फर है, मिट्टी मे मिल जायगी | सो राजन ,में आपके 
हित फी फहता हूँ, कि 'आप आग फो पल्ले में मत बांधिए। और 
चुपचाप लंका लोट फर घम्म पूर्वक प्रजा फा पालन फीलिए ॥7 

- “आप मेरा ही उदाहरण लीजिए | अपने चल-विक्रम फा मुझे 
भी कभी गे था। तथ मैं पर्वताकार शरीर धारण किए पृथ्वी पर 
दिचरण करता था, सुमयें दस हाथियों का बल था,. ओर 'भेरे 
ही भय से विश्वामित्र दाशरथि राम को नैमिपारण्य लॉए थे | उस 
समय तो उसकी किशोरावस्था थी--अभी तक मैं उस एक लेख: 
धारी, सांचले से तरुण फो, जिसकी वड़ी-बड़ी आंखें थीं, नहीं मूली 
हूँ , जिसकी'शोभा नवोदित बाल-चन्द्र के समान थी । मुमे तो यह 
अहफार था ही, कि मुझे देवता भी नहीं मार सकते। फिर में 
इस दाशरथि को भत्ता क्या सममता ! मैंने इसे बढ़ी ही धपेक्षा 
से देखा, पर इसने जो बाण मुझे मारा, तो उस बाण के चेग से 
अचेत होकर मैं एक योजन दूर फेंका जाकर अथाह जल में आ 
गिरा। उसने मुझे मारना हो नहीं चाह, इसी से मैं मरा नहीं | 
इससे मेरी आपको यह सीख है, कि इस पुरुष से बैर भत चढ़ाइए । 
उसका पुरुषाथ तो आप जनकपुर में देख दी चुके हैं। और फिर 
जिसने खर-दूपण-जैसे राचसो, महारथियों के साथ चौद्‌ह्‌ 
सहस्र राज्स भटों को मार डाला, उसके विक्रस में अब क्‍या 
सलेद रहा से आप यदि इस, पुरुष से बैर बद्ाएँगे, 
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तो वेडे-ठाले आपत्ति में हो फंसेंगे, और अंत में घोर परिश्रम से 
पाई प्रतिष्ठा तथा सम्भवतः प्राणों से भी दाथः घो बेंठेंगे । रक्षेन्द्र, 
अब ओर पराई खो फा लोस न कीजिए। आपके अवरोध में 
अनगिनत खित्रियां हैं, उन्हीं पर संतोष कीजिए और राक्षसों की 
जिसमें श्रीइृद्धि हो तथा राक्षसों को मान-प्रतिष्ठा बढ़े, वद्दी 
फीजिए | मैं आपका शुभचिन्तक हू, इससे यह भी सी सीख 
दे रहा हूँ।? कं 
2 भारीचि के ये वचन सुन कर रावण ने कुद्ध होकर फह्दा-- 
“झरे राक्षसकुल-कलक, कायर, तू मुके उस पतित एकाकी बहि- 
पष्कृत राम दाशरथि से भयभीत करता है ? में अवश्य उसकी स्त्री 
फो हरण करूंगा। मैंने तुमसे सम्मति नहीं मांगी-- अब तू मेरा 
सचिव नहीं है। क्‍या तू इतना भी नहीं समम्तता कि राजा के 
पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रफत करना चाहिए ? और चतुर 
राजपुरुष तो वह है. जो राजा के सम्मुख सदा अनुकूल, मधुर, 
उत्तम, हवितकारी भाषण फरे । राजा की वात को काट कर हित- 
फारी बात भी आक्षिपयुक्त भाषा में कही जाय, तो भी वह राजों 
फो मान्य नहीं होती । क्‍या तू नहीं जानता फि राजा में श्रेग्नि 
झोर भय फा-सा तेज रहता है ? इसलिए उसमें पराक्रम, सौम्य, 
भव, दण्ड और प्रसाद सदा विद्यमान रहते हैं. । इसी से सेब 
राजा का सम्मान और पूजन फरना चाहिए । फिन्तु तू, यह 
सनन्‍्त्री-धर्म भी भूल गया । मैं राजा हूं, तेरा अतिथि हूँ, यह भी 
विचार तूने नहीं किया; तथा ऐसी कठोर घात क़ह गया । अरे, 
मैं-छुकसे अपने फर्तेव्य के गुण-दोष नहीं पूछता, केवल सहायता 
चाहता हू ) तुके किस प्रकार मेरी सहायता फरनी होगी, वह भी ” 
सुन। तू स्वर्ण का सूग वन कर राम के आश्रम में इस प्रकार विच- 
रण कर, कि वह स्त्री तुके देख ले, वह स्वण का विचित्र झग देख 
अवश्य कोतृहलवश हो, उस मूंग को लाने को अपने पति से फद्देगी 
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ओर जब बद्द आश्रम से तेरा पीछा करेगा, तव तू उसे दूर ले 
जाना । बस, मैं अपना काम इसी चीच बना लूंगा। इतना फास 
मेरा फरके तू जद्ां चाहे चला जाना । में तुफे यथेष्ट पुरप्कार 
दूंगा । और यदि तू मेरी आज्ञा फा पालन न करेगा तो मैं अवश्य 
तेरा बंध फरूँंगा।? 

रावण के इस प्रकार क्रोधपूणं वचन सुन फर भारीचि ने 
कहा--'मैं बूढ़ा हुआ, और अब तपस्वी फा जीवन व्यत्तीतं करता 
हूं । इन प्रपंचों से भला मेरा क्या सम्बन्ध है। खेद है फि आप 
के सन्‍्त्री आपको अच्छी सीख नहीं देते और आपकी बुद्धि भी 
मोह ने फुंठित फर दी है | इस काम में मेरी तो निश्चय ही मृत्यु 
है. परन्तु आप यदि सीता को हरण करने मे -सफल भी हो गए 
तो 'न आप वर्चेंगे, न आपकी लंका। आपकी सारी ही सम्पदा- 
श्री चली जायगी। आपकी स्थापित रक्त ससकृृति की भी समाप्ति 

जायगी । परन्तु अब इन बातों से क्‍या ९ आप यह 
घोर फर्म करने पर तुले ही बेठे हैं तो चलिए, मेरे द्वारा आपका 
फोई प्रिय कार्य हो तो में प्राण देकर भी करूंगा ।” तिल 

मारीचि के ये चचन सुन रावण प्रसन्न हो गया। उसने 
फहा-यही छच्चित है, अब तुम मेरे साथ इस रत्नजटित रथ 
पर बैठ जाओ । मेरा यह काये करने पर तुम स्वच्छन्द हो तपस्वी- 
जीवन व्यतीत फरना | में सदेव तुम्हारी रक्षा करूंगा।” इतना 


कह-- रावण सारोचि फो रथ पर वेठा दण्डकारण्य की ओर चल 
दिया । 


। ७७ 


ट् दब 


, रत्न-कूट द्वीप 


सुभद्र बट-कानन में मारीचि राक्षस का मित्र शवरों का राजा 
पुलिंदक रहता था । पुलिंदक जल-दस्यु का घंघा करता था । उसके 
बहुत से सेबक घनुष-चाण लिए समुद्र में दूर-दूर तक वरणियों में 
बैठ आते-जाते जलयात्री को लूट लेते तथा लूटे हुए स्वणे-रत्न 
अपने स्वामी पुलिंदक के वरणो मे ला धरते थे । इस अकार लूटे 
हुए थन से वह अत्यन्त सम्पन्न और घनी हो गया था । उसका 
रंग एकदम काला, नेत्न लाल, तथा अग पर बडे-बढ़े बाल थे,। 
उसकी भोंह बहुत मोटी, मूछें फड़ी तथा दांत उम्र थे । वह शरीर से 
एंक सांदु के समान बलवान्‌ था। उसके सेवक शवर लोग भी 
घढ़े कर ओर साहसी थे । दस्यु-बृत्ति में वे परम चतुर थे, उनके 
सय से बड़े-वडे प्रवाह भी समुद्र में निर्विध्न यात्रा करने का साहस 
नहीं कर सकते थे। _. ; 

पुलिंदक का मित्र विद्याघरो का राजा उदयवधन था । उदय- 
वर्धन भी बढ़ा सम्पन्न और घनी था । _ घनुष्कोटि के निकट ही 
उसका नगर था, जहां बह चढ़े ठाठ से अपनी सुन्द्री रमणियों के 
साथ आानन्दु-विहार करता था । इन दोनों पुरुषों की मित्रता फी 
कहानी भी बड़ी अदुर्त है। एक वार उद्यवर्धन म्रगया के लिए 
बन सें गया था। वहां शवरो ने उसे घेर कर लूट लिया और 
उसे घांघ कर शिश्नदेव के सम्मुख वलि देने को ले आए । पर जब ४- 
उसे यूप में वांघ, वे उसका चध करने लगे, तो पुलिंदुक आ गया 
तथा राजा फा फमनीय गौर बरणे, अल्प वय देख तथा उसका परि: 
चय पाकर उसे मुक्त कर दिया, तथा अग्नि फी साज्षी में मित्रता भी 
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फर ली । पुलिंदक से सिन्नता स्थापित कर राजा उद्यवर्घेन अपनी 
नगरी में चला आया। पुलिंदक ने उसे वहुत-से बहुमूल्य गजमुक्ता 
ओर फस्तूरी उपहारस्वरूप दिए। परन्तु संयोग की बात ऐसी 
हुई कि कुछ फाल वाद पुलिंदक को दस्यु-दृत्ति करने के अपराध 
मे राजा उदयवधन के सेवकों ने पकड़ा । नगरपाल ने उसे शूल्री 
पर घढ़ाने की आज्ञा दे दी। परन्तु जब राजा ने यह सुना तो 
उसने प्रकट में तो उस चोर फी मित्र नहीं व्यक्त किया । परन्तु 
चुपचाप छद्म नाम से एक लाख रण उत्कोच देकर उसे भगा 
दिया। पुलिंदक ने इसका बड़ा आभार माना ओर वह घिद्याघरों 
के उस राजा फो कृतज्ञतास्वरूप फोई मूल्यवान्‌ उपहार देने की 
सोचने लगा । ह 
उन्हीं दिनों सुभद्र बट के निकट ही एक गिरि-कन्दरा में एफ 
( विकद झत्या रहती थी। उस कत्या का प्रभाव और सामय्ये 
दूर-दूर तफ फैला हुआ था। धह नर-मांस ही भक्षण करती तथा 
नित्य नर-वलि देती थी । सब लोग उसे सर्चेसिद्धिदात्री समझते 
थे और जब बह नर-मांस की आहुति अग्नि से डालकर कंदर्पयासि! 
कुंदर्पयामि! फा उद्घोप फरती थी, तव अर्थीगण चद्धांजलि अपने- 
अपने अभिप्राय निवेदन करते तथा मनोरथ पूर्ण करते थे । 
पुलिंदक इस कृत्या का अनन्योपासक था। प्रति सास अमावस्या 
'के दिन वह एक सुन्दर चलि अवश्य ही कृत्या को भेजता था। 
इससें उसे कुछ फष्ट ओर असुचिधा नहीं होती थी । - उसके सेवक 
दस्यु शवर इधर-उघर लूटसार फर चहुत पुरुषो फो पकड़ लाते थे । 
उन्हीं में से एक सुन्दर तरुण पुरुष को वस्त्रामूपणों से अलंकृत 
उकर 'घन्दतचचित कर रक्तवधूक पुष्पमाल पहिना कत्या , फो सेवा 
में भेज देता घा । इस प्रकार पअत्तभ्य बलि-पुरुष को पा कृत्या 
अति संतुप्ट हो अधम उस चलि-पुरुष के साथ मशपान कर रति- 
विलास करती, फिर उसकी वलि शिश्नदेव को दे उसका उप्ण कफ 
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पान कर प्रसन्न होती तथा वल्ि-मांस का ही भोजन करती थी । 
इस प्रकार कृत्या को पुलिंदक ने अपने वशीभूत कर रखा था। 

अब उदयवर्धन के अनुग्रह से प्राश-त्राण पाकर शवर पुलिंदक 
स्वयं कुछ उत्तम वलि-पुरुष साथ ले कृत्या फी सेवा में आ उपस्थित 
हुआ । इस समय वह कृत्या यक्ष-मूमि में बैठी थी। व्याप्नचर्म 
पर, एकदम नग्न, वाज्ञ खोले, माये पर बड़ा-सा सिन्दूर-तिलक, 
'मिली हुई बहुत मोटी श्रक्ु॒टी, ठेढ़ी और चपटी नाक, स्थुल्न कपोल, 
भयानक ओष्ठ, बढ़े-बढ़े दांत, लम्बी गदंन,नाभि तक लटफते स्तन, 
महाउदर, फूत्ते हुए बढ़े-बढ़े पेर । वह नेन्नो फो बन्द्‌ किए भन्त्रपाठ 
'फर रही थी । सम्मुख वेदी पर ताजा कटा नर-मुण्ढ रखा था। 
निकट ही भाण्डों में वलि-मांस पक रहा था । शवरपति पुलिंदक 
को देख, ओर नए वलि-पुरुषों का प्रसाद पा कृत्या प्रसन्न दो गई। 
,उसने पुलिंदक फो स्नान करा विवसन चक्र के'भीतर बैठा, उसी से 
'शिश्नदेव का अभिषेक करा, मन्त्रपूत जल फा सार्मेन कर उसे नर- 
“मांस का प्रसाद खिलाया। फिर कहा-- 

“ “क्दरपेयासि ! कंदर्पयामि ! कि ते प्रियं करोसि ।”? 

! यह कृत्या वास्तव में एक ऋषिपत्नी थी। इसका पति वेदषि 
था । बहुत नाग,रक्ष,यक्ष, दैत्य, दानव, बुक उसके पास वेदाध्ययन 
करने आते थे । पीछे वह राक्षस हो गया ओर घर ही में शिश्न- 
देव की स्थापना कर वास-विधि से सपत्नीक सस्ठल चना शिश्नदेव 
का पूजन-येजन फरने तथा नर-वलि दे नर-मांस-भक्षण फरने लगा 
था । उसकी मृत्यु होने पर अब यद्द्‌ उसकी पत्नी कृत्या अपनी दैवी 
शक्तियों से घहुत पूजाद हो गईथी। हे 
। पुलिंदफ ने बंद्धांजलि होकर फहा--“प्रसीदतु अम्ब, मेरो' 
'मित्र विद्याघरो का स्वामी उदयव्धेन है। उसने मुमे 'आ्रण-दान 
"दिया है, अब में कृतज्ञवास्वरूप उसे फोई एक त्ैलोक्यसुन्दरी कन्या 
'मेंठ किया चाहता हूँ। उसी के लिए में आपकी शरण आया हू ।” 
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पुर्लिंदक के ये वचन सुन कत्या ने हेंस कर कहा-- 
“पिक्रमस्त ! विक्रमरव | विक्रम कर | विक्रम कर ! तुमे सिद्धि 
प्राप्त होगी । सुन, यहां से दक्षिण दिशा में समुद्र के बीच मनुष्य- 
रहित एक द्वीप-खण्ड है । इस द्वीप का नाम रस्न-क्ूट द्वीप है । वह 
दुगैम स्थान है । उस अगम-विजय वन में मलयकेतु दानव ने चार 
छण्डो फा एक भव्य प्रासाद चनाया है। बह प्रासाद सणि-कांचन- 
संयोग से बना सब लोकोत्तर भोगों से परिपुरत हे । उसमें उसने 
तुम्बुरु यक्ष की पुत्री महल्लिका को चुराकर छिपा रखा है। यक्त- 
नन्दिनी सहल्लिका संसार की सब स्त्रियों में श्रेष्ठ है। तिलकुसुम- 
सी कोमल कान्तिवती वह बाला ऐसी है कि उसके सम्मुख सव 
देवाज्नाएँ भी तुच्छ हैं | प्रासाद मे एक सहस्न चयरका परिचारि- 
फाओं के साथ वह कुसुमकीमलकलेयरा महल्लिका रहती है। 
>प्रत्येक चतु॒देशी को दानव मलयकेतु अपने श्वेतरश्मि गजराज पर 
' चढ़ महल्लिका के निकट आता तथा प्रशय-बाचना करता है; 
परन्तु बह भासिनी उसके प्रशय को नहीं स्वीकार करती है ] 
दानव के मय से कोई पुरुष उस द्वीप में नहीं जा पाता है । चह 
अगम-विजन हम्ये द्वार-रहित है। इससे वह से जनवर्जित है, 
पर यह रहस्य में तुके बताती हूँ। उसी द्वीप में एक सरोचर है । यह्‌ 
सरोवर उस हम्ये की उत्तर दिशा में पर्वत की उपत्यका में ही है । 
उसी सरोवर के बीच जल से भूसर्भ-मार्ग का मुख है। तू अपने 
मित्र को ले वहां जा, तथा जलमग्न मार्ग से हम्ये में जाकर उस 
यक्ष-कन्या फो अपने मित्र पर अचुरक्त कर, फिर पराक्रम से दानव 
का वध फर यक्त-कुमारी का वहां से उद्धार कर उसे अपने मित्र को 

- रैकर कृतकृत्य हो 

यह गृद संदेश देकर फ्त्या पड़-खड़ करके हँस पड़ी । उसके 
बड़े-चढ़े सयानऊ दांत चाहर निकल आए । इल्या से ऐसा गढ़ 
संदेश पाकर पुलिंदक शवर असन्न हो गया । उसने कहा-- रात; 


४६८ दये रदामः रे 
कैसे में एकाकी उस महा पराक्रमी दानव को वध कर सकता हूं। 
अपने मित्र को में उस दानव से युद्ध करने के संकट में नहीं 
डाल गा । क्या मैं शवरों और विद्याधरों की सेना लेकर रत्न-कूट 
द्वीप पर जाऊँ ?” 

“इससे सफलता नहीं मिलेगी । युक्ति, विक्रम और प्रप॑च से 
फार्य-सिद्धि होगी | वह दानव बढ़ा सायावी है, तेरे सघ शवबरों 
ओर विद्याघरों को सारकर खा जायगा | यह चूरे ले । यह सिद्ध 
चूरी है। इसमें सोम कल्प है। इसके खाने से वह विमोद्दित हो 
जायगा । तब तू अपना कार्ये सरलता से कर सकेगा ।* 

इस प्रकार ऋत्या से मन्त्र ले पुर्लिंदक अपने घर गया। उसने 
सब बातों फो सोच-विचार कर प्रथम एकाकी ही रत्न-कूट द्वीप पर 
जाने का निश्चय किया और बह साहस करके वहां चला गया । 
उसने सारे बन को भलीभाति देखा । राह-बाट को, जांचा और 
उस द्वाररहित अदूमुत हम्ये को भी चारों ओर धूमकर देखा । 
फिर वह उस सरोबर के तट पर जा जल-क्रीढ़ा करने लगा। बह 
बारवार जल में गोता लगा कर जल से छिपे गुप्त गर्म-मार्ग मुख 
को ढूंढने लगा। अन्त में उसे चह मुख मिल गया। मुख में 
अबिष्ट हो, बह शीघ्र ही एक सुरग में पहुँच गया, जिसको पार 
करने पर उसने अपने को हम्ये के भीतर पाया । 

हम्ये फी शोभा ओर सुषमा देख, चह आश्वयचफित हो गया। 
हम्ये फी ऊची-ऊची दीवारें थीं। भीवर अनेक सौध थे। बाग 
थे, वाटिकाएँ थीं, जिनपर विविध रग के फूल खिल रहे थे । वृक्षों 
पर अनेक विहग कलरव कर रहे थे | वहीं पर स्वच्छ जल की एक 
पुष्करिणी थी जिसके तट पर सघन छाया में बैठी रूप ओह” 
सुषमा की खान उस किशोरी यक्ष-कन्या फो उसने फूलों से कीड़ा 
फरते हुए देखा। उस समय वह वाला अकेली ही वहां बैठी थी | 
पुलिदुक साहस करके उसके सामने जा खड़ा हुआ । एफाएक उ्त 
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जनव॒र्जित स्थान में उस पुरुष फो देख बाला -कुछ भय और 

आश्वये से जड़ हो गई | उसने कदह्ा--कः !कः [0 ., 
पुलिंदक ने उसके निकट आ प्रणाम किया। फिर कद्दा-- 

“पा भे, बाले ! मुकेसे भय न फर। में शवरों का राजा.पुलिंदक हूँ ।” 

“तो तू कैसे इस भगम क्षेत्र में आया, तुमे! क्या दानव का 
भय नहीं है ९? 

“मैं क्ृत्या माता का सेवक हूँ। उन्हीं की आज्ञा से तुमे यहां 
से मुक्त करने आया हूं। मेरा मित्र विद्याघरों का राजा उद्यवधेन 
अ्रति कमनीय रूप-गुण में तेरे ही समान अद्वितीय है। तेरी ही भांति 
बह संसार के नेत्नों को आनन्द देनेवाला है । उस कसनीय पुरुष के 
साथ तेरा संभोग न दो तो छुसुमायुध का घनुप-घारण ही 
ज्यथ है ।” ह 

« » पुलिंदक के ये बचन सुनक्वर घह वाला उत्सुफ और, कुछ 
लब्जित होकर वोली--“हे अतिथि, तेरा स्वागत है ॥ पर तेरा वह 
मित्र कहां है, मुझे लाकर दिखा तथा तू कैसे मेरा यद्दां से उद्धार 
फर सकता है ? कया तेरी और तेरे म्रित्र की. ऐसी .सामथ्ये है ९” 
+ पुलिंदफ ने कद्ा-- तू चिन्ता न कर । चतुदेशी फे, दिन दानव 
यहां आएगा। तभी में उससे निवट लुगा। और तभी-मैं तुम्े 
अपने मित्र को लाकर तु्के दिखाऊंगा ।” उसने बाला को कुछ गुप्त 
परामशे भी दिए और 'में शीघ्र फिर आऊंगा' इतना फद, वह 
शबरों फा राजा वहां से उसी,गुप्त राहु से चलकर बोहर आ गया 
तथा एफ तपस्वी..फा स्वांग धारण फर उसी सरोवर के तट पर 
कासन जमा कर बेठ गया। ही नई 

““-7% नियत काल में.श्वेतरश्मि,गजराज, पर पढ़ घह. दानुव वंद्ां 

गम (, अपने, अ्रगम वजित द्वीप ,पर एक पुरुष को ,चैंठा देख 

क्रोध और झारचये से उसके निकेट आकर बोला: ५ 

(75 पे. कौन है, ओर मेरे इस वर्जित दीप में कैसे आया र्फ़ाः 
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४२० वर्य स््वामः 
- «मैं भगवती छृत्या का गण हूँ। भगवती की (आज्ञा से तेरे 
ही लिए यहां आया हूँ।” 
“मेरे लिए क्यो १?” 
“भगवती कृत्या के आदेश से में तुझे वशीकरण दूंगा। 
जिससे तू कृतसंकल्प हो ।”? 
“क्या तू ऐसा समथ है ?? 
हे “में सिद्ध पुरुष हूँ। जा सरोवर में स्नान कर आ, में तुमे सिद्ध 
गा।! 
गो “उससे कया होगा ९” ! 
“तेरा मनोरथ पूरा होगा दानवेन्द्र, ऋृत्या माता का तुझ पर 
पनुग्रह हद ॥! 
दानव स्नान कर आया और पुलिंदक ने थोड़ा सिद्ध चूरों उसे 
दिया और कद्दा-- इसे भक्षण कर और मौन रद कर बाला फें- 
निकट जा ।? 
“क्या तू मेरा रहस्य जानता है. ? 
भूत, भविष्य सब जानता हूँ ।”? 
“स्व॒स्ति, तो में तेरी परीक्षा करू गा मूठा होने पर तेरा वध 
फर तेरा ही भक्तण करूगा।? 
< पुलिंदक ने इंसकर ऋषि की भांति द्वाथ उठाकर फहा--जा 
दानवेन्द्र, ऋत मनोरथ हो ।”? 
और जब मलयकेतु हम्ये से बाहर आया--बह असन्न था! 
यक्ष-वाल्ा ने हूसकर उसकी ओर सामिग्राय दृष्टि से देखा था-- 
एकाघ अनुरोध-वाक्य कहा था। 
शीघ्र द्वी उस कपट मुनि से दानव फी मित्रता हो गई । दो्एद 
ने अपने द्वीप मे रहने की उसे सुविधाएं दे दीं। वह जब आता, 
उसके लिए उपानय लाता | अवसर पाकर पुलिदंक अपने मित्र 
फो भी द्वीप में ले गया। गुप्त राह से हम्य में उसे पहुँचा विया। 


| 
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पुष्करिणी के तीर पर वह फूलों से क्रीड़ा कर रही थी । कभी बह 
कुछ गुनगुनाती हुई सी, क्रिसी फूल को तोड़कर मसल फेंकती, 
फसी उन्‍हें नासारन्ध पर रख सू घती । इसी समय उसकी दृष्टि 
तरुण विद्याघर पर पढ़ी । वह तरुण न राज्षसों ओर दानवों की 
भांति कृष्णवर्णी था--न कदरूप । उसका गौर वर्ण ओर फान्त 
फलेवर देख, उसके उज्बल नीलमणि के समान नेत्र देख, उसका 
प्रशस्त ललाट ओर वक्त देख, वह उसपर मोहित हो गई । उसके 
फरटि-प्रदेश में कौशय, ऋण्ठ में मशिह्ाार ओर पझुजाओं में 
मणिवलय,सिर पर सुचिकरण का कुल लट# रहे थे । उसने घड़कते 
हुए वक्ष पर हाथ रख 'आग्रे बढ़कर कहा-- हि नरशादूं ल, तुम 
कौन हो, और इस दुर्गेस दीप से आ केसे इस अगम हस्ये में 
झा गए। क्या तुम्हें दानवेन्द्र का भथ नहीं ? यहां आफर तो 
- कोई पुरुष जीवित नहीं लीटता है। यह दानवेन्द्र-रचित दीप 
रत्नकूट है। ओर यह पुरुष मात्र के लिए अग्रम्य है ।? 
परन्तु इसी कण ओट से निकल कर पुलिंदक ने का-- वाले, 
यही मेरा मित्र विद्याघरो फा राजा उद्यवर्धेन है। यही तेरे योग्य 
बर है जिस में ले आया हूं ।” तब तिरछी दृष्टि से उसे देखती हुई 
कुछ लजाती सी वह बाला योली-- तिरे मित्र की में श्रभ्यर्थना 
फरती हूं ' परन्तु में परवश हूं।” 
इस पर आगे घढ़कर उदयवधेन ने बाला का हाथ पकद 
लिया । वाला ने कद्दा दि धर्मात्मा, में कन्या हूं और पिता के 
आधीन हैं ।” उदयव्धेन ने कहा--'हस गन्धवे-विधि से विवाह 
सम्पन्न कर लेंगे, उसकी तू चिन्ता न कर ।” इतना कह अग्न्या- 
“शान कर पुलिंदक की साक्षी में दोनों ने विवाह-विधि सम्पन्न 
फी । फिर वह तस्कर उदयव्धेन को वहीं छोड़ गर्भमागे से बाहर 
का दानव के आगमन की ताझ में चेंठ गया। जब चतुर्देशी को 
दानव आया तो उसने वहुत सा सिद्ध चूणे खिलाकर उसे हम्वे 
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में भेज दिया। जिस सिद्ध-वूणं के प्रभाव से वह मूर्छित हो 
गया ओर उदयेव्घन ने उसका सिर फाट लिया। इस भ्रकार 
द्वानव को मार, कुमारिका फो ले वे दोनों मित्र श्वेतरश्मि गजराज 
पर सवार हो तुम्बरुयक्ष की नगरी में आए । तुम्बरु ने अपनी 
फन्या के उद्घार-कर्ताओं की अच्छी अभ्यथेना की और 'अग्नि के 
समान देदीप्यमान रत्न के खम्सों की वेदी बनाकर अपनी पुत्री 
मल्लिका उसे दे दी। उद्यवर्धन उस रमणी-रत्न को पा कतार 
हो उसे ले, साथ में बहुत सा रत्न-मणि ले, श्वेतरश्मि गजराज 
मर सवार दो उसी रत्नकूट द्वीप के अगम हस्ये में आ नाना-विधि 
'विज्ञास करने लगा । शवरपति पुलिंदुक सित्र का उपकार कर 
ऋतकृत्य द्वो सुभद्र बट फानन में अपने प्राम में लौट आया | 
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जब सूययपुत्न मठु और उनके दामाद घुघ ने अपने-अपने 
पैतक राज्यवंशों की स्थापना कर ली, और सूयमण्डल ओर 
घन्द्रमएडल दोनों फा भलीभांति विस्तार दो गया, तब उत्तर 
भारत -आरयौवते के नाम से विख्यात हो गया, तथा इस 
“आयौवते की समृद्धि सम्पूर्ं भारत से घढ़-चढ़कर हो गई। 
इंन आरयों में अनेक सांस्कृतिक नवीन स्थापनाएँ हुई! । श्रथम 
हो यह; कि इन दोनों ही कछुलों ने अवतक चल्नीं आती हुईं माठ- 
- संक्षक वंशपरंपरा फो त्याग पिठमूलक वंशपरंपरा स्थापित 
फी। छुल-परंपरा फो पिठ्मूलक निमश्।ित फरने में एक महत्त्वपूर्र 
सांस्कृतिक परिवतेन यह हुआ कि आरयों में विवाह-मयौदा दृद्वद्ध- 
भूल हो गई ओर स्त्रियों के लिए पुरुष 'पति' या स्वामी 
हो गए। उनके शरीर और जीवन फी सम्पूर्ण सत्ता पर उनका 
अखछणठ एवं स्वेतन्त्र ध्धिकार हो गया। यहां तक इस मयौदा 
फा रूप बना कि यदि वोये फिसी अन्य पुरुष फा भी अनुदान 
लिया हो तो भी संतति का पिता उस स्त्री फा घचह पति' ही 
माना जायगा जिससे उसका विवाह हो चुफा है। अविवाहिता 
स्त्रियों का पिता सी घही पत्ति होगा । बहुत से ऋषियों ने 
हो वीयेंदान अपना एक पेशा ही घना लिया। जिनमें उल्लेखनीय 
>वैदर्षि दीघेतमा थे। चशिष्ठ और दूसरे सरि्ठ ऋषियों ने भी 
घीयेदान अन्य राजाओं फी पत्नियों फो.दिया। ऐसी सभी संतान 
नसाता की 'सानी गई, न घीयेदाता पुरुष फो। प्रत्युंद,न्वे 
उस पुरुष की संतान ओर उसी कुल-गोत्र फो चलानेवाली 
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प्रसिद्ध हुईं, जो उनकी माता का विवाहित पति एवं स्वामी 
था। इससे आये जाति को यह लाभ तो अवश्य हुआ कि 
वह एक सगठित जाति हो गई | परन्तु इससे एक नई ओर 
महत्त्वपूर्ण बात यह उत्पन्न हो गई कि उनके राज्य-सम्पत्ति आदि 
सब वेयक्तिक होते गए. ओर देखते ही देखते मानचों ओर एल्नों 
के महाराज्यों का विस्तार हो गया। ३. 

परन्तु इससे स्त्रियों के अधिकारों का खात्मा हो गया । 
पत्नी फा अपना कुल्न-गोत्र कुछ भी न रहा । पितृमूलक चश-परंपरा 
में पिता का छुल-गोत्र केवल पुत्र को ही मिल़्ता था--पुत्री को 
नहीं। इसका अभिप्राय यद्द कि पुत्री को पिता फा संतान 
ही नहीं गिना गया । वह पिता के कुल-गोन्न से बहिगत एफ 
विच्छिन्न वस्तु मान ली गई, जो वयस्क होने पर किसी पुरुष 
फो उसकी पत्नी बनने के लिए दे दीजाती थी। छसे न 
पिता का कुल-गोनत्र सिलता था, न पति का। इस प्रकार से 
आरयों फी वश-परपरा में स्त्री मात्र पति के लिए सतान 
उत्पन्न करने की एक जीवित क्षेत्र थी । इस विवाह-मयौदा 
में दाम्पत्य-प्रेम, समानता आदि के कुछ भी भाव न थे । न विवाह 
फा उद्देश्य नर-नारी की नैसर्गिक कामैषणा की पूर्ति थी, न वह अन्य 
शारीरिक भौत्तिक ऐबणाओं पर आधारित था। उसका एद्देश्य 
केवल अपने पति! के लिए--जो वास्तव में उसका स्वामी था; 
साथी, मित्र या जीवन-संगी नहीं--सतान उत्पन्न फरना था |! 

दूसरी महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक बात जो आयेकछुलों में उत्पन्न 
हुईं वह उत्तराधिकार था। पिता की सारी राज्य-सम्पत्ति को 
निश्चित रूप में पुत्रों को ही उत्तराधिकार मिलता थो--पृत्रियरे 
फो नहीं । « इसे म्रकार जहां पुत्रियां पिता के छुल-गोन्रों से चित 
फर दी गईं वहां संपत्ति से सी चचित फर दी गई। सपत्ति 
का सर्वार्थ उत्तराधिकारी पुन्न था| - इस प्रकार आरयों का सगठन 
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एक प्रकार से अस्त्री संगठन था। अर्थात्‌ शआर्योंफी जाति में 
स्री की कहीं भी गणना न थी। वह मात्र पुठुष फी पूरक थी, 
पति के लिए उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी को उत्पन्न फरने के 
लिए वह विवाही ज्ञाती थी । इसलिए विवाह में अब स्त्रियां 
पति फा स्वेच्छा से वरण नहीं करती थीं --वे पिता द्वारा दी 
जाती थीं । और इस सम्बन्ध में उनकी सम्मति नहीं ली 
जाती थी--न उनकी रुचि ओर पसन्द का विचार किया जाता 
था। जिस प्रकार पति का विवाहोपरान्त पत्नी पर पूर्णाधिकार 
प्राप्त था, उसी प्रकार विवाह से पूर्चे कन्या पर पित्ता का । परन्तु 
मजेदार वात यह थी कि न पिता की सम्पत्ति मे--न पत्ति की 
सम्पत्ति मे उनका कुछ भी भाग होता था। वह कुल-गोन्न-सम्पत्ति 
सब अधिकारों से रहित थी । ज्यो-ज्यो आरयों की राज्य-श्री बढ़ती 
“ गई, त्यो-त्यों विवाह के नियस रूढ़िवद्ध होते गए, जिनसे 
स्त्रियों की दशा एक प्रकार से दासता को सीसा को पहुंच गई । 
विवाह के समय उसे पति की आलजाकारिणी ओर आधीन 
रहने का वचन भरना पड़ता था | ओर वह दत्ता? थी। स्वयंबरों 
फी प्रथा बढ़े-बढ़े आयेकुलो मे प्रचलित घी परन्तु उसमे भी कन्या 
फो अपनी पसन्द का पुरुष चुनने फा अधिकार न था। पिता ही 
उस चुनाव फी कोई शततें रख देता था । और उस शर्त को पूरा फरने 
पर वह कन्या उसी को दे दी जाती थी । ऐसे स्त्रयंत्ररो में कन्या 
फो 'वीयेशुल्का' कहा जाता थधा। इसका प्यर्थ था--पराक्रम के 
मूल्य पर फन्‍या फी खरीद। श्र्थात पराक्रम ही कन्या का मूल्य 
है। कुछ कुल कन्या के मूल्य मे धन भी लेते थे । सीता 'वीर्य- 
- “शुल्का' थी। परन्तु गाधि राजा ने एक हजार घोड़े लेकर ऋचीक 
फो अपनी पृवी व्याह दी थी । परन्तु इतना हो क्यो ? राजा लोग 
अपनी कन्याएं पुरोह्धितों को यन्-इक्तिणा की भांति भी दे देते 
धे। जैसे दशरव ने ऋष्यद्ंग को अपनी फन्‍्या शान्ता दे दी थी । 
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बहुपत्नीत्व की प्रथा सी इसी कारण चली । पति को 
अनेक स्त्रियों से व्याह करने के अधिकार प्राप्त हो गए, पर पत्नी 
फो नहीं। विवाह के अतिरिक्त आये लोग दासियां भी रखते 
थे। इस समय आये-राजाओं के अन्तःपुर में चार प्रकार फी 
पत्नियां रहतीं थीं, एक महिषी--मुझय महारानी--जिसे राजा के 
साथ यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकार था। दूसरी 'परिदृता- 
जिस पर पति का प्रेम कम हो जाता था--या जो बूढी हो जाती 
थी तीसरी--वबावाता--जो मुख्य प्रेमिका होती थी। चौथी-- 
पालावली--जो प्राय' मनन्‍्त्री की कन्या होती थी । अपना अधिकार 
बनाए रखने तथा राजा के भीतरी भेद लेने के लिए प्रायः मन्त्री- 
गण अपनी कन्या राजा द्वी को देते थे। इसी प्रकार राज्यों फी 
भी पांच श्रेणियां थीं। एक साम्राज्य--जिसमें अनेक आधोन, 
विजित तथा करद राज्य सम्मिलित होते थे । दूसरा भोज्य--जो 
सम्राट द्वारा किसी फो नियुक्ति के रूप मे प्रदान फिया जाता था, 
तथा शासक का केवल उसकी आय पर ही अधिकार रहता था । 
तीसरा स्वराज्य--जो स्व॒तन्त्र था। चौथा बैराज्य--जो शत्रु फा 
जय किया हुआ होता था। पांचवां राज्य--जो साम्राज्य के 
अन्तगत होता था । 
दायसाग और उत्तराघिकार के सम्बन्ध में भी आर्यों में प्रथम 
यही विधि प्रचलित रही कि राज्य सब पुत्रों में बांठ दिया जाता 
था। जैसे मनु ने अपने पुत्नों में समान राज्य बांट दिया था। 
परन्तु शशिबिन्दु के कुल में दायभाग फा प्रचलन हुआ । शशिविन्दु 
ययाति-पुत्र यदु के वश में एक चक्रवर्ती राजा था । यह चिब्वरथ फा 
पुत्र था । शशिविन्दु विदर्भ का राजा था। इसने अनेक अश्वे 
सेघ यज्ञ किए और बहुत स्वणु वांटा। स्वर्ण का इसके पास 
अट्ट भग्डार था। प्रसिद्ध चक्रवर्ती मानच सान्धाता शशिविन्दु 
फा दासाद था। शशिविन्दु के पिता चित्ररथ फो फपियों ने यज्ञ 


शम ४२७ 


कराया। उसमें उसे अकेले ही फो अन्नादि का अध्यक्ष बनाया | 
इसके बाद उसी यञ्न मे चित्रर्थ ने यह घोषणा फर दी कि मेरे 
बश में एक ही ज्षत्रपति होगा । शेप उनके अनुजीबी होंगे । 
अर्थात्‌ मनु ने जैसे अपने सब पुत्रों में राज्य ब्रांटा; उस प्रकार 
चितरथ फी भावी सतानों में राज्य का बेंटवारा नहीं होगा | राज्य 
फेवल ज्येप्ठ भाई फा रहेगा । वही राजा कहाएगा। शेप भाई 
छसके अनुजीधी रहेंगे । उन्हें गुज्ारा मिलिगा। आगे चल कर 
मानवों ने भी इस नियम को मान लिया। ओर तब राज्यों के 
घेंटवा रे समाप्त दे गए। जो गद्दियां स्थापित हो चुकीं थीं वही 
संपुष्ट होती रहीं । है 
पीछे हम बता चुके हैं कि आयोौवते से इस समय सूचे- 
वंश की पांच शाखाएँ स्थापित थीं। एक--उत्तरफोशल राजवंश, 
दूसरा--दक्षिण कोशल राज्यवंश, तीसरा--शर्यात आनते राज्य- 
बंश, चौथा-मैथिल राज्यवंश ओर पांचवां--वैशाली राज्यवश | 
उत्तर कोशल राजवंश फी १धवीं पीढ़ी में राम का जन्म हुआ था । 
इस वंशमे अवतक मनु, इक्ष्वाकु, युवनाख, बृहदश्व, मान्घाता, 
घसदस्यु, अम्बरीप, दिलीप, रघु ओर दशरथ विश्रुत पुरुष हो चुके 
थे । इस समय उत्तर-कोशल राज्य के उत्तराधिकारी राम बनो- 
वास फर रहे थे, और भरत स्थानापन्न हो राब्य को देखभाल 
फर रहे थे । दशरथ फी रुत्यु दो चुकी थी। 
दशरथ महारथी योद्धा प्र प्रतिष्ठित राजा थे। देवराज 
इन्द्र से उनके मैत्री-सम्बन्ध थे। वे नीतिवान और सत्यप्रतिश 
धे। उनकी तीन महिषी थीं--प्रधमा फौशल्या--दक्षिण कौशला- 
“ धिपति भानुमान की पुत्री, द्वितीया सुमित्ना--मगधराज-पुन्नी, 
हतोया बैफरेयी--उत्तर पश्चिमी आनवनरेश केकेय की पुत्री । दशरथ 
ने सिन्‍्धु, सोचीर, सोराष्ट्र, मत्स्य, काशी, दक्षिण कौशल, सगघ, अंग, 
बंग, फरिंग ओर ह्रविड़-नरेशों को जब किया था, तथा अनेक 
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अमग्वमेघ किये थे। गिरित्रज्ञ के प्रसिद्ध युद्ध में उत्तर पांचाली 
दिवोदांस की सहायता की थी तथा वेजयन्ती के कुलीतर 
के वशघर तिमिध्वज शम्बर असुर को सारा था। अंग-नरेश 
लोसपाद इसके मित्र थे। ' ह 
रास के जन्म से पूर्व, इस उत्तर कौशल राज्य के भी कुछे 
शाखा-राज्य स्थापित हो चुके थे, जिनमें एक शाखा हृस्थ्धिन्द्र-चंश 
फी थी। 'इसकी राजघानी फान्यकुब्ज के पास थी । इस संमय 
इस गद्दी पर सभवत. रोहिताशव जीवित थे । मुझ्य सूयेबश शाखा 
फी तीसवीं पीढ़ी मे--राम से कोई ६ पीढ़ी प्रथम सिन्धुद्वीप 
राजा के फाल में अनरण्य ने यह गही स्थापित की थी। इन 
फी पांचवीं पीढ़ी में त्रैयारुण हुए। उनके पुत्र सत्यत्रत (त्रिशक्ु) 
ओर उनके पुत्र हरिश्वन्द्र, जो पीछे मद्दा सत्यवादी प्रसिद्ध हुए। 
त्रेयारुण राजा वेद और प्रतापी था, उसका पुत्र सत्यव्रत दुरा- 
चारी तथा दुराग्रही था। उसने तीन बड़े अपराध फिए--एक 
नव विवाहिता ऋषिपत्नी को दरुण कर उससे बलात्कार किया, 
चाण्डालों के साथ खान-पान रखा; कुलगुरु वशिष्ठ की गाय 
सार कर खा गया। इससे क्रुद्ध होफर पिता ने वशिष्ठ के कहने 
से उसे राज्यच्युत कर दिया ओर उसे त्रिशक्ु का कुनाम 
दिया। यौवराज्य से च्युत दोकर वह बन में रहने लगा । पिता 
के मरने पर भी वशिष्ठ ने उसे गद्दी नहीं सॉपी--खय ही राज्यभार 
सम्हाला । इसी समय कान्यकुत्जपति विश्वामित्र ने राज्य पर 
चढ़ाई की ओर वशिष्ट ने उन्हें. शवरों और भ्ेच्छों की मदद से 
पराजित किया। राज्यश्रष्ट विश्वामित्न वन मे जा छिपे, जहां 
त्रिशंकु ने उनकी बहुत सहायता की और उनके छुट्ठम्व का पालने ५ 
किया। अवसर पाकर विश्वामित्र ने त्विशकु को सिंहासन पर 
चैठाया और उसके यज्ञ में पुरोहित बने । त्रिशक्कु के पुन्र महा- 
हनी और भद्दावली हस्थ्विन्द्र हुए । इन्होने दिग्विजय फरके 


9३० वरय॑ स्त्ामः य् 


तथा अपना महा साम्राज्य-विस्तार किया। इनकी कमान सें 
साठ सहस्न योद्धा थे । इन्हीं के तीन पीढ़ी के नरेश--अंशुमान, 
दिलीप और भगीरथ चार नदियों फो खोदकर और मिलाकर 
गगा को मैदान से ज्ञाए ये । अशुमान राजर्षि थे, उन्‍होंने 
अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया। इस समय इस गद्दी पर 
भगीरथ या उसका पुत्र उपस्थित था। 

दक्षिण कोशल राजवश की गद्दी पर ऋतुपर्ण के प्रपौत्र 
फल्माषपाद थे, जिन्होंने राक्षस-घमम स्त्रीकार कर नरमांस जाना 
आरंभ कर दिया था। इन्होंने अपने राजगुरु वशिष्ठ के पृत्र 
शक्ति को तथा निन्‍्यानवे परिजनों को विश्वासित्न के भड़काने से 
खा डाला था। इन्हीं कल्माषपाद की पत्नी में वीयंदान कर वशिष्ठ 
ने पुत्र उत्पन्न किया था । कल्माषपाद के बाद इस राजवंश की 
दो शाखाएँ हो गई थीं । निषघ-बिदर्भ दक्षिण कोशल और - 
देशापर्ण दोनों राज्यों की सीमाएँ परस्पर मिलतीं थी । सूर्यबंश फी 
अन्य शाखाओं का उल्लेख अन्यत्र आ चुका है । अ्रयोध्या, 
श्रावस्ती ओर साकेत सूर्यवंश की प्रधान राजघानियां थीं। संक्षेप 
में इस समय उत्तर कोशल राज्य पर राम के स्थानापन्न भरत, 
हरिश्चन्दरशाखा पर रोहिताश्व, सगर-शाखा पर भगीरथ, दक्षिण 
कोशल गद्दी पर कल्माषपाद, विदेह मैथिल में सीरध्वज, मैथिल 
सकाश्य-शाघ्ता पर घमध्बज, वैशाली में प्रमत्ि और शर्याति राज्य 
पर मधु राक्षस राज्य करता था। सूयेवश की इन गह्ियो के 
अतिरिक्त जो राजवश थे उनमे चन्द्रवंश प्रमुख था । इसकी 
आुख्य गद्दी प्रतिष्ठान में सास्भोम, विदे में धृतिमन्त, उत्तर पांचाल-- 
सुदासवश में सोमक, दक्षिण पांचाल में रुचिराश्व, मगघ में ९ 
'सुघन्वा, कान्यकुठ्ज में ऋतुध्वजू, मालव मे दुजेय, बैदभे में सुवाहु 
ओर उत्तरी विद्र मे मरुत के वंशधर राज्य करते थे । अंग में 
'लोमपाद और उत्तर पच्छिम,मे केकेय ये | * 
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दैत्यो, राज्षसों और असुरों मे--रावण, वाण और मधु । 
ऋषियों में बशिष्ट, विश्वामित्र, नामदेव-नारद, ऋष्यमश्व ग 
मिल्रम॒काश्यप, सायकाश्व, देवराट, मधुच्छन्दस, प्रतिदश, गृत्समद, 
अ्रगसा, अलके, भरद्वाज आदि प्रमुख थे । 

दशरथ को बृद्धावस्था तक कोई संतान नहीं हुई, वाघेक्य 

में चार पुत्र हुए। दशरथ फी तीनो पत्नियों में बड़ी फौशल्या 
तो फोशल-बंश की ही फन्‍्या थी । वह दक्षिण कौशलाधि 
पति भानुसमान की पुत्री थी। इसलिए यह वंश आये भी था. 
मानव भी था, सू्यवंश भी था। इसके सथ आचार-विचार अलु- 
कूल थे। दूसरों मगध के राज़ा की पुत्री थी--जो कदाचित्‌ 
दशरथ का फरद राजा था। परन्तु फेफेयी की धात इन सब से 
प्रथक थी। बह उत्तरी-पच्छिमी आनवनरेश की लड़की थी। 
“पाठकों को स्मरण होगा कि सम्राट ययाति के बटवारे में अनु 
को गंगा-यमुना द्वाव का उत्तरी भाग मित्रा था। इस वंश फी 
इछ्ीसवीं पीढ़ी में सहामानस चक्रवर्ती हुए और उन्होंने सारे 
पंजाब फो जीत लिया । उन्हें सप्रद्वीपपति तथा सप्रसागरों 
का स्त्रामी फदते थे। इनके पितामह जन्मेजय को मान्धाता 
ने हराया था । उस समय यह चंश दो खण्ड में होकर कुछ 
पच्छिम को ओर कुछ पूर्व को चला गया धा। महामानस पच्छिम 
की ओर जाने वालो मे थे । इनके वंश ने सिन्धु, सॉचीर, केकेय 
भद्रवाल्दीक, शिवि ओर अम्पष्ट राज्य स्थापित किए | इनमें केकेय 
प्रमुख थे। महामानस के पुत्र उशीनर और तितिश्षु थे। उशीनर ने 
पूर्व 'अवनीरस अपनी राजधानी बनाई धी। इसके राज्य-मण्डल 
“में योधेय, अम्वप्ट, नवराष्ट्र और कुमिक्ता की रियासतें भी सम्मि- 
लित थीं। उस्ीनर के पुत्र शिवि थे जिन्होंने कपोतों को शरण 
दी थी। इसके चार पुत्रो ने फिर पच्छिस फी ओर बदकर दृपदर्भ 
क्रेकेय, भद्र, ओर सोदीर दाज्यों की स्थापना की भरी । पंजाब इस 
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समय सम्पूरो इन्हीं के अधिकार में था । आनव केकेय-नरेश 
दशरथ की टक्कर के प्रवल स्व॒तन्त्र नरेश थे । इनकी पुत्री कैकेयी 
तथा पुत्र युघाजित थे । केकेयी मानवती, सुन्दरी, गरिमावती 
ओर ठसकदार रानी थी। बढ़े राजा फी वेटी होने के फारण 
उसका मान भी बहुत था। सब से छोटी, सुन्दरी ओर गुणबती 
होने के कारण वाघेक्य में राजा उसे प्यार भी बहुत करते थे 
उसका अपना अलग महल, नौकर-चाकर दास-दासी थे | वह 
खतन्‍त्र श्रदृत्तिकी स्री थी | युद्ध और आखेट में राजा के 
साथ जाती थी। यह वास्तव में कुछ तो पिठृकुल का प्रभाव 
था--और कुछ 'दृद्धस्य तरुणी भाया' का मामला था | 
परन्तु, सब से महत्त्वपूरं और कठिनाई की एक बात थी। 
जब वाधेक्य अवस्था होने पर भी दोनों रानियों से दशरथ फो 
कोई सत्तान नहीं हुई । तब उन्होंने केकेय राजा की पुत्री मांगी,। 
केकेय राजा ने इस शर्तें पर पुत्री देना स्वीकार किया कि. दशरथ 
से उत्पन्न ककेयी का द्वी पुत्र कोशल राज्य का उत्तराधिकारी होगा । 
हम बता चुके हैं कि आरयोंकी परिपाटी पिठकुल की थी, दथा 
वहां सी का कोई महत्त्व न था, पति ही पुत्र का स्वामी होता था 
परन्तु संभवत. आनव-कुल आर्यो की इस मर्यादा को नहीं मानता 
था। इससे उसने यह प्रण रखा कि यदि दशरथ उसकी पुत्री 
के पुत्र को ही उत्तराधिकार दें तो ही वह अपनी पुत्री दशरथ फो 
देगा, नहीं तो नहीं। दशरथ ने उस समय केकेय मद्दाराज 
की वात स्वीकार कर ली । कुछ तो इस विचार से कि पूर्चे पत्नियों 
से सतान न होने ही से तो यह विवाह किया जा रद्दा है। इस- 
लिए यह तो होगा द्वी कि उसी का पुत्र उत्तराधिकारी होगा | झछ 
केकेयी का रूप-वैभव, उसके पिता का वरिष्टं. कुल भी काम फर 
गया। दशरथ ऐसी ही भ्रतिज्ञा करके केकेयी को व्याह लाए। 
: परन्तु दैव-प्रभाव से संतान जब हुई तो तीनों रानियों को 


' श्म ४३६ 


हुई, और उनमें व्येष्ठ राम थे--जो ज्येप्ठ रानी के पेट से पैदा 
हुए थे। बढ़े होने पर राम रूप-गुण-शील और शौयें में भी 
सब भाइयो से श्रेष् रे । धीरे-धीरे सव से अधिक मोह दशरथ 
का राम पर ही रहा। और अब दशरथ को केकेय से को हुईं वह 
प्रतिज्ञा खलने लगी। वह राम ही फो राज्य का उत्तराधिकार देने की 
सन ही सन सोचने लगे । राम के ऊपर विशेष प्रीति तो इसका 
फारण थी ही--ओर भीवातें थीं । राजा बाहरी वंश की 
लड़की के लड़के फो फोशल का राज्य देना नहीं चाहते थे। राम 
फा माठृ-कुल भी कोशल ही था--मानव था--आये था--इससे 
उन्हें राम ही यौवराज्य के योग्य जेंचे। यद्यपि राम जन्मतं. ही 
सब भाइयों मे बड़े थे, ज्येप्ठा महिपी के पुत्र थे । यह भी बात 
राम के पक्ष में आती थी, परन्तु कदाचित्‌ उस फाल तक चव्येष्ठ 
(पुत्र फो ही राज्य मिले--यह नियम हृहवद्ध नहीं हुआ था। 
कोई भी पुत्र राज्य का पधिकार योग्यता के आधार पर पा 
सकता था। यदि आप पुराणों में वर्णित वशावलि को ध्यान 
से देखें तो आपको ज्ञात होगा कि वंशाचलियों के सम्बन्ध में 
पुराणों में स्ेत्र ही पिता के बाद पुत्र का स्थान नहीं दिया है,'किन्तु 
वह नाम दिया है जो पिछले व्यक्ति के वाद - उत्तराधिकारी होता 
था। वह व्यक्ति भी सदेव ही पिछले व्यक्ति फा पुत्र नहीं होता 
धा--फिन्तु, भाई, भतीजा, पोन्म तथा अन्य सम्बन्धी भी हो 
सकता धा ! हे 
जब जनकपुर में घनुप-यज्ञ के वाद चारो भाइयों के विवाह 
संम्पन्न हो गए तव 'ताडकावध, धनुभेत्न ओर भागत्र परशु- 
“दाम के पराभव के वृत्तान्त ने राम के महत्त्व ओर गोरव फो बहुत 
बढ़ा दिया। शव दशरथ ने यह दृद धारणा चना ली कि जैसे 
बने, रामें को उत्तराधिकार दिया ज्ञाय। विवाह के कुछ दिन बाद 
राम सीता सहित जनकपुर अपनी ससुराल चले गए भोर कई वर्ष 
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घहीं रहे । इसके बाद जब राम अयोध्या को लोठे तो भरत 
के मामा युधाजित्‌ भरत, शब्र॒त्न और उनकी वधुओं फो , लेकर 
कैकेय उनकी ननिद्ाल ले गए, तथा वे वहीं बहुत दिन तक रहे । 
यही अवसर दशरथ ने अपनी मनोकामना पूरी करने काठीक 
समभा। एन्‍्होने सब अघीन राजा, रईस, छत्रधारी नरपतियों को. 
अयोध्या में निमन्त्रित किया। अनेक ऋषिगणों फो बुलाया, 
केबल भरत के मामा-नाना को यह खबर नहीं भेजी। न जनक 
ही को सूचना दी। जब राजा और राजवर्गी पुरुष--ऋषि ओर 
विद्वान एकत्र हो गए तो दशरथ ने उनके समत्ष अपना. प्रस्ताव 
रखा | उन्होंने कहा--“रघु से लेकर हमारे सभी पूवेजों ने प्रजा 
का पुन्रवत्‌ पालन किया है, उन्होंने सदेव प्रजा के हित का ध्यान 
रखा। मैंने भी यथासामथ्ये प्रजा को सब प्रकार की सुविधाएँ 
दीं। उनके दुःख को अपना दुःख ओर उनके सुख फो अपना" 
सुख समभा। मेरी इच्छा है कि भविष्य में प्रजा इससे भी अधिक 
सुखी ओर समृद्ध हो । किन्तु, मै अब वृद्ध हो चला |हू। मेरे 
शरीर के अवयव शिथिल हो गए है, मुके अब शाति ज्ञाहिए। 
मै अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपने स्थान पर नियुक्त कर अब 
विश्राम चाहता हू । राम राजोचित सभी गुणों से परिपूर्ण हैं। 
वह धघीर है, वीर है, उदार है, और घधर्मात्मा है। वह पराक्रमी, 
साहसी, बलवान, तेजस्वी ओर प्रभावशाली है। अब यदि, आप 
ठीक सम तो में कल प्रात काल पुण्य नक्षत्र के शुभ योग में 
आपकी साक्षी में रास फो यौवराज्य दू। आप मेरे इस प्रस्ताव 
पर भत्नीभाति विचार कर लें तथा अपने स्वतन्त्र विचार प्रगद 
फ्रें [7 ड ; की न 
: पाठक देख सकते हैं कि दशरथ ने अपना प्रस्ताव कैसी युक्ति 
ओर गम्भीरता से उपस्थित किया था। राम के सर्वेश्रष्ठ गुणों 
का वखखान करने के साथ ही उनके ज्येष्ठ होने की ,ओर भी 


स्स ध्श्श 
संकेत किया था । फिर इस सम्बन्ध में वशिष्ठ, वामदेव 
ओर विश्वामित्र जेसो की स्वीकृति तथा संकेत था । इस 
कारण सभी राजाओं मे रामनाज्यामिपेक का सोल्लास समर्थन 
किया। निससंदेह राम के विरोध का कोई कारण भीन था। 
दशरथ फी अ्रतिज्ञा तो सब पर विदित न थी। परन्तु राजनीति- 
विचक्षण दशरथ ने सबका समर्थन पाकर फिर पूछा- “आप 
लोग केच्नल मेरी प्रसन्नता के निमित्त ही यह प्रस्ताव स्वीकार फरते 
हैं या कि आपने भी राम के उदार गुणों पर विचार किया है।”! 
तव राजाओं के प्रतिनिधि ने सर्वेसम्मति से कहा--“राम 
वास्तव में सत्यवादी, एक सफल व्यक्ति के सब शुणों से परिपूर्ण, 
धर्मात्या, घीर, घीर, पराक्रमी, तेजस्वी, साहसी, शक्तिमान, 
उत्साद्दी, उदार, मृदुभापी, वुद्धिमाव्‌ , सचरिव, प्रजापालक और जन- 
“रक्षक हैं। वे सर्वेगुणसम्पन्न हैं। वे संसार के सभी जीवों को प्रिय 
हैं। शत्रु का मानमर्दन करने तथा उसे विजय करने की उनमें 
अदम्य सामथ्य है । वे अद्भुत पराक्रमी है । उनके समान देव, नाग, 
गन्ववे, किन्नर, देत्य, दानव, आये आदि वंशो में कोई नहीं है | हम 
सभी हृदय से यही चाहते हैं. कि राम को शीघत्रातिशीय्र यौवराज्य 
अभिषेक कर दिया जाय । हमारे कल्याण के निमित्त आप राम 
को योवराज्य-पद शीघ्र दे दें। 

: राजपुरुपों के यह वचन सुनकर दशरथ ने कहा--'आप 
धन्य हैं। आपके विचार स्तुत्य हैं। मे आपसे सहमत हूं। बे 
मान चेन्न मास है, घसन्त का आगमन हो चुका है। चारों 
ओर वन-उपवन-वा टिका पूरे पल्‍लवित आर पृप्पित हैं । बृत्त- 

“परादप-लताएँ सभी हरीनमरी फल-फूलो से लदी हुई है । खेद 
हरे-मरे ओर धान्यो से परिपृर्ण है । कल पुण्य नक्तन्न है । आप 
फी घ्रनुमति ही से राज्यासियेक फी सामग्री प्रसुत फी जाय ।”? 

इसका सभी ने अनुमोदन किया। तव दशरथ ने अपने गुठ 
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ओर, सन्त्री वशिष्ठ से करबद्ध कहा--अ्रब आप सब सामग्री 
प्रस्तुत कर यह अनुष्ठान कल ही प्रा कर दीजिए ।” इसके बाद 
दशरथ ने सब मन्त्रियों को सब नगर-निवासियो तथा समागत 
जनों का भव्य खागत और आतिशथ्य करने का आदेश दिया। 
सुमन्‍्त्र दशरथ के मित्र, मन्‍त्री ओर राज्य के परम हितैषी थे । 
अज़ तक भी सभी राजकुमारों की देख-रेख, शिक्षा-दीक्षा उन्‍्हों 
के अधीन थी। श्रब सुमन्त्र के द्वारा राम फो बुलाकर महाराज 
दशरथ ने फहा--“रामचन्द्र, तुम मेरे तथा अपनी माता के प्रिय 
हो, समस्त प्रजा के प्राणाघधार हो। फल पुण्य नज्ञत्न में में 
तुम्हें योचराज्य-विभूषित करना चाहता हू । सभी राजा-राजवर्गी 
इसमें सहमत हैं । मे तुम्हें तुम्हारे द्वित की सीख देता हू ) तुम 
सदेव जितेन्द्रिय रहना, बुरे व्यसनों से दूर रहना, समुचित 
रीति से प्रजा का न्याय फरना, सेना फो सतुष्ट रखना, फोप में: , 
सदेव स्वणे-रत्न भरप्र रखना, अपने कर्मेचारियो, श्ृत्यो, दासों 
सेवकों ओर दासियों को सुखी रखना ।” 

। इतना कह कर राजा प्रेमाश्र॒ बह्मने लगे । फिर पुत्र को छाती 
से लगाकर बोले-- पुत्र, मैंने इस दीर्घायु से बहुत अनुभव पाया । 
संसार का मुमे यथावत्‌ ज्ञान है। प्रत्येक बात का मुझे परा अनु- 
भव है। में अब एक क्षण का भी विलम्ब इस काये में नहीं 
करू गा । कल ही मैं यह शुभकाये पूर करूगा । मलुष्य के 
विचार सदेव एक से नहीं रहते, उनमें परिवर्तन होता द्वी रहता 
है।, इससे में अब अधिक सोच-विचार में समय नष्ट करना 
नहीं चाहता । इसी से मैं निश्चय ह्वी कल यह काम,पूरा करूँगा | , 
आज रात तुम और वधू ,सीता उपवास करो, तथा हीयाः पर 
कुश विद्वाकर शयन फरो। रक्तकगण पूर्ण सतके. ओर सचेर्त 
रहें, तथा सुमंन्त्र स्वय रात भर जग कर स्वयं तुम्हारी रक्षा करें 
मैं जानता हू, शुभ कार्यों में बहुत विन्न आते रहते हैं तुम्दारे 


राम ३७ 


भाई ननसाल गए हैं| उनके आने से पूवे ही मेरी इच्छा है 
कि तुम्हेँ युवराज बना दूँ। यद्यपि भरत तुम्दारा अलुयायी है, 
फिर भी मनुष्य-खभाव चंचल है ।” 

पिता फी यह सीख सिरधार, राम उनके चरणों में सिर 
भुका अपने आवास को चल दिए । 
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देखते ही देखते यह समाचार अयोध्या में वयाप गया । नगर- 
जन हर्षोन्मित्त हो गए । अयोध्या में मंगल-वाय्य वजने लगे! राज- 
सागे सज गए । नगर-भवनों पर चदनवार-कलश-पताकाए 
सुशोभित हो गई, पुष्पमालाओं-तोरणों से समस्त गृह सम्पन्न 
हो गए | मंगल-गान, वेणुवाद्य, शख आदि बजने लगे। राज- 
मार्ग दशकों से भर गया | वीरांगनाएँ नृत्य करने लगीं। विविध 
होम-पूजा और बाल-अनुष्ठान होने लगे । सुरभित-सुगन्धित 
पदार्थों की गन्‍्ध से दिशाएँ महक उठीं । हर मुंह में राम के राज्या- 
भिषेक की चर्चा थी। नगर-नागर राम की घीरता-वीरता धर्मे- 
भीरुता, उत्साह, उदारता, सहृदयता, पितृभक्ति, विद्या-निपुणता 
आदि फी चर्चा करने लगे । 

भोर में राज्याभिषेक की तैयारी और एत्सघ की शोभा को 
कैकैयी के सतखण्डे हम्ये की छुत से दासी मन्थरा ने देखा। उसने 
देखा--पुरवासी आनन्द-कोलाहल फर रहे हैं । द्वार-द्वार पर ध्वजा- 
पताफाएँ, पुष्प-मालाएँ सुशोभित हैं, दशकों की भीड़ और 
'चहलपहल राजद्वार तक घढ़ गई है। राजद्वार पर विविध 
वाद्य वज रहे हैं । 'उसने नीचे आग राम की धाय से, जो पीले बस्त्रो 
से सुशोभित थी, पूछा--अरी, आज अयोध्या में यह कैसा उत्सव 
हैं ? बड़ी रानी कौशल्या आज क्‍यों अन्न, वस्र, स्वणे, रत्न लुटा 
रही हैं | राजद्वार पर यह भीड़-भभ्भड केसा है ? तब राम की 
घाय ने घताया--अरी मूर्खे, तू इतना भी नहीं जानती ? सुना नहीं 
तूने, आज राम फा राज्या भिषेक हो रहा है । 
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दासी से यह सूचना सुन विकलांगी दासी मंथरा क्रोध से 
थर-थर कांपने लगी । वह केकेयी की पित्रालय की पुरानी दासी 
थी । केकेयी को उसने गोद खिलाया था, दूध पिलाया था। 
शुल्क फी बात वह जानती धी। आनव जाति फी ज्त्री-स्वाधीनता 
से वह परिक्षात थी । मानवों की कुल-मर्यादा, पुरुप-प्रधानता, 
स्त्री-दासत्व, इन सब से उसे घृणा थी । वह बढ़ी बुद्धिमती और 
तीखे स्व्रभाव की बृुद्धा थी। रानी के मुह लगी थी। वह दश- 
रथ के विश्वासघात ओर चचन-भंग फो देख अग्नि के समान 
भभ्क गई | उसने सन में कहा--भरत-शबुध्न को ननिहार भेज 
फर राजा ने यह अच्छी युक्ति निकाली है । वह श्रव अपने वचन 
को पूरा निवाहना नहीं चाहता वह तीत्र गति से रानी केक्रेयी 
के शयनागार मे पहुँची, रानी केकेयी अभी सो हो रही थी। वहां 
> जाकर उसने रानी से फहा--“अरी रानी, क्‍या आज तेरी निद्रा 
भंग न होगी ? क्‍या तू नहीं जानती कि तेरा भविष्य आज अन्ध- 
फार से डूब रहा है ? तेरे ऊपर घोर संकट आनेवाला है । तेरेः 
पाप फा छद॒य हुआ है । उसका फल तुमे शीघ्र ही मिलने घाला 
है । राजा भीठी-मीठी चातें बना जाता है, तुझे पुष्पहार, आमृ- 
पण, रत्न मिल जाते हैं, तो तू समझती है - राजा तेरा ही है । 
पर में फहती हूँ अरी. अक्षानी, तेरे साथ छल हो रहा है। कोरी 
प्रबंचना,--धोखा, अरी रानी, तू धोखा खायगी ।”? 
भथरा दासी फी ऐसी कट्ठ व्यगोक्ति सुन फ़र रानी केकेयी 
हँस दी। उसने हंसकर फदहा--अस्घ, आज क्या वात है, भोर 
ही में तू धक-भक कर रही है, किसने तुके ऋद्ध किया है, चोल। 
तेरा भुंह क्यो सूख रहा है, क्या फोई अमंगल हुआ है १”? 
फेकेयी की ऐसी मीठी वाणी सुनकर उसने कद्दा--'अमंगल भौर 
फंसा होता है भला । आज राम को यौवराज्य अभिषेक हो रहा 
है, और तू बेखवर सो रहो है । तू समभती है. राजा तुझे बहुत 


भर४० चर्य स्दम: 


प्यार करता है, पर आज तो वह फौशल्या को राज्यलक्ष्मी प्रदान 
कर रहा है। अब सममी मैं, इसीलिए उसने भरत फो ननिदाल 
भेज दिया था। सोच तो, यदि राम राजा वन गया तो तेरा क्या हाल 
होगा ? हाय, हाय, मैं तो इसी सोच में मरी जाती हूँ। पर तू भी 

कुछ अपना बुरामला सोच, अपने पुन्न के हित के लिए 'अब 
भी सचेत हो--समय रहते सचेत हो ।” 


. घात्री'के ये वचन सुन कर केकेयी ने कद्या--अस्ब, राम को 
यौवराज्य मिल रहा है, तो तू दु ख क्‍यों फरत्ती है ! इसमें दुख 
और शोके फी क्या बात है भल्ता, मैं तो राम और भरत में भेद 
नहीं समभती । राम और भरत मेरे दो नेत्र हैं । राम का राज्या- 
भिषेक हो रहा है तो में प्रसन्न हूँ--यह तो शुभ समाचार दे । ले, 
यह रत्नहार, ये सब आमूषण, मै तुमे पुरस्कार में देती हूं।” यह 
कहकर एसने प्रसन्नता से अपने सब रत्नाभण्ण उतार कर मंथरा 
पर फेंक दिए | परन्तु कैकेयी के इस व्यवहार से मन्धरा और भी 
जलसुन गई । उसने वे गद्दने पटक दिए, ओर तमक कर बोली-- 
“अरी मूढ़, तेरी यह कुबुद्धि मुके तनिक भी नहीं सुद्दाती। तू ढुःख 
के स्थान पर सुख मना रही है, सौत का पुत्र राजा बने ओर तेरा 
पुत्र दास'। इसकी तू खुशी मनाए, ऐसी तेरी बुद्धि है। अरी, यह 
राम-राज्य की सूचना नहीं है, हमलोगों की मृत्यु की सूचना है। 
आज राम राजा बनेगा ओर कौशल्या राजमाता बनेगी। तब 
तुम, दासो की भांति हाथ बांध उसके सम्मुख जाओगी। भरत 
राम फा दास होगा | सीता रानी बनेगी और भरत को स्री माए्डवी 
उसकी दासी। यह सब तू अपनी आंखों से देख सकेगी? 
तुमे छोड़ और फोन बुद्धिमती स्लरी ऐसे अवसर पर. प्रसन्न हो- 
सकती है. 0? न्‍ ! 

वास्तव में कैकेयी राम फो पुन्नवत्‌ प्यार फरती थी , उसके मन 
में.तुच्छता का भान भी न था | वह अपनी शुल्क फी षात भरी 
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है 

मूल गई थी । राजा का प्यार तथा अयोध्या का वैभव, उसे प्रिय 
था | उसने बूढ़ी घाय मन्यरा के ऐसे वचन सुन नर्मी से कहा-- 
“धावृमातः, तू स्नेह. से ऐसा कहती है। परन्तु राम तो सर्वेधा 
यौवराज्य के योग्य है। वह धर्मात्मा है, उदार, सत्यवादी और 
प्रजापालक है | वह तो मुझे; ही अपनी माता सममता है, फिर 
भल्ना भरत ओर राम में अंतर क्‍या है ? राम को राज्य मिलना 
भरत ही को राज्य मिलने जैसा है |”? 

. रानी के ये वचन सुनकर मन्थरा ने फह्ाा--'ठीक ही है। 
अभी तू नहीं सममेगी। पर जब रास का पूत्र गद्दी फा अधि- 
फारी होगा और भरत और उसके पुत्रों को फोई स्थान न मिल्लेगा 
तब सब कुछ तेरी समझ में आ जायगा। अभी तो तुमे मेरी 
वातें बुरी लग रही हैं, और सौत की उन्नति देखकर तू मुझे पुरस्कार 
४ दे रही है, पर यह भी तो तू सोच, कि भरत को क्यो सामा के यहां 
भेज दिया गया । देश-देश के राजाओं को तो न्योता गया--पर 
तेरे पिता, भाई ओर पुत्रों को नहीं बुलाया गया | पर जब यह सब 
अपने ओर अपने पुत्र के सर्वेनाश का पड़यन्त्र देख कर भी तेरी 
आंखें नहीं खुलतीं तो मुझे क्या ? ज़ब रास राजा हो जायगा और 
तू भरत को ले एक कोने में दासी की भांति पढ़ी रहेगी अथवा 
जब सोत फौशल्या के सस्मुख तुमे हाथ धांध फर-खड़ा होना 
पड़ेगा, तब तुमे; पता लगेगा कि मैंने तेरे हित फी ही बात 
फही थी ।* 

सन्धरा फे इस चिप-चमन से कैकेयी का 'मन पलट गया। 

धीरे-घीरे उसे उसकी सभी चातें हीक प्रतीत होने लगीं । उसने धीरे. 
- से कहा--'तो अम्ब, तू क्या फहती है, कि भरत का हित किस 
धात में है। में क्या करूं (”? 

: बस, राम चन फो जाय ओर भरत सिंहासन पर बैठे, यही 
तू कर । इसी में तेरा झोर भरत का तथा उसकी संतान का द्वित है । 


ह्हर वर्य रक्षाम' 


अरी, इन आरयों के परिवारों में माताओं की क्या मर्यादा है । ये 

तो पिहमूलक परिवार हैं। राम के राजा होते ही तेरा और तेरे' 
पुत्र भरत के वंश का तो कहीं पता ही नहीं लगेगा। कया इसी 
लिए तेरे पिता ने इस बूढ़े कामुक राजा 'को दो सौतों पर तुमे 
दियो था ? क्या तेरे प्रतापी पिता की कुछ मयौदा ही नहीं' है ९ 

क्या तू नहीं जानती कि समूचा ही पच्छिमी उत्तरी पजावे ओर 
सुदूर पूर्व प्रदेशों में तेरे पिता और उनके सम्वधियों के राज्य फेले 

हैं! आर्यावर्त का यह फटक ही तेरे पिता के 'सावभौम होने में 

वाधा है। ज्यों'ही कौशल की मुख्य गद्दी पर तेरा पुत्र बैंठेगा “तो 

आरयार्व॑त में फिर तेरे ही पिता के और पुत्र के वश का डका बजिगा। 

तेरे पुत्र का कुल कितना समृद्ध और लोकविश्रुत होगा, यह 

तो तनिक विचार ।” 

“तो अम्ब, अब तू ह्वी उपाय कर । जिसमें मेरे पुत्र भरत को, 
फौशल का राज्य मिले और राम बन जाय । घता, अब केसे हँम 
सफल-मनोरथ होंगे ।” | ४ 

मन्थरा ने कहा--“/इसमें क्‍या है | राजा ने यही वचन देकर 
तुझे व्याद्या था कि तेरा ही पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होगा । सो 
राजा को यदि अपने वचन फी चिन्ता नहीं है, तो युधाजित्‌ तेरा” 
भाई आनव-नरेश खद्डहवस्त है। इन मानवों को हम समम लेंगे। 
किसकी सामथ्ये है जो तेरे चीर भाई से लोहा ले सके। फिर 
अभी तो राजा का वचन ओर तेरा प्यार है। सो तू व्राभरण 
अलंकार त्याग, फीप-भवन में जा, मौन हो मूमि में पड़ी रह । 
इस बूढ़े कामुक राजा की क्‍या सजाल जो बह तेरे कोप को सहन 
फरे। फिर तू खुल्लमखुल्ला उसके वचन-भग का भण्डाफोड़ कर दे। 
राजा अपने को सत्यप्रत्तितश् सममता है। वचन-भग फा लॉच्छन 
सदन नहीं करेगा । यदि करेगा तो उसके सिर पर युघाजिव का 
खड़ है ही। दशरथ की प्रतिज्ञा और तेरी विवाह-शुल्के फी घात जब 
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हर जाएंगे तो किसो का भो साहस तेरे पिरोध करने फा 
न होगा ।* 

“राजा तेरी बहुत लल्लोपत्तो करेगा, तुमे र्नाभरण देगा, तू 
सभी को ठुकरा देना । बस, यही मांगना-भरत फो राज्य ओर 
राम फो बनोवास । भरत के राज्य करने पर प्रजा भरत से प्रेम फर 
उठेगी - और सच को मूल जायगी | भरत निश्चल होकर- राज्य 
फरेंगे, और तू भविष्य में कोशल-राज्यमाता फह फर पूजिव 
होगी। तेरी सोते ओर उनके पुत्र तेरे सेवक होंगे, फिर उन 
पर तू चाहे जितना अनुम्रह करता।/... 

“डीक है धाढमात:, अब सें तेरी ही बात सान,गी--फह, मैं 
क्या करूं १? 

“बस, विलम्ब न कर । जैसे मेंने फहा--वही फर । पर सचेत' 
हू, मतलब से मतलब रख । राजा की वातों में न भूल । 


' झुन्दरी रानी केकेयी ने यही किया। मेलिन बस्त्र पहन, वाल 
विखेर, निराभरण हो, जाकरं फोप-सवन में भूमि पर लेटे गई | 
._ राजा दशरथ प्रसन्न थे। क्षण-क्षण पर वे आदेश दे रहे थे । 
वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र आदि ऋषि अभिषेक-सामग्री 'जुटा' 
रहे थे। राज-प्रासाद की पौर पर दुन्दुभी बज रही थी । रनवास 
में अन्न-वस्ध घन-रत्न दान किया जा रहा था। अभ्यागतों, अति- 
थियों तथा ऋषियों से राजद्वार पटा पढ़ा था। सुमन्त्र सब का 
यथोचित सत्कार कर रहे थे | इसी समय राजा फो सदेश मिला 
कि देवी कैकेयी कोप-भवन में चली गई हैं । 

देवी कैकेयी का राज महालय अति भव्य था। उसमें सभी 
प्रकार के सुख-साधन उपस्थित थे, वह भवन स्वर्ग के समान 
प्रकाशवान्‌ था। सब ऋतुओं के अनुकूल सभी भांति की सुख-सामग्री 
उस विलास-कक्ष में थी। परन्तु राजा ने आकर देखा, महल 
सूना पड़ा है। पृष्पाघार मूमि पर लुढ़क रहे हैं। गन्ध-द्रव्य घूप- 
दानों में नहीं जल रहे हैं, मगल-कलश इधर-उधर लुढ़क रहे हैं । 
वक्षसज्ा सब अस्तव्यस्त छितराई पड़ी है। वद्द स्वर्गीय भवन 
नरक-तुल्य हो रहा है। दासियों ने भयसीत मुद्रा से सकेत द्वारा 
राजा को बताया कि देवी कोप-भवन में पड़ी हैं | 

राजा ने वहां जा फोप-भवन में पढ़ी रानी को देखा ओर 
दुखी दोकर फद्दा--'प्रिये, किसने तेरा अहित किया, तुमे; क्‍य 
दुख है ? क्‍या मैं तेरा कुछ प्रिय कर तुमे! प्रसन्न कर सकता हूँ ' 
तूने यह अपनी ऐसी दुर्देशा क्‍यों कर रखी है ? फह--मैं तुझे असह 
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फरने के लिएं कया करूं ?” इतना फह राजा एंगलियों से उसके 
केशपाश सम्भालने लगा । 
फिर उसने कहा-- तू तो मेरी सर्वेस्व है । में तुके ऐसे दीन चेश 
में इस प्रकार भूमि पर लोटते नहीं देख सकता हूँ। मैंने तो 
दा तेरा हित किया--सद्ा तेरी प्रसन्नता फा ध्यान रखा। अ्व भी 
रे लिए में सव कुछ करने को तैयार हूं । तू कथनीय फह ।” 
तब रानी फेकेयी ने कहा-दिव, मुझे किसी ने न क्रोधित 
या है, न अपसानित । में आपसे केवल अपना प्राप्तव्य मांगना 
॥हतो हूं। मेरे हृदय में कुछ सनोरथ है, संकल्प है। मेरी कुछ 
भिज्लापा है, में चाहती हूं कि वह पूर्ण हो। पर में इस प्रकार 
हीं कह सकतो। में चाहती हैं, आप बचन दे--प्रतिज्षा फरे। में 
भी अपने मनोरथ आपसे कहूँ ।”? 
रानी के ये वचन सुन, राजा ने हँस कर उसके वाल सहलाते 
ए कहा-- तू तो जानती ही है कि तू मुके कितनी प्रिय है। राम के 
द थदि कोई मेरा भिय हो सकता है तो वह तू ही है, अतः में 
मर की शपथ खाकर कहता हूं कि तू अपना मनोरथ कह, में 
से अवश्य पूरे करूंगा । मेरी इस प्रतिज्ञा के साक्षी सूये, चन्द्र, 
व, ऋषि, पिठगण है । रघुबंशी फसी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं 
लते है, सो तू जान।" ह 
केकेयी राजा के ये वचन सुन कर वोली-- आप प्रतापी 
छवाकु वंश के शिरोमणि नरपत्ति हैं, और आपका बचन :अमेंग 
) ऐसा ही 'आपने कहा है, तो मैं आपको स्मरण दिलातो हैँ कवि 
प्रापने सेरे साथ यह शर्ते करके विवाह किया था कि मेरा ही पुत्र 
प्रापको राद्दी का उत्तराधिकारी होगा। इसके ऊतिरिक्त देवासुर 
प्राम में आपने लो मुक्के चचन दिए थे,वे सी आपके पास घरो- 
(र हैं। अतः अब इस अकार आप अपने बचन से उऋछण हो लाएँ 
कि. मेरा पुन्न भरत राजा हो श्रौर राम आज ही वन जायें, और 
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बद्दां चोद व्षे बनवासियो का जीवन व्यत्तीत फरें-! ) 

राजा दशरथ केकेयी के ये वचन, सुनते ही मुर्छित होकर 
धरती पर गिर गए। फिर चेतना आने पर भी धघिक्तार-घिक्कार 
उश्चारण करते हुए फिर मूर्छित हो गए । परन्तु चेतन्य दोकर-फिर 
बोले:--'अरी कुलनाशिनी, तूने यह क्‍या किया ? तू मेरे मनोरथों 
को फूलते-फलते देख उसे समूल नष्ट कर रही है | अरी, -राम ने 
तो अपन्ती माता से भी अधिक सदा तेरी सेवा को है। मैंने तेरे 
वचन पर विश्वास किया, यह मेरा ही दोष है | देख-में दीन की 
भांति तेरे चरण पर गिरकर तुमसे भीख मांगता हूँ, कि तू इस 
भयानक निश्चय फो बदल दे ।” 

, राजा की ऐसी कातरोक्ति सुन कर रानी ने प्रचण्ड क्रोध करके 
कहा-- महाराज, आपको यदि वचन देकर उनका पालन करने में 
दुख होता है, तो जाने दीजिए | पर अब तुस प्रथ्वी पर घर्मोत्मा और 
सत्यवादी नहीं फहलाओगे। अब तुम्हीं सोच लो कि केसे इस ल्ज्जा 
के भार को सहन करोगे ? अरे, इससे तो तुम्हारा पवित्र रघुकुल् दी 
कलकित हो जायगा । तुम्हारे ही कुल्न मे ऐसे बहुत राजा हुए हैं जिन्होंने 
प्राण देकर भी वचन का पालन किया है। सो राजन, यदि तुम्हें यश 
प्रिय नहीं है और तुम अपने बचन से मुकरना ही चाइते हो तो ठुम 
ऐसा ही करो । परन्तु मैं और मेरे पुत्र तुम्हारे दास वन कर नहीं रहेंगे। 
मैंतो आज ही विषपान कर प्राण दूंगी, और मेरा समर्थ 
भाई तुमसे मेरा भरपूर शुल्क लेगा । मैं भरत फी शपथ- 
करके कहती हू ,कि में किसी भाति और दूसरे उपाय से संतुष्ट नहीं 
हो सकती । सो तुम समझ लो ।” प 

_ ऐसे कठोर ओर निर्मेम वचन सुन राजा दशरथ अनेक विधि ५ 
बिलाप करने लगे । उन्होंने कहा -, “दूर देश से जो राजा आए हैं, 
केक्‍्या कहेंगे। अब में कैसे उन्हें मु ह दिखा सकता हूँ। अरी कुछ - 
तो सोच, कुल की प्रेतिष्ठा और राम की ओर देख | राम पर तेरा 


कैकेयी का स्त्री-हठ 9४७ 
है 


इतना विराग क्यो है ९?” 

परन्तु जैसे सूछा कास सोड़ा नहीं जा सकता, उसी प्रकार 
कैकेयी पर इन वातो का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने फहा-- 
“पहाराज, आप घर्मात्मा और हृद्प्रतिकज्ष है । सारा ससार आज 
तक आपको सत्यप्रतिज्ञ समझता है, सो आप आज उस प्रतिज्ञा 
फो भंग फरके कलंकित होना चाहते हैं ॥? 

* यह सुन राजा घायल हाथी फी भांति भूमि पर गिर गए | दे 
अनुनय करके फहने लगे--“लोग कहेंगे, त्ली के कहने से पुत्र को 
बन भेज दिया | हाय, में पुत्र-रहित ही क्या बुरा था| अरी रानी 
कुंछ तो विचार फर, अयोध्या की ओर देख, इस घंश की ओर देख 
तू राम ही फो राजा दोने दे । वशिष्ठ, वासदेव सभी फी यही 
सम्मति है, और प्रजा भी यही चाहती है । भरत भी यही पसंद 

८“ करेगा, तू हूुठ न कर।”? 

- परन्तु रानी ने नहीं माना | महल के बाहर बन्दी-भाट यशों- 
गान फर रहे थे, वाद्य वज रहे थे, गली और सड़कों पर चन्दुन, 
केसर छिड़का जा रहा था । ध्वज--पताऊाएँ फहरा रही थीं, और 
भूमि में पड़े कराहते हुए राजा से रानी कह रही थी-- राजन, 
तुम्दारा गौरव, यश, प्रतिप्ठा, मान, बड़ाई सब इसी में है कि 


सत्य का पालन फरो । राम की आज ही वन सेजों और भरत को 
अभी राज्य दो ।? 


। 


छ्द 
नगपतन - हः 

अन्‍्तत. पू्वेदत्त वचनो के वल पर कैकेयी ने चौदह वर्ष के 
लिए राम-चनवास और भरत के लिए राज्य-भोग लिया। राम 
को वन जाना पड़ा। सीता और लक्ष्मण प्रेम-बश उनके साथ 
गए। दःख-च्ोभ ओर ग्लानि से दशरथ ने प्राण त्यागा । भरत 
ने राम फो लौटाने के बहुत प्रयत्न किए, पर सफत्न न हुए। 
तब वे राम के प्रतिलिधि-रूप हो राज्य करने लगे ।, राम दस: 
मास चित्रकूट में रहकर दण्डकारण्य चले गए, तथा वहा बारह 
ब्षे पंचवटी में रहे। यहां जन-स्थान में अगस्त से उनकी भेंट 
हुई। यही,उन्हें राक्षसो का घिकट सामुझ्य करना पड़ा। अगस्त 
फा इस समय दतक्तिणारण्य में भारी प्रताप था । पन्‍्होंने 
अनेक राक्षसों को मारा था । राक्ष्सों से उनके आए दिन 
रूगड़े होते रहते थे । वे बढ़े प्रतापी ऋषि थे। इनकी पत्नी 
बैदर्भी लोपामुद्रा ,थी, तथा इनका आश्रम सब भगेडुओं 
फा--आरयोँ का आश्रय-स्थल था। ये दोनों ही पति-पत्नी. वेदर्षि 
थे। इन्होने अरव सागर के जल-दस्युओं को मार फर जल- 
व्यापार निष्फूटक किया था। राम फो अगस्त से तथा अगस्त 
से रास फो बहुत सहायता मित्री । 

दुण्डकारण्य में रहते हुए राम को सर्वेप्रथम विराध राक्षस 
फा विकट सामुख्य करना पड़ा। ऋषियों ने उन्हें इस तेजस्वी - 
राकुस से सावधान कर दिया था। यह विराघ पहिले गन्धवे 
था और इसका नाम तुम्बुरुथा। यह लंका में कुबेर का फोई 
सेनानायक था--परीछे कुबेर से बिगड़ कर यह रावण के प्रभाव 


* 
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में आ राक्रस हो गया था तथा रावण के एक सेनानायक के 
समान दण्डकवन सें रहता था । यह तपस्त्रियों, ऋषियों, 
आारयो' तथा उनकी यज्ञ-विधियों का घोर शत्रु था। यह महा- 
बली, अजेय योद्धा था। इसके शरीर में दश हाथियो का बल 
था। एक बार वन में झगया करते हुए अचानक द्वो राम की 
भेंट इस राक्षस से हो गई। यह राक्षस उस समय व्याप्रचमे 
फमर में लपेटे, अपना आखेट फर, एक शूल में व्याप्र, हरिण 
ओर एक सिंह का सिर लटकाए लोट रहा था। उसके आतंक 
ओर गजेन से बन आतंकित हो रहा था । थ्योही इसने राम, 
सीता ओर लक्ष्मण को सम्मुख आते देखा तो सहसा रुक 
कर कहा--“अरे, तुम कौन नवागन्तुक यहां दण्डक में निर्भय 
धूम रहे हो? तुम्हें तो में यहां प्रथम बार ही देख रहा हूँ । 
“यह क्‍या बात है-तुम्हारे सिर पर तो तपस्वियों के समान 
' झदाजूट है--पर कन्धे पर धनुप और साथ में ख्री क्योंहे ? सनी 
सहित त्पस्बियों का इस प्रकार धृमना बड़े फलंक की बात है। 
मुझे तो तुम लोग फोई फपटी तपस्वी प्रतीत होते हो । में विराध 
रात्तस हू और तुम्हारे जेसे पाखण्डी तपस्वियों फा शआखेट 
करना ही मेरा काय है। आज में तुम दोनों पापिष्टों का रक्तपान 
फरूंगा ओर यह सुन्दरी स्त्री मेरी ठी बनेगी ।” 
यह फह कर उसने लपक कर सीता को अपनी बगल में 
दयोच लिया ओर अपना शूल हवा में घुमाता हुआ तथा 
चीत्कार करता हुआ वन की ओर चल दिया । सीता उसके 
ध्यंक में जाते ही भय से मृछित हो गई । यह देख राम एक- 
' इस व्याकुल और फिंफत्तेव्यविमृदर हो गए। वे विलाप करके 
बहने लगे-- हि भाई, जिस अभिग्माय से कैकेयी ने मुझे यहां वन 
में भेजा था, धह आज़ पूरा हो गया। देखो, मेरे ही देखते 
यह दुरात्मा मेरों पत्नी को हरण किए लिए जा रक्त है।' 
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, परन्तु लक्ष्मण ने वीर दपे से कहा--“आये, फातर न'हो, 
मैं अभी इस दुरात्मा को मार गिराता हू ।? इतना कह उन्होंने 
तीखे वाणों से विराध पर निरन्तर प्रहार करने आरभ किए। 
लक्ष्मण के बाणों से विद्ध हो वेदना से व्याकुल वह राक्षस क्रोध 
से सीता को भूमि, में पटक लक्ष्मण की ओर भपटा । इस पर 
रास ने वाणों की वर्षों करके उसका अग छलनी कर दिया॥ 
तब बह अपना तेजोमय शूल लेकर इन दोनों भाइयों पर हट 
पढ़ा और दोनो भाइयों को कमर से पकड़ कर कांख में दबा 
चल दिया । यह देख सीता जोर-जोर से आत्तेनाद फरने लगी 
ओर कहने ज़्गी--“अरे राक्षस, तू उन्‍हें छोड दे और मुमेः के 
चल |” उघर लक्ष्मण- ने बल करके उसकी- बांई झुजा उखाड 
ली। भुजा दूटते ही लक्ष्मण उसकी पकड़ से छूट गए, और 
तक़वार से उस पर वार करने लगे । इसी समय अवसर पाक 
राम ने भी अपना छुटकारा कर उसे एक गढ़े मे-ढकेल दिया 
तथा , उसके कए्ठ पर पेर रख फर खड़े हो गए। लक्ष्मण 
जल्दी-जल्दी गढ़े को पत्थर और मिट्टी से भरने लगे ओर उन्होंने 
उस दुर्दान्‍्त राक्षस को जीवित ही घरती से गाढ दिया। 7 ' 
- इस स्थान के निकट द्वी शरभग ऋषि ,का उपनिवेश था| 
आवाज सुन कर शरभग ऋषि बहुत से तपसियों को लेकर आ 
गए तथा राम-सीता को अपने ओआश्रम में क्षेगए। -< - 
“इसी वन में एक और तेजस्वी ऋषि सुतीद्ण रहते थे। 
उनका आश्रम मन्दाकिनी नदी के तट पर था, । सुतीक्षण 
का आश्रम बहुत बड़ा था । वे बड़े प्रभावशाली भी थे । वहां से.वे 
राम को अपने आश्रम में ले गए ।- राम को उनसे बहुत सहायता: 
मिली। उन्होने उन्हें कुछ अच्छे शस्त्र भी,दिए, - तथा पंच- 
वटी में आश्रम वना कर रहने की सम्मति दी और यहीं सब 
तपस्बियों-ऋषियों ने मिलकर दस्डकारण्य से राजुसो के उन्मूलन- 


- वन-गर्म॒न्‌ ४४६: 


फीयोजना घनाई। . ' 

इस प्रकार राम कभी इस ऋषि के आश्रम में कुछ दिन 
रहते--कर्मी उस ऋषि के आश्रम में । कभी पंचचटी में अपने 
आश्रम में आ रहते । इस तरह रहते हुए उन्‍हें दूस वर्ष व्यतीत 
हो गएं। इसी समय उन्हें सूपेनखा से उनकी सेट हुई और खर- 
दूपण से वि्रह हुआ। योंतो अगरसंत्य के कारण राक्षस बहुत 
कुछ दवे हुए रहते थे 'तथा 'अचसर पाने से अगस्त्य उन पर 
आक्रमण करते द्वी रहते थे । अगस्त का राक्षसों पर आतंक 

बहुत था। 'अगस्त्व का आश्रम एक अच्छा खासा सैनिक 
सन्निविश था । बहुत देव-गन्धवे-मुनि-ऋषि श्रगस्त्य की सेवा 
में उनके उपनिवेश में रहते, उनकी पूजा करते ओर उनकी 
आज्ञा मानते थे। राम के आने से उन्हें अपूबे वल मिला। 
अब, जब सूपेना से उनका विग्रह हुआ ओर खस्दृषण 
से युद्ध हुआ 'तो अ्रगस्त ओर सुतीदूुण ऋषि के नेदृत्त्व में जन- 
स्थान के सारे ही ऋषियों ने राम के सह्दतार्थ युद्ध किया था। 
राम ने उनको सहायता ही से जन-सथान फो राक्षसों से रहित 
फर दिया था । उन्हीं के भय से रावण ने राम पर आक्रमण 
करने का साहस नहीं किया--चोर की भांति सीता फो हर के 
जाने की योजना बनाई । 

चास्तव में ये सभी ऋषिगण सशख्र रहते तथा युद्ध में 
घीरता-पूलरेंक लड़ते थे। आत्म-रक्षा में बिना समर्थ हुए जन- 
स्थान (तथा दएडकारण्य में वे रह भी नहीं सकते थे। उनके 

, --उपनिवेश भी एफ प्रकार के छोटे-से जनपद ही थे, जहां प्रमुख 

ऋषि फा शासन-राज़ा ही की भांति माना जाता था--ओर उन्‍हें 
कुलपति समझा जाताथा। 


पंचवटी के निकट ही वनिता के पुशत्र--गरुढ़, के भाई अटायु 


ड्थर वय॑ स्च्ामः 


का छोटा-सा उपनिवेश था। जदायु दशरथ के मित्र थे ८। “जब 
एन्दोंने सुना कि राम दशरथ के पुत्र हैं. तो उन्हें. बढ़ा स्नेह 
हुआ- और उन्होंने राम की बहुत संवा-सहायता की । उनका 
आश्रम अतिशय सनोरमस था | वह एक सुन्दर समथल पर 
सुरुचिपूर्ण ढहण पर बसाया गया था। पास ही एक जल-कुण्ड 
था - तथा छुछ ही अंतर- पर पल्लबित और पुष्पित कृत्षों से 
सुशोभित गोदावरी थी। चारों ओर ऊंचे-ऊचे पर्वेत थे जिन 
में अनेक गुफाएँ थीं। इन पौतों में साल, ताल, तमाल, खजूर, 
कटहल, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चम्पा, चन्दन, कंदुम्व,लकुच, 
धरे, अश्वकरो, खैर, शमी, पल्ाश ओर गुलाब के रमणीय.बक्ष- 
पादप सुशोभित थे। सीता ने अपने श्रम-सीकर से सींच कर इस 
आश्रम को अत्यन्त मदु-सनोहर बनाया था। कुछ मे हर समय 


सारस, चकोर, हस , जलकुकुट क्रीड़ा करते थे । वृक्षों पर पत्ती चह-+ “7 


चहाते हुए कलरब करते; मोर कूकते, तथा, मस्ग-शावक छलांगें 
भरते थे। राम-लक्ष्मण ने मिट्टी की दीवार और लंकड़ी, के 
खस्भे खड़े करके, ऊपर बड़े-बढ़े बांस तिरओ्ले डाल तथा उन्त पर 
शमी की शाखाएँ फैला तथा उन्हें मजबूत र॒स्सियों से बांध कर 
उसके ऊपर कांस, सरकस्डे और पत्ते बिछा कर उत्तम छायादार 
घर बनाया था, तथा चारो ओर की भूमि को समतल कर वहां 
विविध प्रकार के फल-फूलों के वृक्ष रोपे थे | राम लक्ष्मण, गोदी- 
वरी_ में स्नान करते, झूंगया आंखेट फरते--बलि-दृवि-विधि 


फरते--परस्पर कथा-वार्चा करते--तापसी जनों, ऋषियों एवं जन- ' 


स्थल्-वासियों फी सव भांति, सद्दायता फरते+-सब' के साथ 


कोटम्विक की भांति रद रहे थे। सभी उन्हें उच्च, कुलीन, धीरेंए 


वीर, संजन और हिर्तेषी मान कर उनका सत्कार फेरते थे। सीतों 
पत्र-पुष्प फल-सूल से आगत-समागत ' सभी जनों का सत्कीर- 
अभ्येयनां करती--तपस्वियों की द्वियों के साथ दिक्मिर्ल कर 


दन-गम्नन श्श्३्‌ 


रहती थी। सीता बड़ी भावुक, फोमल और मृदुल स्वभाव की 
स्वी थी। सभी तापसियां उससे प्रसन्न ओर संतुष्ट रहती थीं। 
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ह्रण 


एक तापसी के साथ सीता आश्रम के पौधों में जल सींच रही 
थी। जल सींचते-सींचते वह तापसी से फह्द रही थी-- अरे, ये 
देव निर्माल्य पुष्प-वृन्त ही हमारे इस आश्रम की सम्पदा हैं । 
इसी से, जब तक अआर्यपुत्र बन से नहीं लौट आते--मैं इन बाल 
वृक्षों को सींचती रहूगी ।” 

तापसी ने कद्दा--“भगवतती ने ठोफ ही कहा है । लो मैं 
सरोवर से जल लाती हूँ--तुम इन उृक्षो के मूल में सींचो ।” 

तापसी कलश उठाकर चली--तो सामने फलमूल और आखेट'- 
लिए राम को आते देख फर बोली--“अहा, रामसद्र आ गए |” 

राम ने सीता को जल से भरा घड़ा उठाए पौदों फो सींचते 
देखा तो उनका मन खिन्न हो गया। उन्होंने मन ही मन 
कहा-- घिक्कष्ट, यह राज्य-भार भी कैसा गर्दित है; जिसने हमें 
बन में वास फरने फो विवश किया । यह वेदेही--जो हाथ में 
दरपेण लेने से भी थक जाती थी--जलपूर्णो घट लिए कब से पौधों 
को सींच रही है । परन्तु यह प्रिया वेदेही तो फष्ट में भो विनोद फी 
रचना फरती है। देखो, ये प्यासे विहग उसकी छोड़ी हुई जल- 
धार में चोंच छुबो कर पानी पीते हुए कितने भले लगते हैं । 
परन्तु यह वन तो ख्री-सोकुमाये को भी वन-लताओं की भांति 
सुखा कर कठोर कर देता है । धन्य है वैदेही की यह श्रम्न- 
तपस्या ।” उन्होंने आगे वढ़कर कहा--'मैथिली, तेरी तपस्या 
अभी पूरी हुई या नहीं १! 

“अद्दा | आयेपूत्र हैं, जयत्वाये पृत्र. |”? 


ह्र्णु हर 


“परिश्रम से श्रान्त-क्लान्त श्रमससीकर से सम्पन्न तेरा मुख 
सयस्नात फमल सा दीख़ रहा है। सो अब तेरी तपस्या में 
विप्च,न हो तो ञा, यहां शीतल दाया में बेठें'।”? 

जैसी आयेपुत्र की आलज्ला ।” 

“सीते, यह केसा सुद्दावना समय है। शीत के कारण शरीर 

रू्ति फा अनुभव हो रहा है, अब शरीर अधिक जल फा 
प्रयोग नहीं सह सकता, सहसा भूमि शस्य-श्यासला हो रही है । 
शरीर फो अग्नि और धूप सुहाने लगी है। इन्हीं दिनों राजा 
लोग विजय-कामना से' निकलते है, तथा सये दक्षिणायन आा 
जाते हैं । हिमबाव्‌ भी अपने वास्तविक रूप फो प्रफट फरता है 
अब तो दोपहर फो भी बाहर आने में कष्ट नहीं होता। वृत्तों 
फी छाया श्रोर शीतत्ष जल अब अच्छा नहीं लगता | हिस के 

“कारण रात्रि अ्रधिक अंधेरी हो जाती है। शीत फे कारण घर 

' से बाहर कोई अआदसी नहीं निकलता । पूर्णिमा की रात्रि भी अब 
धूमिल होती है, वायु भी अ्रति शीतल हो गई है । शस्व-श्यामलां 
मूमि कुहरे से आच्छादित फान्तिहीन प्रतीत हो रही है । 
सूर्य के उदय होते ही सारा बन-प्रदेश प्रदीप्-सा हो उठता है । 
प्रोत.फालीन सूर्य का प्रकाश तो मन्‍्द रहता है, पर वह भध्याह 
में भी अब सुख़्कर प्रतीत होता हैं। जल शीतल हो जाने से 
गजराज अपनी सूृढ जल में डालते ही बाहर निकाल लेते है। 
जल फे पत्ती जल में बैठे हुए भी जल में चोंच डालने का साहस 
नहों करसकत्ते।” 

' शाम के मुख से यह बेन सुनकर सीता ने कद्ा--“ कआरये- 
एन, धर्मात्मा भरत का इस समय क्‍या हाल होगा ? थे तो आप 
हो फे कारण अपनी ही राजधानी में सब राज-भोग त्याग 
तापस-जीवन व्यतीत फर रहे है। राज्य-मान ओर मात्र-भोगो 
को उन्होने त्याग दिया है। वे फल-फूल का नियमित आहार करने 


४५६' वर्य रतामः 


के कारण अति कृश हो गए होंगे । इस शीतकाल सें सी वह 
ब्रह्मचारी कठिन मूमि सें सोते होगे । वे निश्चय ही ब्रद्मवेज्ञा 
में सब आसमात्य-जनों सहित सरयू-तट पर जाते होंगे, उन सत्य-: 
वादी भरत ने तो सब कुछ त्याग आप ही का आप्रय लिया है। 
लोग कहते हैं कि मनुष्य अपनी माता के गुणों का अनुकरणं करता 
है, परन्तु महात्मा भरत ने तो अपने वतीव से इस लोकोक्ति 
को मिथ्या द्वी कर दिया है। उन्होंने माता के गुणों को -अहण' 
नहीं किया, पिता के ही शु्णों को अपनाया है। हे आयेपुन्र. 
धर्मात्मा दशरथ जैसे जिसके पति ओर भरत जैसे जिसके साधु 
पुत्र हो--बह कैकेयी मात्ता कैसे ऐसी निष्ठुर हो-गई 0” 

इसी समय किसी ने बाहर से पुकारा--“अहमतिथिः । 
कोउत्र भो. |? 

राम ने सुन कर फहा--“स्वागतमतिथये ।” न 

उन्होने द्वार पर जाकर देखा--एक तपरवी मझूगचर्म घारण 
किए, दण्ड हाथ में लिए खड़ा है । दृष्टि उसकी सतेज है, सिर पर 
जटाजूट है. 

राम ने कंदा--अये भगवान । अभिवादये [” 

“स्वस्ति । मेरा फाश्यप गोन्न है.। मैंने सांगोपांग चेद पढ़ा है। 
में घ्मशाख, अथेशासत्र और योगशास््र का भी ज्ञाता हूँ ।” 

भगवन्‌ , यह आसन है चैठिए | 

अतिथि के बैठने पर राम ने फह्दा--'मैथित्ति, पाग्य ज्ञाओ 
अध्य लाझो, अतिथि का सत्कार करो |” , 

रावण से बंठते हुए फह्ा--“सत्कृतोस्मि | पूजितोस्मि | अद्दा 
हिसालय के सप्तम झूंग पर जो फाचन-पाश्वे संग मैंने देखा; 
उसकी शोसा अकथनीय थी।” 

क्या वैसे झग अन्यन्त्र नहीं होते १?--सीता ने उत्सुकता 

से पूछा । 


हरणु च््श्फ 


वहीं ही हैं। वह मन्दाकिती का गंगाजल पान फरते हैं 
वेडये-सणि-सी उनकी श्याम पृष्ठ दे। सुनहरा पार्वे है, पवन के 
समान वेग है । वह नीलमीब, रक्तशीषे, ऋृष्णपाद स्वेतच्छद 
स्वरूप हैं 

सीता ने चमत्कृत होकर फह्ा--भाग्यवन्त' हिमजेलपाश्ववर्ती 
देव ही उस रम्य हरिण को देख सकते हैं. । श्रायेपुन्न, क्‍यों न 
हमलोग भी चल फर वहीं रहें ।” 

राम ने हँस कर कहा--“प्रिये, तूने यहां जिन म्ग-शावकों 
तथा गुल्मो फो अपना पुत्र बनाया है, और जिन लताओ को तू 
सखी के समान प्यार करती है, उनसे पूछ ले ।” 

रावण ने फहा--“अहा, हिमवंत शैल के उस अंचल में जो 
ज्योतिलेतारण्य है--वह तो वहां फभी रात्रि का भान ही नहीं 

. होने देती ।” 

“क्या भगवान्‌ वहीं हिंस शेल-शिखर पर ही रहते हैं १” 

“पहीं तो क्‍या? किन्तु अरे, यह क्‍या चमत्कार है! थह्‌ 
विद्युत की सी चमफ केसी हुई । अरे ! यह देखो--फांचन- 
पारवे संग है ।? 

“क्या सचमुच 7 - 

“देखो देखो, वह भागा, वह मुड़ा ।” 

सचमुच । सचमुच | प्रिये, लक्ष्मण से फह--उसे पकड़े ।” 

“सोमित्र तो तीर्थयात्रा से लोटे हुए कुलपति की अशभ्यर्थना 
करने आपकी आज्ञा से गए हैं ।? 

“तो में ही जाता हूं-- मेरा घनुप ला--वाण दे 7 

>» ; “ आयपुत्, में क्या फरूं 7? 

“इन महात्मा का सत्कार कर १४ 

इतना कह राम घनुप पर बाण संघान कर उस फांचन-मग 
के पीछे दौड़ चत्ते । उन्हें इृप्टि से भ्रोकक् हुआ देक्ष करता ने 


हि. 


श्ध्प' वर्य रक्षामः 


फट्टा--“अरे, बिना आयेपुत्र के यहां अकेली को तो मुझे बड़ा भय 
लगेने लगा, मै तो छुटी में जाकर बेठती हूँ ।?/ +5 7 

- उसे उठफर जाते देख रावण ने कठोर स्वर से कहा--ल़ीते,ः 
ठहर | व्ह्र [६8 ४८ 

हे ध्श्ररेः [तुस फीन हो १११. +। च्- ३६ 06 को | 

“सुन्द्री, तेरी कान्ति स्वणे के ।समान है, यह पीतांम्बर 
तेरे खणं गात पर खूब खिल रहा है । तू गोरी है, स्त्री दै 
कान्ति है, कीर्ति है, अप्सरा है, अथवा स्वच्छन्द विद्ारिणी रति 
है । तेरे नेत्र अति सुन्दर हैं, और तेरी धवल दन्तावली मेरे 
मन को भा गई है। तेरे सौन्दर्य पर में सोहित हूं। तेरी यह पतली” 
कमर तो गजब ढा रही है, तेरे स्तन भी केसे चुस्त हैं). तेरी 
जैसी नारी तो मैने आज तक देखी ही नहीं । कहा तो तेरा 'यह. 
देवदुल्लेभ रूप, उभार और कोमल झूदुल गात्र, और कहां ग्रह, 
दुर्गेम-नचन । जहां पद-पद पर भय है। अरी, तुमे तो सणि- 
प्रासादों में, - पुष्पों से सुरभित वाटिकाओं में, सम्रद्ध नगरों में 
रहूना चाहिए | तू यहां हिंसक जन्तुझो से परिपूर्ण बन में कह्दां, 
ञआा फंसी ह्ठै [7 6 । 
छद्मयवेशी अतिथि से ऐसे अश्रुत वचन सुन भयभीत होकर 

सीता ने कद --“यह्‌ तो अतिथियों का सदाचार नहीं, है, तुम 
कोई ईकझ्वेशी दुराचारी तस्कर तो नहीं'हो १? ,... 77 

, आरी, क्या तु नहीं जानती ? जिसने देवराट” सहित' सब 
देव-यम-कुवेर और प्रथ्वी के नृपतियों को जय करके त्रिविक्रम पद 
प्राप्त किया है,. जिसके भय से सब देव-देत्य-असुर-नाग थरं-थर 
फांपते हैं, में वही जगजयी रक्षेन्द्रे रावण- हूँ--जिर्सफी! घह्िन « 
सूपंचणा का तेरे इस वनवासी पति ने,अगरंग किया है तथा 
जिसके चौदह सहस्र भटों को मार डाला है ।? ८ “7: 


: “क्या रावण ९? 020, (९ ०३ 


ञ 
कक 


ह्स्ण्णु छर६ 


“हूं, अबतू मेरे हाथ से वचकर फहां जाती है ।” 

बह उसे पकड़ले को आगे बढ़ा | सीता ने चीत्कार फरके 
फह्दा--“आयेपुत्र, रक्षा करो--सौमित्र, रक्षा करो, रक्षा फरो !! 

“श्री सुन, अब तू उस वहिप्कृत राज्यश्रप्ट भिखारी राम 
फा ध्यान छोड़ और मुझीको आयेपुत्र समझ। में तुमे अपनी 
रानियों में सर्वोपरि स्थान दू गा । मेरी स्वणेलंका मे--जो ससुद्र 
के मध्य में बसी है तथा जिसकी अठुलनीय शोभा त्रिलोक- 
विश्रत है--चल कर मेरे स्वर्शिम प्रासादों में तू रह। वहां मेरे 
अन्तःपुर की सेकड़ो दासियां तेरी सेवा करेगी और तू यथेष्ट 
सुख-सोग करेगी।”? 

सीता ने यह सुनकर क्रोध से फहा--“अरे पतित, कुटिल चोर, 
तेरा सर्चनाश उपस्थित है, जब तक आयेपुन्न नहीं आते हैं, 
तू यहां से भाग जा 7? 

“तो अब तो तुझे लेकर ही जाऊंगा ।” इतना फह उसने 
आगे बढ़ कर सीता फो वाहुओ में उठा लिया, ओर कछुकरी फो 
भांति विज्ञाप फरती हुई तथा “आययेपुन्न, रक्षा करो, सोमित्र रक्षा 
करो”, पुफारती हुई सीता फो रथ में डाल रावण भाग चला | 
चलते-चलते उसने पुकार कर फद्ठा-- अरे, जन-स्थान में रहने 
वाले तपस्त्रियो सुनो, यह में रक्षपति राचण लंका फा शअधिपति 
इस दाशरथि राम की भार्या सीता को हरण करता हूं | राम की 
यदि ज्षात्रधर्म में रुचि हो तो इसकी रक्षा करें ।? 

इतना फह कर उसने वेग से रथ हांक दिया । रथ के खचर 
वायुवेग से उड़ चले। सीता पुकार रद्दी थी--आयैपुत्र, रक्षा 
करो. सोमित्र रक्षा फरो, रक्षा करों ” सीता फा आततेनाद 
सुनकर तपरत्री चिल्लाने लगे--“अरे, वचाओ, वचाओ । घर्मात्मा 
राम थी पत्नी भगवती सीता फो यह कोई चोर चुराए लिए जा 
रहा है ।? , - 9. / 


८0० 
- :. जटायु का आत्मयज्ञ, को 


- इसी समय किसी ने वज्ञ-गजना की भांति कहा-- ) 
“ठहर रे पापिष्ठ, तू पराई स्त्री को चुराकर कहां भाग 
रहा है |” 
रावण ने देखा--जटायु क्रोध में भरा दौड़ा चला ,आ 
रहा है। आकर उसने रावण के रथ के अश्वतरी फी बल्गु एक 
मटके के साथ पकड़ ली | अश्वतरी हठात्‌ रुक गई | 
रावण ने क्रोध फरके कहया-- ] 
“तू कौन है रे हृतायु, जो मेरे. बीच आता है।” 
“में गरुड़ानुज जठायु हू । और यह्‌ निन्दित कर्म फरनेवाला 
चोर तू कौन है १” 
“इस बात से तेरा कया प्रयोजन है ? तू यदि प्राणों से मोह 
रखता है तो मेरी राह से दूर हो ज्ञा |? 
» “यह केसे ? अरे, में दृद्ध हूं इसी से ऐसा कहता है. | पर क्‍या 
मेरे देखते तू चोर पराई स्त्री का यों अपहरण फर ले जायगा ९” 
तू निश्चय ही मरना चाहता है [”? 
“मै अ्रभी तुझे रथ से नीचे पटफता हूं, ले सम्हू्ल [? 
इतना कह कर जटायु ने टाग पकड़ रावण फो रथ से नीचे 
ज्ींच जल्लिया। रथ से नीचे गिरकर क्रोध से लाल , होकर,रावण 
घनुष ले-जटायु पर वाणों की वर्षा करने लगा । वाणों से घायल 
होने पर भी जठायु ने साहस नहीं छोड़ा | उसने लिहत्था होने पर 
भी रावण फो पकड़ फर भूमि पर घर पटका । चहुत देर तक दोनों 
में घोर युद्ध होता रदह्य । वीरवर ज्दायु ने रावण का कवच फाड़ 


व्लल 


| 0 


] ॥ ८ १ । 
अशोक वन में जनक 


सीता के केश बिखर गए । वस्त्र फट गए । उनके' जूड़े में लगे 
फूल मड़-मड़ कर प्रथ्वी में बिखर गए । सीता--“हा सौमित्र, हा 
आयेपुत्र” फहती जा रही थी। बह अपने अंग के आमृपण उतार 
उतार कर पृथ्वी पर फेंकती जाती थी, जिससे कदाचित्‌ राम उन्हें 
देख उसके हरण की दिशा को पहचान लें । जब सीता फा नृपुर 
उनके पैर से खसक कर गिरा, तो ऐसा प्रतीत हुआ, जसे आकाश 
से प्रथ्वी पर बिजली गिरी। जब आशभूपण गिरते थे, तो ऐसा 
प्रतीत होता था फि आकाश से तारे दृट-हूट कर गिर रहे हैं। 
ऐसा अतीत होता था कि सीता के दुख से सूर्य भी निश्बल हो गए, 
वन-देवता भी जसे थर-थर कांपने लगे | वन के झूग, सिंह, बाघ 
भी शोकद्गरवित हो गए। पर्वत शोकमग्न हो मरने के बहाने शरपने 
आंसू बहाने लगे | सीता, रास ओर लक्ष्मण कहीं आते दीख जायें, 
इस आशा से वारबार चारों ओर देखती जाती थी। वह रावण 
से विलाप के घीच-बीच कह रही थी--“अरे अधम-तस्कर-दुरात्मा 
ठुक़े यह नीच फार्य करने में लज्जा नहीं आती ? अरे छल्ली--कायर, 
तेरे इस कुत्सित फर्म फो तो ससार के मनुष्य क्रर ओर अधरमे दी 
कहेंगे, तेरे पराक्रम पर घिकार देंगे। अरे, तुक पापी पर घिक्कार 
है। तूने तो अपने इस आचरण से अपने कुल को भी कंलकित 
फिया । अरे, तू तो अपने फो वीर बताता था। अरे, जो कही 
वे दोनों महात्मा दशरथकुमार राह में मिल गए, तो तू अपनो 
मृत्यु दी हुई जान । और मुझे; हरण करके तेरा कुछ भी उद्देश्य पूरा 

होगा। मैं तो तत्काल प्राण दे दूंगी ? 


अशक्त बन से 8९९ 


५» इस प्रकार विल्ञाप करती हुई सीता ने जाते-जाते - राह में एक 
पवेत्त-कूट पर पांच वानरों फो वेंठे देख अपना पीत उत्तरीय उत्तार 
कर फेंक दिया | उसमें कुछ गहने सी बांध दिए। वे बानर उस 
विलाप करती हुई सीता फो एकटक देखते रहे। ., * 

पन्ततः बह दुर्धपे रावण सीता को लेकर निर्विध्न लंका में 
जा पहुंचा | वह सीता को अन्तःपुर के द्वार के भीतर ले गया । 
यह द्वार स्व का था.। इसको खिड़कियां हाथी-दांत की थीं, 
तथा गवाज्ष चांदी के थे,। वहां दिव्य,दुन्दुसी वज रही थी। राज्स- 
राज रावण वलपूर्चवक सीता का हाथ -पकड़े हल की स्वर्णमयी 
सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हाथीदांन ओर चांदी की खिड़कियों में 
सोने फी जालियां लगी थीं | राबण अपना महल सीता फो दिखाने 
लगा । अनेक भवन, तालाव ओर, बारहदरियां दिखाई । फिर 
फहा--" हे सीते, मेरे आ्राघीन असंख्य राज्षस हैं । अब में और 
मेरा यह सारा राज-पाट बेभव तेरे आधीन है। तू मुझे प्राणों से 
भी अधिक प्रिय है। मेरे मणिमहल्ल मे हजारो सुन्दरियां हैं, उन 
सब के ऊपर में तुझे महारानी वनाना चाहता हूँ | समुद्र से घिरी 
इस लंका का विस्तार सो योजन का है, इसे इन्द्र सहित सब देवता 
भी विनप्ट नहीं कर सक्ते। वह देख, उस गगनम्पर्षी महल में 
देवराट्‌ इन्द्र बन्दी है । अब तू उस भिक्षुक राम के साथ रह कर 
भला क्या फरेगी ( सो उसका तू ध्यान छोड़ दे । यह देख; मेरा 
पुष्पक-विमान सूर्य के समान देदीप्यमान है; जिसे मैंने अपने भाई 
छुवेर से छीना है, यह अति रमणीय विमान सन के समान गति- 
वान्‌ है। इस पर बेठ कर तू सेरे साथ स्वच्छन्द विद्यर फर। में 
तेरी आज्ञा के आधोन रहनेवाला रावण तेरा दास हूं।” 

सीता ने तव तिनके को ओट करके कद्ा--हि रक्षेन्द्र, आपका 
यह सब कथन, और काये आपके लिए शोभनीय नहीं है । फ्ैसे 
श्राश्वय की बात है कि आप प्रजापति के वश के पुठ्ष तथा महया- 


४६४ बय॑ सच्चा: 


घीर होकर ऐसा फायर कुकर्म कर वेंठे | मेरे पति रघुकुल-तिलक 
श्री राम हैं, वे सत्यप्रतिज्ञ जगत में विख्यात हैं | आप : यदि जन- 
स्‍थान में उनके सामने पड़ जाते तो अवश्य ही सारे जाते। आप 
चाहे मेरे इस अवश शरीर को बॉघे या नष्ट कर दें, पर में आये- 
पुत्नदाशरथि फो छोड़ किसी अन्य पुरुष को नहीं छू सकती ।” 

“तब राखंण ने कहा--“'मैथिलि, में आज़ से बारह मास की 
अवधि तक तेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा फरूंगा | यदि इतने दिलों में 
भी तू मुझे स्वीकार न' करेगी, तो में तुके वध फरके भक्षण' 
करूंगा, यह तू भली भांति सोच लें।?। ”* 

इतना कह--उसने सीता को श्रशोक बन में ले जाकर रहने फी 

बार कर दी जहां उसके लिए सब सुख-साधन' उपस्थित कर 

! गए । 


प्र 


वारवेश्म 


लंका की प्रसिद्ध कुटनी यमज़िद्या ने जब दृती से यह 
सुना कि वह्‌ सूखे अक्षकुमार मदालसा के प्रेम में भलीभांति 
सुलग रहा है; ओर यहां आने के लिए उत्सुक है; तो चह बड़ी 
प्रसन्न हुईं। उसने उसे आने का संदेश भेज दिया । फिर 
पुत्री की उसने वेश्याधम की दीक्षा देते हुए कद्ा--'ले अब तू भी 
तैयार हो जा। चेश्या के लिए ऐसा नागर नायक होना चाहिए 
जो शुरुजनों फी वाघाओ से रहित हो, अपने मन का स्थय 
- “मालिक हो, जिसका वाप राजधानी से दूर युद्धोद्योगों मे 
 ' निरन्तर व्यस्त हो, पुत्र की चेट्टाओ पर ध्यान ही न दे सके, तथा 
वह तन-मन से स्नेह्मक्रान्त हो | ऐसा ही नागर यह सूखे राज- 
कुमार है। वेश्या फे लिए ऐसा हो नायक सर्चामिल्ापिता्थपूरक 
होता है। तू अब इसे अपने आधीन कर विपुल संपत्ति इससे हरण 
करने की चेष्टा कर !” 
कुछ हो समय में राजपुत्र ने मदालसा के निवेश में प्रवेश 
फिया, नद-चिट-दूती ओर परिम्रष्टको के सहित | उसकी चेप्टा 
गंचारू ओर वेश अदूसुत था। सिर पर खूब मोटी लम्बी चोटी, 
पांच-पांच अंगुल के क्रेश, लम्बे फानो में बड़े-बढ़े सीस-पत्र, लुफीलि 
छीदे दांत। उंगली की पोर-पोर में अंगुली-नाण, फरठ में स्व 
- का फण्ठसूत्र, सवाग पर कुंकुम-कस्तूरी का लेप, रंगीन वच्, 
नाभि तफ लटकती हुई पुप्पमाल, मोम से नरम किए ओर शिला- 
रस से रंगे हुए उपानत | ठोर-ठोर पर नाना रंगों के टोटका सूत्र 
केशों में बंधे हुए। पानका चीड़ा दूसने से फूला हुआ एक 
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गाल। सुनहरे तारों के काम की फिनारी वाली शाटिका और 
उत्तरीय, रक्त पुननंवा के रस से रगे हुए नख । किसी 
की नजर न लग जाय--इसके भय से सूत्रों में बांधे हुए शण- 
चक्र, व्याघनख, शुकरदन्त स्वरणु-मण्डित। आगे ताम्बूल करड 
लिए एक दास । अगल-बगल भप्रेष्ठि-वणिक्‌ -विट-फितव- 
प्रधान सग । हाथ में खडग । मदालसा ने देखा तो उसे हंसी आ 
गई, परन्तु बह लीला-विलास से अगड़ाई-सी लेती, बाहुमूल 
ओर उपांगो की कत्क दिखाती वहां से भाग गई। 

यमजिह्ा ने बैठने को उसे पीठिका दी, तास्वूल्न दिया, 
प्रछतुल दिया । राजकुमार ठाठ से प्रपष्ठतूल पर शरीर का भार 
रख बैठ गया। समी-साथी भी बेठे और अपग्रासगिक गप्पे 
उड़ाने लगे। वे मूठी चापलूसी करने ओर भौँड़ी गप्पें उड़ाने लगे। 

मन की विरक्ति को छिपा कर कुटनी यमजिह्ला ने कहा-- 
“अहा, आज तो हमारे सहस्न जन्म का ही पुण्योदय हुआ। ४ 
जो राजपुत्र के दशेनों से नयन सफल हुए ।” 

ओर इसके बाद तो वेश्यावृत्ति के सारे ही भावास्र यथाक्रम 
प्रयुक्त हुए । प्रथम चापलूसी, फिर अनुराग, प्रणय, रूठना, 
सान-मनोवल, विरह-शोकोच्छवास आदि हाव-भावो मे मदालसा 
ने साता की सिल्थाई हुई समूची विद्या का सदुपयोग किया | 
जिसमें यह मृ्खे राजकुमार फसकर घन-रत्न-मणि लुटाते रहे।॥ 
वेश्या और नब्रह्मज्ञानी समचित्त होते है । वे निरपरह्द रहकर रस 
प्रहण फरते हैं। वेश्या को चाहे घन देते-देते नायक कगाल ही क्यो 
न हो जाय--परन्तु उसकी दृष्टि उसके वस्नो के उतार लेने में दी 
रहती है। इस ग्रकार बड़े-बड़े रृढ्चित्त पुरुषों के सम्मुख भी वेश्म, 
विलासिनी वेश्या कामाघीन होने का अभिनय करती हुई-पुरुष 
को असयत कर देती है। कभी वह सजातपुलका होकर, कभी 
उल्चणा बनकर, फभी जातोत्कम्पा ओर कभी स्वेदाद्रैवपु: होकर, 
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घारंबार हास्य-लास्य करके, रोकर-गाकर, मोन कोप करके, कभी वह्‌ 
पलंग पर आधी गिर कर, कभी श्रिय नायक की गोद में पछाड़ 
खा; अपनी उद्देगावस्था का अभिनय कर नायक को पागल बना 
देती है । 
कभी तो वह काम-सताप को दूर करन के लिए कुंकुम- 
फर्पर-चन्दुनादि शीतल पदार्थों का लेप करती, कभी संताप-व्यथा 
प्रकट करने धूलि-धूसरित रहती । कभी वह ऐसी विरह-ब्याकुल 
ज्यथा दर्शाती कि सखियां, चेटियां, चन्दन-पंक और नीहार, 
घनसार, कदली-दल, चन्द्रकांत मणि से भी उसकी दाह शान्त नहीं 
कर सकती थीं | वह अलाप-सा करती हुई कहती--“ अरे, हटाओ 
इस घनसार फो, दूर करो मणिहार फो, इन कमल-दलों से 
क्या ? अरी सखियो बस करो--ये म्रणाल मेरे दग्ध दृदय 
» को शीतल नहीं फर सकते ।” और जब नागर निकट आत 
तो वह उसका हृढालिंगन करके रागातिशय प्रय्ट करती । फभी 
अपनी म्लुजाओं को मरोड़ ती। कभी कहती--“हाय यह कूकने 
बाली फोयल, ये ग्‌जनेवाले भोरि, यह कुसुमारोही पत्रन त्रिधाता 
ने मेरे नाश के लिए ही रचा हे |” फिर नायक पर कोप फर 
पक्र सयनो से उसे घृरती हुई फहती--“अरे निर्देय-निर्मम मुमे 
अवला समझा कर यह बली मकरकेतु मुझे आक़ान्त कर रहा 
है--इससे मेरी रक्ता कर | परे, पूर्व जन्म के सुकृत से ही मेने 
तुमे पाया है |”? 
इस पर यमजिद्दा कुटनी रंग चढ़ाती। बह कहती--'श्रह्म, 
यह मदालसा अरे, लव अतनु ने शिव पर कुसुम-शर संघान किया 
> था, तब जो कृुधुम कड कर गिरे उसी से मेरी यह बेटी सुगात्री 
सदालसा विधाता ने बनाई है । गोंरी के लाधण्य का तो यह्‌ 
उपहास-सा फरती है। भला लांब्छित शशघर से इसके मुख्- 
छवि की क्या तुलना ! शरे, कमल की श्ञोभा तो ज्षणिक है, 
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भोर चन्द्रयुति विश्रम रहित है--फिर मला मेरी मदालसा के मुख 
की उपमा क्‍या है ? इसके नेन्नों को कमल का भ्रम करके भौरे 
घेर लेते हैं। ओर यह जो स्वाभाविक अरुण पअधघरो को बन्धु- 
जीव पुष्परज से रंजित करती है, तथा लाल-लाल चरणों को 
अलक्तक देती है, सो केवल राग-बद्धि के ही लिए नहीं, वह तो 
उसका केवल विन्यास-विज्ञास है। विधाता का चमत्कार तो 
देख--कि उसके संपुष्ट उत्तमांग फो उसकी क्षीण फटि कैसे 
धारण किए हुए है। तिस पर उसका मुरज-वशीबादन--नृत्य- 
गीत-कौशल तो भोगीन्द्र शेष भी वर्णन नहीं कर सकता । ऐसी 
मेरी मदालसा है, जो न तो कुलीनों की आन मानती है, न वेदवादी 
हो को कुछ समझती है --पर तेरे लिए वह सूखकर कांटा हो गई 
है। इस अलुराग फी भी भला छुछ ह॒द है ?” इस प्रकार विधिथ 
भांति एत्तेजित करके राजपुत्र को भरमाया गया और बारबार 
उससे धन-प्रहएण किया गया । उसके आने पर मदालसा दूर ही से 
अभ्युत्थान देती, तिरछी नजर से देख मन्द-मन्द मुस्काती, आंचल 
में लपेट कर उगलियो फो ऐँठ्ती । और फिर कट अपने छपांगों 
की छटा दिखाती वहां से भाग जाती। इसके बाद दीपोज्ज्वल- 
कुसुमधूप गन्धाढ्य वासकागार, फोमल पर्यक, विततवितान, अमि- 
ननन्‍्दनीय मदुभापण ओर सरनेह-सब्रीड़-ससाध्वस, अविरल' परि- 
हास, पेशलालाप-परिपूरु-पुलकदन्तुर शरीरास्विद्यत्सकलावयवा- 
नायिका | 

यों कुछ काल रस-कस ग्रहण द्ोने पर अब कुटनी, और 
नायिका में इस तरह मिथ्यावचन कलह आरम्भ हुई कि जिसे 
राजपुत्र उसे अज्ञात सें किसी तरह सुन ले--अरी अभागिनी, - 
तूने इस राजकुमार के पीछे अपरिमित घनवान, विनयी और 
प्रेमी मन्त्री-पुत्र को भी कुछ न गिना, और मन्दारक रत्न-पारखी 
प्रमूत घनदाता फो भी तूने मेरे कहने पर भी दुत्कार दिया.। अरी 
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मूठ, तूने अनेक राजवर्गीजनों की ओर, जो चात की बात में 
मेरा घर अर दे सकते थे -भ्रांख उठाकर भी न देखा। ऐसी 
तू इस राजकुमार पर अन्धी हो अनुरक्त हो गई । तुक विपरीत- 
बुद्धि ने महाघनदाता शोल्किकाध्यक्ष को भो अपमानित करके 
लोटा दिया । और उस रोगी सतत: प्राय बूढ़े का अति समृद्ध पुत्र भी 
तूने हाथ से खो दिया--जो अयना सबेत्व तुक पर वार रहा 
था। इस श्रकार तूने घर में आई लक्ष्मी को लात मारी। 
ध्यरी पापिनी, यह्‌ सब तेरी ही मृझेता के परिणाम हैं. कि हम इस 
राजपुत्र के पीले लुट चेठे। देख उस दन्तवक्र के पुत्र ने 
मालिनी को केसे जड़ाऊ अलंकार दिए हैं--तुमे! उन्‍हें देख फर 
भी लाज नहीं आती। उस घचल ग्रह फो ही देख, जो अनंगदा 
के लिए उस आपणिक नेवनवा दिया है। क्‍या तू इतना 
“भी नहीं समकृती कि गणिका के लिए यही आयु फमाई फरने 
फीहे। अब यदि इसी धनाजन-अनुकूज समय मे वेश्या की 
चेटी एक पुरुष को लेकर उसके प्रेम के वशीभूत हो बेंठे,, तो 
इद्धावस्था में उसे भिक्ता ही मांगनी होगी। क्‍या तूने वह नीति- 
वाक्य नहीं सुना--द्वितीये नाजित घन चतुर्थ कि करिप्यति। क्‍या 
तू नहीं जानती--सदूभावजाउनुरक्तिनेहिपथ्यं पर्यनारीणाम्‌ । 
सो मैंने अपना देह वेचकर जो कमाया है, वह द्रव्यभाण्ड ला 
मुझे दे,में तो अब तोथयात्रा को जाती हूँ। तू अपने यार को 
लेकर रह ।? 
बुइहो कुटनी फा इस प्रकार मिथ्या कलह फा उपसंहार होने 
पर मदालसा ने रोपभरे स्वर में कहा--“अरी भातः, घनलाभ 
ही संसार में बडा लाभ नहीं है, प्रिय-संयोग ही बड़ा लाभ है। 
घन तो आता-जाता रहता ही है। उससे क्या मन फी तृप्ति होती 
है! अनुराग से सिक्त तारुप्य फो भला विभवार्जन की क्‍या 
चिन्त/ हो सकती है । प्रिय-सदवास में ताम्बूलयाचन ही सबसे 
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बड़ा लाभ है? प्रिय-सहवास के समान तो सकल, वसुन्धरा 
फा भी मूल्य नहीं है। और राजकुमार ने तो सब गणिकाओं 
में मुमेः ही वार-मुझ्या वना दिया है। मात. तू भोली है । इसी से 
तेरा यह उपदेश व्यथ है। अब तो भला हो या बुरा, सुगति हो 
या दुर्गेति, महल में रहू या वन में, स्वर्ग में या नरक में, 'अब 
तो उसी के साथ मेरा रहना, मरना, जीना है. । व्यथें वकवाद 
से क्‍या प्रयोजन है। और तू जो अपने आभूपणों की बात कद्दती 
है सो यह ले--मैं तो अपने राजपुत्र ही से सुभूपित हूँ। मैं तेरे 
समान लोभ के वशीभूत नहीं हूं । में तेरे इस घर में भी न रहूगी ।” 

इतना फहकर उसने सब गहने उतार कर कुटनी के ऊपर फेंक 
दिए और गुस्से में ऐंठती हुई वहां से चली गई ! 

परोक्ष में मूखे राजकुमार ने जो यह कपट-कलह सुना तो 
वह रागान्ध हो सोचने लगा--“अहा, घन्य है यह वार-वनिता 
प्रिया सदालसा, जो मेरे लिए जननी, जन्मस्थान, बान्धव, वस्त्रा- 
लंकार सभी को तृश के समान समभती है। सच है--'मरण- 
मपि तृण समथयेत मनसिज पौरुष वासितास्तरुए्य” । अब, 
जव इस मदालसा ने माता का भोह त्याग दिया और अलकार 
त्याग घर में रहना भी अस्वीकार कर दिया है तो फिर इससे 
अधिक प्रिय मेरे लिए क्या है | मैं भी अपना सर्वेस्व देकर इसे 
ही ठृप्त करूंगा । घर-वार, वन्घु-परिवार, ससार--जो कुछ भी 
मेरा है, वह मदालसा ही है। अदा, यह मदालसा घन्द्रमा फी 
किरणों की भांति स्पश ही से सन फो शीतल कर देती है । यह्‌ 
कितनी सुन्दर, कितनी कोमल, मदुल और प्राणों को आनन्द देने 
वाली है। इसका ललित अगहार कितना मनोहर है । मद: 
मुस्कान कितनी आकर्षक है। इसका सविलास तरल्ाक्षि-विक्षेप 
पृष्प-चाण फा दोहद्‌ दान ही समझना चाहिए । न॒तो इसे धन 
फा ही ज्ञोभ है न किसी पर नेत्रासक्ति है। यह मुग्घा सीधी भी 


री 


वारवेश्म ४७९ 


है और शिष्ट भी । कमी किसी पुरुष की ओर यह नजर उठाकर 
भी नहीं देखती। न मेरे अतिरिक्त किसी की प्रशंसा करती है । 
फालोचित ओर वेशोचित इसका वेश-विन्यास होता है। यह 
गजगामिनी मेरी प्रिया इस प्रथ्वी पर अट्वितोय है। इसमे चक्र- 
वाक, हंस, नकुल, पारावत के सभी गुणों फा समावेश है 
इसका हास्य मनोहारी है । ऐसी यह दुरेभ अनुकूल, मनोहारि 
ओर सुन्दरी श्री संसार में और कौन है भला ? भायो तो केवल 
अ्रनश्न-वस्र द्वारा भरणीया ही होती है, स्नेह-समागम के योग्य तो 
यह वारवनिता ही है। अजी, परिणीता में अनेक दुर्गण हैँ । 
घह भाइयों से अलग कर देती है, कटुभापण करती है, सदा 
घर के दुखड़े रोती रहती है ओर सदेव माठतृकुल की ही प्रशंसा 
फरती है। पति के सदा दोप निकालती रहती है। फिर भी मूखे- 
जन उसी पत्नी के वश में रहते हैं । पर इस मदालसा फो देखो-- 
जैसा मृदुल इसका तन है, बेसा ही मन है ।” 

और वह दिन भी आ गया--जव मदालसा मां को छोड़ राज- 
कुमार के नवनिर्मित आवास में आकर रहने लगी । एसे 
घहुमूल्य अलंकार राजकुमार ने भेंट किए । परन्तु एक दिन राज- 
कुमार के पास से जाती हुई मदालसा को चोरो ने लूट लिया । इसके 
दो चार दिन घाद एक ऋण-दाता ने मदालसा की देहरी पर घरना 
दिया। राजकुमार फो ऋण चुकाना पड़ा | दो चार दिन वाद 
राजकुमार फी स्वस्तिकामना के लिए बलि-पूजन फा श्रायोजन 
हुआ। इस प्रकार विविध भांति से घनहरण करते पर राजकुमार 
का भांति-भांति तिरकार फर--अन्त में यह समम्रा-चुकाकर कि 
माता बहुत गुस्से में है, श्त्तः कुछ दिन आना-जाना बन्द रखो--- 
उसे दूर कर, दूसरे माहक से व्यापार आरम्भ किया | 
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अब यहां हम फिर प्राचीन घटनाओं की चर्चा फरेंगे। 
पाठक जानते हैं. कि दैत्य, आदित्य, देव, दानव ओर नाग सब 
परस्पर दायाद बान्धव थे। एक पिता से भिन्न-भिन्न माताओं 
फी सतान थे। वे माताएँ भी परस्पर सगी बहिनें थीं। तब माठ- 
गोत्र प्रचलित था | इसलिए माता ही के नाम पर संतानों का 
वंश-बृत्ष चलता था। इसी से इन सब देव, देत्य, दानव, नाग 
आदि की--जो वास्तव में भाई और फौटुस्बिक थे--भिन्न-मिन्न , 
जातियां बन गई थीं । फिर जब उनका विस्तार हुआ--भू-सम्पत्ति 
ओर राज्यों के बंटवारे फा प्रश्न सम्मुख आया, तो आपस में 
लड़ाई-फगढ़े और युद्ध-उत्पात हुए। इस भाई-चारे के बंटवारे 
के ही प्रश्न को लेकर इन दायाद-वान्धवों में बारह देवासुर-सप्राम 
हुए, जो घढ़े ही दारुण थे। ज्येप्ठ और श्रेष्ठ होने के नाते देत्य 
प्रमुख थे । पर आदित्यो का नेता सूयं--विष्णु आदित्यों को प्रमुख 
बनाना चाहता था। पीछे,इन्द्र ने अपने फाल में विष्णु को 
इस अभिलाषा को काफी उद्दीप्त किया । उसने सब- आदित्यों 
फी एक,नई सम्मिलित जाति देवसंज्ञक, बना ली, ओर स्वय 
देवराट का पद अहण किया तथा प्राचीन सुषा नगरी को अमरा“ 
चतती नाम दे, आस-पास के इलाके फो देव-भूमि कहकर उस 
प्रर शासन करने लगा । इन्द्र ने भी निरन्तर देत्यों और दानवों 
से युद्ध किए, परन्तु विजय उसकी कभी नहीं हुई | कारण कि 
देवों के साधन परिमित द्वो थे। दैत्यों ओर दानवों फा भारी 
विस्तार और प्रवल्ञ बज़ था | उघर मनु और बुघ के इलावतें 
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त्यागने तथा भारतवर्ष में नवीन आयेजाति स्थापित कंरने एवं 
श्र्यावर्त फी स्थापना फरने से इन्द्र का ध्यान भी इसी ओर 
गया । सूर्य-विष्णु अब दृद्ध हो चुके थे तथा उनका पुत्र मनु ध्यार्यी- 
चते में आरा बसा था । अतः अब उनकी विशेष प्रवृचि इलावते में 
नहीं रह गई थी। वारुणेय सत्र ऋषि-याजक हो गए थे । 'अतः 
वे लड़ाई-मंगड़े से दूर ही रहते थे । वे देवों के भी मित्र थे और 
देत्य-दानदों के भी। देत्य-दानब के याजक ओर छुलगुरु 
होने से वारुणेयों का खास प्रभाव था । फिर भी वे दोनों फी 
यथासंभव सहायता फरते ही रहते थे । 

'दायाद-बान्घवः उमे कहते थे जो राज्य में हिस्सा प्राप्त करने 
का अधिकारी हो । दायाद का अथे--पुन्र, कुुम्वी और सपिण्ड 
धा। देवों के दायाद के हक फो देत्य-दानव अस्वीकार नहीं 
फरते थे | पर देवता अपना विस्तार चाहते ये--श्रम्नुत्व चाहते थे । 
यही झगड़े की जड़ थी। जब हिरप्याक्ष और हिरिण्यकशिपु .को 
मार दिया गया ओर प्रह्मद से वरुणदेव के सात्निध्य में देवों 
के कौल-करार हो गए, ओर प्रह्दाद फो हन्द्रपद देना भी तय हो 
गया, छव॒ एक वार देव-मूमि फो राज्य-्सीमाएँ बंध गई 
धी । परन्तु महत्वाकांज्षी इन्द्र इससे संतुष्ट न था, ओर 
इसी से उसने सिन्धु 'नद्‌ पार करके पंचसिन्धु प्रदेश पर आक्रमण 
किया तथा वारतेन्न मह्य संग्राम हुआ | इन्द्र फो पंचसिन्धु का 
सम्राट_ मान लिया गया। परन्तु इन्द्र पंचसिन्धु में बसा नहीं, 
इलावतें लोट गया, पंचसिन्धु में अ्रपना प्रतिनिधि ही छोड 
गया । पर इलाबतें से प्रिशिरा का वध करने के कारण से 
भागना पड़ा। सारा देवलोक ही उसका विरोधी हो एठा । , इसके 
बाद नहुप और रजि ने देवलोक में जो उत्पात मचाए, उससे 
देवों की शक्ति क्ञीण हो गई। पीछे रजि फोजो दृहसपति ने 
चावोक-सिद्धान्तों फा उपदेश दिया तो र॒जि फा वंश ही वैदिक 
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आये परिवार से प्रथफ हो गया। इस प्रकार नहुपो से देवों फा 
पिण्ड छूटा | पर देवराद-पद्धति चल गई। देव चुनकर अपना 
इन्द्र नियत फरते और वह देवों का अनुशासन करता था । ' 
तारफासय-संग्राम में जब प्रह्माद-पुत्र विरोचन का वध हुआ 
क्र विजयी होकर दैत्यों ने विरोचन-पुत्र वलि फो देत्येन्द्रघद पर 
अभिषिक्त किया, तब देत्येन्द्र वि की आज्ञा से देत्यों ने'बैल के 
चमड़े का तस्मा लेकर सारी भूमि को आपस में वांटना प्रारस्भ 
किया। इससे देवों में बड़ी घबराहट फेल गई । इन्द्र इस 
समय बड़ी ही विपन्नावस्था में था। देवों का सारा बल ही बिखर 
गया था। परन्तु इन्द्र विष्णु को साथ लेकर अनेक प्रमुख हेबों के 
साथ बलि फी सेवा में पहुँचा और कहा कि पृथ्वी में हमारा भी 
भाग है। हमलोग आप ही के दायाद-चान्धव हैं । इसलिए हमारी 
जो देवभूमि आपने जय फी है, वह हमें लौटा दीजिए | यह हम 
आपसे याचना करते हैं ।* ' 
' “उन दिनों सूर्य ने आयों के लिए नवीन यज्ञ-विधि की सृष्टि 
की थी। वही यज्ञ-विधि आदित्यों, देवों ओर शआर्यों में प्रचलित 
हो गई थी। यह यज्ञ-विधि एक प्रकार से देवों का सांस्कृतिक 
चिन्ह सी हो गई थी, तथा सूयें का नाम,इसी' यज्ञ-विधि फो 
प्रचलित फरने से विष्णु प्रसिद्ध हो गया था । यज्ञोत्रैविष्णु! “यह 
दवों का एक घोषरा-वाक्य उन दिनों हो गयाथा। ' 
बलि ने देवों फी वात पर विचार फिया । अपने कुलगुरु 
शुक्र और सन्त्रियों से परामश किया । परन्तु शुक्र-काव्य देवों का 
तथा विष्णु फा सारा ही पड़ यन्त्र जानते थे। उन्होंने वलि को 
परामशे दिया--इस भूमि में से देवों फो कुछ भी भाग नहीं 
मिलेगा। देव हमारी देत्यमूमि से निकल जाएँ--छआर्यावतें में 
या जद्दा चाहे चले जाएँ। वे खटठपटो, कुटिल और महगड़ाल्‌ 'हैं। 
उनके रहने सें देत्य मूमि निरन्तर युद्ध-स्थली दी बनी रहेगी |? ' 
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काव्य-शुक्राचाय बढ़े श्रभावशाली और तेजस्वी पुरुष थे । 
उनका विरोध साधारण न था । परन्तु इन्द्र भी एक ही कुटिल 
घूते पुरुप था। उसने श्मपनी कन्या जयन्तो को शुक्र के पास भेज 
दिया | जयन्ती बड़ी चपला ओर सुन्दरी तरुणी थी । उसने 
अपने रूप के सायाजाल मे बूढ़े शुक्र को फांस लिया। बहुत वादे- 
विवाद और परामशे के बाद यह तय हुआ कि जहां-जहां यज्ञ 
विधि है--अग्न्याधान है -“अग्नि्तोत्र है-- मग्नि-स्थापन है, धहां- 
चहां फी भृमि देवों को दे दी जाय। शुक्र यद्यपि जयन्ती के रूप- 
जाल में फंसे थे, फिर भी उन्होंने वलि के इस निर्णय फो मृखेता- 
पूर्ण कहा और उसका प्रवल विरोध किया । परन्तु चलि ने पैत्य- 
गुरु का अनुरोध नहीं माना । इससे गुस्सा होकर काव्य-उशना- 
शुक्र देत्यभूमि को छोड़--नाभि-भूमि शांकुद्वीप में चले आए | 
घलि फो उन्दोंने त्याग दिया । 

प्राचीन काल में जिसे नाभि? या भूमि! कहते थे, उसी फो 
आज़ अरब देश फटह्ते हैं । उन्र दिनों इस मृमि पर वाशिप्ठों का 
खानदान रहता था तथा उन्हीं का यहां प्रजुत्त भी था। श्राजकल 
जिस नगर फो “अदन' कहते हैं यही नगर उन दिनों चशिष्ठों 
फा प्रमुख नगर था, तथा उसका नाम आदित्य-नगर' था । 
संस्कृत में आदित्य” सये फो फह्दते हैं और अरबी भाषा में आदः 
सूर्य फो फहते हैं । यारव, एदम, एरीश्रस, आद--ये सब सूर्य ही 
के पर्यायवाची शब्द हैं। लाल सागर फा नाम भी सूर्य के ही 
नाम पर थधा। सिरियन, अरबी सूचे-उपासक थे। वास्तव में थे 
वशिप्ठ के चंशधर थे। अदन या शराद नगर सें उन्होंने आद 
आदित्य का एक मन्दिर बनवाया था जो सोने चांदी की इंटों 
से बना था। इसकी छत मोती तथा हीरों से वनी थी । एन दिनों 
यद्द देश पू्े ओर पच्चछिम के घीच व्यापार फा साध्यम था । 

वाणिज्य फी वाहुल्यता के कारण तब यह देश मालामाल रहता 
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धा। उस काल के यहां के निवासी अपघुर' और 'फशीश” बडे 
प्रसिद्ध नाविक थे। मिस्र, अरब और भारत को उन दिनों एक 
व्यापार-शृंखला ने जोड़ रखा था । .यही कारण है, कि भारत से 
अरब या मिस्र के जो जज्ञ-यल-मार्ग थे--बर्ढीं इस मूमि पर 
विशेष आबादी हुईं। शेष भाग जन-शुन्य रह । उन दिलों के 
बाद भी अरब बहुत काल तक सांसारिक ठ्यापार-भण्डार रहा | 
अरब फी इस व्यापार श्री की स्तुति बहुत र्यातनामा ऐतिहासज्नोंने 
फी है। इस देश में चन्दून और अगरु आदि के सुगन्धित इंधनों 
से खाना पकता था, तथा घन खर्चे करने और शान-शोौकत में 
अरब के धनो जन ससार के राजा-महाराजाओं फो मात फरंते 
थे। उनके प्रासादों के किवाड़ द्वाथीदांत, सुबण व मणि- 
जड़ित होते थे। अरब में उन दिनों स्व फी इतनी 'बहुतायत 
थी कि उसका मूल्य लोहे से केवल दूना ओर पीतल से तिगुना 
था।, वशिष्ठों ने अपनी यज्ञ-्विधि से सारे प्रदेश को व्याप्त 
फर रखा था। प्रसिद्ध है कि अरब के साबा आदि घर्मक्षेत्रों 
की यक्ष-होम की 'सगन्धित वायु मिस्र देश तक पहुँचती थी । इसी 
लिए एलग्ज़े स्डर ने बेबिलोनियां में अपनी राजघानी स्थापित 
करनी घाद्दी थी, तथा मिल्टन ने अपने काव्य में अरब की सुग घित 
वायु से सागरों के महकने का उल्लेख किया है। वाणिज्य और 
रांजनीति का 'ेन्द्रस्थल होने से यहां भी कई बढ़े देवासुर-संग्राम 
हुए। वशिष्ठों ने इसे सहिदेवों का उपनिवेश बना दिया।थार्थ 
अरब में प्राचीन किम्बदन्ती है कि लाहसा एवं 'बहरियन प्रान्तों 
सें प्रथम दानव वीर वास ' करते थे । इस प्रान्त को अरब लोग 
अंब भी रोबा-उल-खेत' कहते हैं। आज भी 'अरब-प्रसिद्ध - शेह- 
सवार और वीर प्रसिद्ध हैं हे 

पाठकों फो स्मरण होगा कि वशिष्ठ भी सूर्य ही के पुत्र थे | 
इससे वे आगे चल़कर सूयवशियों के अथच'ः सभी आदित्यों 
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में कुलगुरु और राजमन्त्री वन गए थे। यहां आद में जो उन्होने 
सू्य-मंदिर फी स्थापना फी थी, उसके पुजारी भी वाशिप्ठ लोग 
ही थे। चशिए्ट खयं यहां थोड़े ही दिन रहे, नारद से विमह्‌ 
कर वे देवलोक से चले आए--फिर यहां शुक्राचाये के आ बसने 
पर भारत में सुदास के यहां झा गए। परन्तु उनके वशधर 
ओर जायदाद--भूमि-सम्पत्ति सब अरब ही में रही। 'रव! रू? 
सूथे ही के नाम थे और उसके पुरोहित, मग, वाशिष्ठ थे । 
थोम-आह, रचिवार, रवि-आह एक, व रविन्आह दो, सूर्य ही फे 
दिन व भास हैं। रमजान मास का नाम पहिले 'रमादान! था । 
यह मुसलमानों का वनाया मद्दीना है। संग, मिहिर, सूक, मौनी, 
मुनि ये वशिप्ठ ही के वंशधर थे। मृक, मोखा, महरा, मा, 
सकरनियत, मैरवा आदि अरब के प्रदेशों और नगरो के नाम भी 
€ उसी आधार पर हैं। चशिप्ठ को कामघेनुपति भी कहा जाता 
है। फामघेनु की सूसि उनकी जन्मभूसि ओर पेठ्क-सम्पत्ति 
थी। मगभारी थाक्षिक थे । उन्हीं के यज्ञो की सुगन्ध से 
समुद्र की वायु सुगन्धित रहती थी। अरब के यमन प्रदेश में 
मुनियों के अनगिनत आश्रम, जनपद और उपनिवेश थे। और 
यहां के हामा-हामियारी स्ये-उपासक थे | के 
परन्तु देत्य-भूमि छोड़कर जब शुक्र--काब्य-उशनस अरब में 
आए तो उन्होने कुरिशि प्रान्त मे अपना निवास घनाया | कुरिशी, 
कुरेशी, संभवतः, शुक्र-काव्य के ही वंशघर हैं। कुरेशी भाषा ही 
कुरान पी भाषा है। यह भाषा हामियारी भापा से भिन्न 
है। शुक्र फा नाम काव्य था दवी। अरब में शुक्र फा नाम पूज्य 
-) देधों फी भांति अलउज़ा! प्रसिद्ध है। क्रेशीदेश में मका मे पीछे 
शुक्र का मन्दिर स्थापित हुआ, जो 'काज्य' के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। आजफ्ल फा सका फा प्रसिद्ध काया? यही काव्य-शुक 


फा मन्दिर है | लि 
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उस काल में बृहस्पति, मंगल आदि अनेक ग्रह और देवों फी 
पूजा भी अरब के लोग करते थे--उनकी सूर्त्तियां भी काव्य-मन्दिर' 
में रखी गई थीं तथा एक प्राचीन शिवलिंग भी वहां था जिसकी 
पजा होती थी, ओर जिसका: नाम 'मुन्नाह”ः था । यह एक 
काल्ले पत्थर का चार फुट ऊचा और दो फुट चौड़ा था जो सोने 
की जलहरि पर रखा रहता था । इनके शअतिरिक्त सूयये के मित्र गरड़ 
फी, उच्चैश्रवा घोड़े या सूरयपुत्र अश्विनीकुमारों की, मनुपुत् 
नूसिंह ,की मूर्तियां भी वहा थीं । सूथ की भी एक 
मूर्ति रखी गई थी जिसका एक हाथ सोने का था | इसके 
अतिरिक्त और भी मूर्तियां थीं। मनन्‍नाह के उपासक खोजा थे | 
अल उज्ज़ाह कुरेशियों की प्रधान देवी थीं । इन सब मूर्तियों फो 
पीछे मुसलमानों के पेगम्ब्र मुहम्मद ने दूर कर केवल प्राचीन 
शिवलिद्न ही फी पूजा फायम रखी थी। काव्य! के नाम पर मन्दिर 
फा नाम कावा! प्रसिद्ध है, तथा शुक्रवार फो सभी अर्रब निवासी 
जुम्मा, महान ओर पवित्र दिन मानते हैँ तथा काव्य-कविता में 
अरब के लोग ससार के सभी देशों के प्रमुख प्रमाणित हैं। 

पुराणों से ऐसा भी प्रमाणित है कि देत्येन्द्र वलि ने काश्यप 
सागरतट से अपनी राजधानी हटाकर अरब के निकट एक नया 
नगर-- वलासुरा” नाम का घसा कर उसे अपनी राजधानो बनाया 
था, तथा यहीं पर उसका ऐन्द्राभिषिक हुआ था और यहीं पर 
विष्णु , ओर इन्द्र, उसके पास मूमिन्याचना फरने आए थे तथा 
यहीं से घलि फी नीति से असनन्‍्तुष्ट होकर शुक्र अरब प्रदेश 
में चले गए थे। वलि की यही प्राचीन राजघानी--बलासुरा 
आजकल, फा विख्यात 'बसरा? नगर है। यहीं वलि फो बन्दी- 
किया गया था। दमिश्क--वाशिष्ठ--दमी लोगो का प्राचीन 
नगर है । शाका, मकना, शोमार आदि भी प्राचीन वशिष्ठों 
के नगर हैं। । 
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चतेमान धसरा नगर अति प्राचीन वलि के बलासुरा नगर 
के ध्यंस पर मुसलमानों के खलीफा उमर ने ईं० स० ६४० के 
लगभग वबसाया था। बहुत सम्भव है कि तब वह फोई साधारण 
उजाड़ बस्ती के रूप मे रह हो! वर्तेमान चसरा मेसोपोटामिया 
या ईराक राज्य फा एक खास नगर तथा बड़ा बन्दरंगाह है। 
यह नगर समुद्रतट से काफी दूर 'शन्तुल-अर॒ब” नामक नदी के 
निकट 'अल-अशार” के तट पर बसा है। शन्त॒ल-अरब इतनी 
गहरी नदी है कि समुद्र मे चलने वाले छोटे-बड़े सभी जहाज 
उसमें आ-जा सकते हैं। आरम्भ में खलीफा उमर फी आज्ञा 
से यहां केवल मुसलमानी सेनाओं की छावनी 'अतवा' नामफ 
सरदार ने--जब वह ईरानियो से लड़ रहा था-डाली थी। 
यह स्थान तथ दजला नदी से दस मील के अन्तर पर चर्तमान 
नगर से 5त्तर-पच्छिस दिशा में था। कहते हैं, कभी इस नगर 
फी आवादी चहुत घनी थी तथा नगर में बीस हजार नहर थीं 
जिनमें नोंकाएँ चलती थीं। यहां एक प्रसिद्ध पुस्तकालय भी 
था, तथा आचीन काल से यह नगर विद्या और व्यापार का 
फेन्द्र था। झुस्लिम-काल में यह नगर राजनीति फा भी वैसा 
ही केन्द्र धन गया जेसा विद्या का था तथा यहां बड़े-बड़े प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ रहते थे । 

कालचक्र अनेक .रूप प्रकट करता है। यह बलासुरा नगर 
भी अनेफ वेभव देख चुका | जो हो, जब चिश्व के नृधंश के पुरा 
ओर नेता--यहां के बढ़े देत्य-सम्राट को सेवा में एकत्र हुए थे 
तथा प्रध्वी-विभाजन क्षिया गया था--जिसे सहस्रों वर्षों से उनके 
वंशधर उपभोग फर रहे ह--तब से श्रव तक न जाने फितने 
महापुरुषों ने अपने एस प्राचीन अधिकार फी रक्ाके लिए 
फहा-फहां रक्त बहाया है । टूसका ठीक-ठीक हिसाब तो इतिहास के 
पुरान प्रप्ठ भी सही-मही नहीं बता सकते । 
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अरतु, अब हम फिर उसी मूल घटना-चक्र पर आते हैं | जब 
देवराट_ इन्द्र और विष्णु प्रमुख देवगणो फो सग ले बलि की 
राजधानी बलासुरा में पहुँचे तो नगर की सम्पन्नता देख दग 
रह गए। सारा नगर परकोटे के घेरे में बला था। सब प्रकार 
के रत्नों से सजे हुए ऊंचे-ऊचे महल उस पुरी की शोभा फो बढ़ा 
रहे थे। नगर के राजपथ बड़े ही प्रशस्त थे । वहां अनेक 
प्रकार फे शिल्पी अपना-अपना कोशल दिखा रहे थे। अपनी 
इस बलासुरा नाम फी नवीन राजधानी में बैठ देत्यराट_बलि 
अपने समृचे देत्य-साम्राज्य फा शासन करता था। इस समय 
उसने :ब्विल्लोकीपति फी उपाधि धारण फी थी, क्योकि प्रथ्वी 
पर कोई दूसरा राजा इस फाल उसको समता का न था। वह 
घर फा ज्ञाता, कृतज्ष, सत्यवादी और जितेन्द्रिय था । सब 
फोई उससे मिल सकते थे । वह न्याय का बहुत विचार रखता था । * 
वह शरणागतों - का रक्तक ओर दुष्टों का दमन करता था। बह 
मन्त्रशक्ति, प्रभुुशक्ति और उत्साहशक्ति तीनो से सम्पन्न था । 
सधि-विग्नह, यान-आसन, हेधी-भाव और समाश्रय इन छे प्रकार 
फी राजनीतियों को वह भल्लीभाति जानता था। वेद उसने 
पढ़ा था। बह उदार, सुशील, सयसी, अहिंसक, शुद्धहृदय, 
पूज्यों का पूजन करनेवाला, सब विपयों में पारगत, दुर्देमनीय, 
भाग्यवान्‌ ओर अत्यन्त कमनीय था। अन्न, रत्न, स्वणें का उसका 
भण्डार अहूट था। ध्म-अथ-काम की वह साधना करता था | 
पह महादानी था। संयम में देत्येन्द्र बलि त्रिलोकी मे- सर्वेश्रेष्ठ 
पुरुष था। उसके राज्य में न कहीं अधर्म होता था--न कोई 
दीन, दुखी, रोगी, अल्पायु, मूखे और कुरूप पुरुष था| ्््‌ः 
' जब एउसने सुना कि देवराट_ इन्द्र और विष्णु--जो उसके 
पितामह प्रहाद का मित्र था--देव-पुरुषो के सहित उसके नगर 
में उसकी सेवा में आए हैं तो उसने अपने मन्सत्रियों फो आदेश 
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दिया फि देवराज-ओऔर भर्वान_ विष्णु हमारे पुज़नीय अतिथि 
हैं। उन्हें आदर के साथ ले आओ। इस-प्रकार सन्त्रियों ओर 
प्रमुख देत्य-सरदारों,को भेज कर बलि स्वयं अपने हम्ये से अकेला 
ही निकल पड़ा और अपने सम्रद्ध नगर फी सातवों ड्योढ़ी पर 
जा पहुंचा।। उसने बिप्णु का सांगोपाज् पूजन फिया और 
इन्द्र तथा देवो की अभ्यथना कर कहा -- आपकी अभ्यर्थना करके 
में कृताथ हुआ ।” उसने बारवबार इन्द्र को आलिज्लन किया और 
अपने राजसवन के भीतर ले जाकर अध्येपाद्र से चिघिचत्‌ पूजन 
क्षिया। फिर कहा-- इन्द्र, आज में आपको अपने घर पर आया 
देखता हूँ, इससे सेरा जन्म सफल हो गया । मेरे सभी मनोस्थ 
पूर्ण हो गए। आपके साथ मेरे पित्तामह के श्रद्टेय मित्र विपणु 
भी हैं. जो मेरे लिए पिठ्चरण से भी चढ़कर पृच्य हैं। अब 
“कहें, किस प्रयोजन से आना हुआ है । मुके! सारी बात बताइए । 
झापलोगों ने इन सब देवों के साथ यहां आने का कप्ट उठाया है, 
इससे मुझे अत्यन्त आश्वये हो रहा है |”? 
देवराट इन्द्र ने कह्य-- देत्यराज, आप आज त्रिलोकीपत्ति हैं 
ओोर आप से श्रेष्ठ पुरुष विश्व में दूसरा नहीं है। आपके दान 
अर महत्ता फी चर्चा सर्वेत्र है, आपके सम्मुख आकर कोई 
याचक निराश नहीं लोटता। आप याचकों के कल्पवृत्त हैं | 
आपके समान दाता प्रश्वी मे फोन है ? आपने मेरा त्रिलोकी 
फो राज्य छीन लिया है । अब में निराधार और मिर्धेन हूँ । 
इसलिए हमारे ओर आप के पृज़्य पुरुष ये विप्णु तथा देव- 
प्रमुखो के सहित में आपके पास याचक-रूप मे आया हूँ कि 
- अधिफ नहीं तो यलमूमि ही--वेदिका ही--हमलोगों को 
दें दीजिए। जिससे हम देवों फा भी कोई ठोर-ठिकाना हो तथा 
हमारी यज्ञ-विधि कायम रहे ॥० 
इस पर बलि ने मसन्न दोकर कहा--दिवेन्द्र आप भत्ते पघारे, 
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आपका कल्याण हो। मेरे समान धन्य दूसरा कौन दै कि मैं 
त्रिमुवन फी राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न होकर देवराद इन्द्र और 
भगवान्‌ विष्णु को याचक के रूप में अपने घर आया देखता 
हूं। घर पर आए हुए इन्द्र को तो मैं अपनी ख्री, पुत्र, महत्न तथा 
अपने को भी दे डालूगा । आप घ्सें और न्याय से. जो 
मांगें--मैं दु'गा ।? हे 
इस पर. इन्द्र ने विनयावनत होकर फहा--“ हे दैत्यपति, इस 
समय तो आप ही देवो की रच्ता और पोषण कर सकते हैं.। अंततः 
वे भी तो आपके दायाद-बांधव ही हैं । बारह आदित्य, 
ग्यारह रुद्र, आठ बसु, अश्विनीकुमार और पिठजन सभी 
आपके बाहुबल का आश्रय चाह रहे हैं। आप सर्वेसम्थ हैं-- 
सो जैसे दैत्यों-दानवों का आप घमपूर्वक शासन करते हैं बैसे ही 
देवों का भी कीजिए । केवल जितने स्थान में हमारी यज्ञ-सूमिं , 
है, जहां-जहां हम अप्निस्थापन करें--वद्दी भूमि हमें दे दें। आप 
इतना ही अलुप्रह हम पर फीजिए जिससे सब लोग कहें फि 
घर पर आए हुए देवराट_ इन्द्र और पितामह के मिन्न विष्णु 
का आपने सत्कार कर लिया ।” तब देत्येन्द्र ने उसी क्षण।अजलि' 
में जल लेकर कहा--“जहा-जहां यज्ञ-वेदी है, जहां-जहां। अप्निस्थाः 
पन है, जहां-जहा. यज्ञ होता है, वह भूमि मैंने, देवों को दी ।? 
देत्येन्द्र का यह ब्चन सुनकर देत्यगुठ शुक्र उशनस ने क्रुद्ध होकर 
कृहा-- महाराज यह अनुचित है। बिना मन्त्रियों से सलीभाति 
विचार-विमशे करके युक्तायुक्त का विचार किए आप वचन 
मत दीजिए। ये देव देत्यवश के उच्छेदकर्ता हैं।” इस पर 
देत्येन्द्र ने कह्ा--मैंने धर्म के विचार से, न्याय के विचार से< 
देवों को बचन दे दिया। मेरे दान से देव समृद्ध हों-तो मैं' 
घन्य हूँ। मेरा वचन सत्य हो ।” इस पर कऋरद्ध हो देत्यगुरु शुक्र 
ने वत्कुण दैत्यलोक त्याग दिया। और देवराट, ,तथा देवगण 
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देत्येन्द्र से वचन ले, विष्णु को आगे कर वन, नगर, जनपद 
में आग लगाने, तथा यही हमारी यत्ञ-भूमि है, यह कहकर आगे 
बढ़ने लगे। वे दल बांधकर आग लगाते जाते और--“विप्णु- 
सवा वसतामिति, यज्ञोत्रे विष्णुः, स देवेभ्य. इमां विक्रांति विनि- 
क्रमे। य्रेपामि य विक्रांति रिब्मेव प्रथमेन पदेन यस्याराथदमन्त- 
रित्न॑ द्वितीयेन दिवमुत्तमे नेताम्व्रेवेष एतस्मे विष्णुयसो विक्रांन्ति 
विक्रमते ।” 

इस प्रकार मन्त्रयाठ करते जाते थे। देवों के इस कारये से 
देत्य परेशान और भयभीत हो गए। बिप्णु ने बलि से यह 
याचना फी थी कि-'्रप्नि रक्षायाम! अर्थात्‌ श्श्निगृहों की 
रक्षा के लिए भूमि चाहिए । इसलिए उन्होंने समस्त वनों 
को, नगरों को ओर जनपदों को भी जलाकर खाक करना आरंभ 
कर दिया। ज्यों-ज्यो अम्नि बढ़ती जाती थी देत्य पीले हटते 
जाते थे और देव उस भूमि पर अपना अधिकार जमाते 
जाते थे, ओर उस भूमि पर कृषि करते तथा बग्ती बसाते 
जाते थे। शुक्र के देत्यलोक त्याग देने तथा देवो का ऐसा उत्पात 
मचाने से चचन-बद्ध वलि भारी धर्म-संकट मे पड़ा । अन्त मे देवों 
ने एसे बन्‍्दी फर लिया »र दैँत्यो का साम्राज्य छिन्त-सिन्‍न फर 
डाला। चलि के वशज़ ही समवतः वाल्हीक सीरिया-बलख 
के राजा थे । इसी वश में मद्रपति शल्य अतिरथी हए--जो 
महाभारत युद्ध के असिद्ध योड़ा हैं तथा जिन्हें पाश्यात्य-जन 
सोलोमन या सुलेमान के नाम से जानते हैं । यह भृमि, जिस जला- 
पर देंवो ने भाप्त की वद्दी भूमि है जिसे पर्शिया के नकशे में 'पश्ियन- 
साल्इ-डेजटे! कहते हैं। इसी प्रदेश का नाम लट, लूट या कबीर 
है। पशिया के प्राचीन इतिद्दास में लिखा है कि वहां प्रथम 
पड़े-यढ़े नगर थे, जिन्हें देवो ने जला दिया। पुराणों में इसी 
स्थान का नाम नन्दननचन! है. आजकल ज़ो जावि बह्दां रहदी 
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है, वह दाहे कह्माती है,' तथा उस प्रान्त को दाहिस्तान भी कहते 
हैं। यह स्थान फाश्यप-सागर व ओक्‍्सस व आधुनिक पारदिया 
के ऊपर है । 

अस्तु। जब बत्ति को बन्दी कर लिया गया ओर दैत्यलोक 
पर फिर देवों ने अधिकार कर लिया, तो देवो ने जहां-जहां दैत्यों 
का बल देखा, वहीं उन्तका विनाश फर दिया। इस प्रकार बहुत 
देत्य दैर्यलोक से पल्लायन कर गए । पीछे जब वाण मद्दातेज 
ने होश सम्दाला तो उसने फिर दैत्यों का सगठन फिया | वाण 
महातेजवान्‌ पुरुष था। देवलोक में उसके साम्मुख्य फी किसी 
में सामथ्ये न थो। उसने प्रारम्भ में छोटे-छोटे युद्ध करके अपने 
देत्य-साम्राज्य फो फिर से व्यवस्थित किया। देवों ने भी उसे 
नहीं छेड़ा । इस प्रकार देव,दानव, देत्य, नाग, वठण एक प्रकार से 
मिल-जुल कर द्वी उस मूमि पर रहने लगे। इस बीच चार 
दिग्पाल नियुक्त कर देवों ने अपनी स्थिति और दृढ़ कर छी। 
अब देवों का सगठन देत्यों की अपेक्षा कहीं उत्कृष्ट था | 

परन्तु राषण के अभियान ने इस बार देवों के संगठन फो 
ध्वस्त कर दिया। वरुण की मृत्यु के वाद देवलोक में इन्द्र ही 
की सत्ता सावेभोम हो गई थी । ऋषि, आये और देव तथा 
इनकी उपजातियां, जो भी सिन्धु और सत्तलज फी घादियों में 
फैल गई थीं, सभी इन्द्र के प्रभाव मे थीं। प्रत्येक आये 
सम्राद फो इन्द्र और देवों को यक्षमाग की बलि देने पर ही 
सम्राठ था महाराज की पदवी मिल सकती थी । यह वास्तव 
में एक सारी टेकक्‍्स था जो इस पद॒वी के लिए 'दिया जाता 
था। उन दिनो विवाह तथा विशेष यज्ञों सें गाय-बैलो का 
बघ होता था। यह परिपाटी शञआर्यों और देवो में समान भाव 
में थी। इस समय आरयों की अनेक शाखाएँ भारत, आयौवबतो 
तथा उसके बाहरी फोणों में फैली हुई थीं । जिनमें सबसे 
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अधिक प्रमुखता ययाति- के पांचों पुत्र यदु, चुनेश, अठु, दुद्म 
ऋोर पुरु फी थी। इनके अतिरिक्त पअन्य जातियों में गान्धार 
मूजवन्त, मत्य, भरत, भ्रगु, उशीनर, चेदि, क्रिवि, पांचाल, कुरु,, 
छंजय, पारावत आदि शाखाएँ सी प्रधान थीं । दरुृत्सु 
राघी के पूर्वी किनारे पर थे। भरत मध्य भारत में थे । पुरु- 
चंशी दुष्यन्त' के चंशन भारत तथा स्वायंभुब भरत के वंशज 
मनुर्भरत कहाते थे। आगे भारतों को कौरब भी कहा गया | 
उशीनर, चेदि, मत्स्य, संजय का वंश बहुत पीछे तक चलता 
रहा। मत्त्य वश अत्यन्त प्राचीन है । इसका संकेत हमें 
सत्य पुराण से सिलता है। इस बात के अत्यन्त पुष्ट प्रमाण 
हैं कि अत्यन्त प्राचीन काल में पेविलोन में मत्य्य नाम फी 
एक जाति रहती थी, जिसने जल-प्रलय के समय भमन्यु के परि- 
धार फी रक्षा फी थी । भारत में मत्स्य लोग पूर्वी राजपुताना में आ 
घसे थे। उशीनर उत्तरीय सारत में रहते थे । बलि-वन्धन के 
बाद आर्यो के राज्य मगध तक फेल गए थे । 

जिस समय रावण ने देवराट्‌ इन्द्र पर अभियान किया, 
उस समय फारस से उत्तर-पूर्व से अफगानिस्तान और पामीर 
तक इन्द्र का राज्य था तथा सम्पूर्ण धआर्यावर्ते उन्हें देव फह 
फर पूजा करता तथा यज्ञ-साग देता था। उन दिलों यज्ञ फोरे 
घमोनुष्ठान न होतेथे। वे घड़े भारी राजनीतिक मध्त्त्व रखते 
थे। यज्ञ तभी किए ज्ञाते थे जब फोई घड़ी विजय होती थी 
या फोई वडी घटना होती थी । उस यज्ञ में सब समागत 
समथक्तों एवं मित्रों तथा आप्तजनों फो विजय में प्राप्त धन 
बादा जाताथा। इसी को यज्ञभाग फहते थे | 

सुदास इन्द्र के गहरे मित्र थ्रे । दाशराज-संप्रास में सुदास 
फी जय इन्द्र की सहायता से हुई थी तथा दृहृध्त संग्राम में विजय 
का सेहरा इन्द्र के सिर सुदास फी सहायता से वंधा का। ये 
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ठत्सु बंश के थे तथा इनंका राज्य रावी नदी के दोनों तटों पर 
था। इनके पिता विजवन महान्‌ युद्धकर्ता तो थे, पर राजा 
नथे। सुदास इन्द्र ही की कृपा से राजा हुए थे । पीछे दश 
राजाओं के युद्ध में जय प्राप्त कर भारी कीर्ति पाई | प्रसिद्ध 
नरपति तन्रसदस्यु फो भी सुदास ने पराजित किया था। वशिष्ठ 
ओर उनके पुत्र पंराशर तथा सत्ययात उनके आश्रित ऋषि थे। 
वशिष्ठ ही की सहायता से सुदास ने माथुर-यादव, आनव-शिवि 
गान्धार-ठुद्म, शूरसेन के मत्स्य, रीवा के तुवेश, अंनाये-वर्चिन, 
वैकण-भेद आदि सम्मिलित दस राजाओं को युद्ध में पराजित 
किया था। पीछे वशिष्ठ ही के पडयन्त्र से कुरुपति सम्वत्ते 
ने सुदास को पराजित करके मार डाला। इस प्रकार सुदास के 
मरने पर भारत में इन्द्र का प्रभाव बहुत कम हो गया, तथा 
सुदास का राज्य और चश ही नष्ट हो गया । दिवोदास, जिन्होंने 
सुदार्स को गोद लिया था, सभवत इस समय तक मर चुके 
थे। वे दशरथ के मित्र और सहायक थे और संभवतः उन्हीं 
के कारण दशरथ की इन्द्र से भी मैत्री हुई थी। इन्हीं दिवोदास 
की वहिन अहल्या थी जो गौतम के पुत्र शरद्वत फो व्याही 
थी, तथा जिसे इन्द्र से व्यभिचार करने के अपराध में गौतम 
शरद्वत ने त्याग दिया था, तथा राम ने जिसका उद्धार किया 
था। इसी अहल्या के पुत्र शतानन्द थे जो जनक सीरध्वज 
के पुरोहित थे । काशी में इस समय प्रतदन राज्य कर रहा था 
जिसके आश्रित भरद्वाज रहे थे, तथा जिसने हैहय वीतिहृन्य 
को पराजित किया था। पीछे पराजित होने पर घीतिदृन्य 
भरद्वाज ही के आश्रम में प्रयाग में रहने ज़्गे थे । प्रतदेनई 
फाशीपति राम के अभिपेक में मी आए थे। प्रतदेन के पौत्र 
अलके पर अगस्त्य की पत्नी लोपासुद्रा की कृपा थी। 

इस प्रकार जिस समय रावण ने देवलोक पर आक्रमण कर 
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के देवराट फो पराजित फर वन्दी किया, उस समय इन्द्र का 
राज्य-चिस्तार तो अवश्य ही बहुत था, परन्तु उसकी शक्ति 
खोछली हो गई थी । यही कारण था कि इन्द्र फो परामृत 
होना पढ़ा और इन्द्रजित सेघनाद एछसे बांधकर लंका ले गया | 
इससे देवलोक में बड़ी गड़बड़ी फैल गई। उस समय सब 
प्रमुख वारुणेय ओर आदित्य, बसु, रुद्र मिलकर लंफा में 
पहुँचे ओर रावण से इन्द्र की मुक्तियाचना फी। रावण ने 
देवों के साथ यह शर्ते रखी कि देवलोग राक्षोसों को भी देवता 
समझे, उन्हें अमरत् दें, तथा रक्त-संस्कृृति स्वीकार करें, जिस 
से सब देवं, देत्य, दानव, राक्षस, आर्योा से सिलकर एक ही महा- 
'जाति हो जायें ओर उनके चिग्रह शास्त द्वो जायें। परन्तु बहुत 
घाद-विवाद के बाद भी यह सभव नहीं हुआ। अन्त में यह 
तय हुआ कि राक्षस भी यज्ञ के अधिकारी मान लिए जाएँ। और 
जब इन्द्रज़ित मेघनाद युद्ध में ज्ञाय तो देवराद उसको अपना रथ 
भेजकर उसकी अभ्यथ्थना करें; त्था कभी भी राक्षसों के विरुद्ध शस्त्र 
ले उठाएँ | निरुपाय देवो ने रावण की शर्ते स्वीकार फर लीं। शर्तों 
पी स्वीकृति फटी साक्ती के लिए क्का में देव-दैत्य-दानवों ध्यौर 
नागों के प्रतिनिधियों फो बुलाया गया आर, इन्द्रमोचन की 
तैयारियां होने लगीं । 


ई 


| 


_ जिस समय लंका में यह सब घटनाएँ घटित हो रहीं .थीं, 
दैत्थ, दानव, यक्त, रक्ष लंका में आ-जा रहे थे ओर. इन्द्रें- 
मोचन की तैयारी हो रद्दी थी, तभी रक्षपति ' रावण के अदिश से 
इन्द्रजयी मेघनाद ने अत्यन्त गुप्त रूप से कैलाशी का साश्निध प्रप्ति 
कर लिंया। कैलाशी अपने इन्द्रजयी शिष्य फो देखकर प्रसन्न हो गए। 
उन्होंने अपना वरद-हस्त' मेघनाद के मस्तक पर रखे, गगा को 
पवित्र जल उसके भस्तंक पर छिड़क कर फहा--“बत्स मेघनाईद, 
तुने इन्द्र को बन्दी करके महत्कम किया है । इससे रावण की 
उत्क्ष बहुत .बंढूँ -गया है| अब'मैं तेरा एन्द्राभिषेक गगा के इस 
पवित्र जल से करता हूँ और इस अवसर पर तुमे कुछ दिव्य 
विभूतियां भी देता हूँ। उन विभूतियों से सम्पन्न 'होकर तू भ्रहष्ट- 
म्रेन लका को जा और रावण से कह--कि अब वह .इन्द्र' को छोड़ 
दे--यही युक्तियुक्त' भी है | अब सोम्य रावण संवेजयी हो चुका-। 
लोकपूजित देव आज उसके शरणापत्न हैं--अब ओर विश्रहृ' 
उसे क्‍या प्रयोजन है। परन्तु, यह जो मैंने तेरा यहां कैलाश में 
एन्द्राभिषेक किया है, सो यह तो औपचारिक मात्र ही है । तू रावश 
से कह-कि लका में वह इन्द्र-मोचन से प्रथम तेरे एन्द्राभिषेक 
का महत्‌ आयोजन फरे । जिसमें सब देव, देत्य, असुर, नर-नर- 
पततिगण, इन्द्रसहित सेचक की भांति सेवा-कर्म करें। बस इतना 
दी यथेष्ठ होगा ।”? 
इतना सकेत करके देवाधिदेव महादेव रुद्र ने हंस कर देवजयी 
मेघनाद फी ओर देखा । मेघनाद ने वद्धांजलि विकार-रद्दित हो 
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कहा--मिरा यह शरीर देवाधिदेव के आधीन है ।” 
मैं तुरपर प्रसन्न हैँ?--कहकर रुद्र ने सामिप्राय दृष्टिसे अपने 
चिरकिंकर नन्‍्दी की ओर देखफर कद्ा-- अरे जा, सुमेरु पर 

इसे ले जा, और सब दिव्य विभूतियां इसे दे दे ।” 
इस, प्रकार रुद्वदेव का संक्रेत पाकर गण नन्‍दी ने तत्वण भूता- 
सन पर आरूदढ़ हो सुमेरुन्यात्रा फी। सुमेरुपति चक्रदस्ड चिद्या- 
घर ने नन्‍्दी के भुख से रुद्र का आदेश सुन तथा मेघनाद को 
परिचय पाफर फहा-- वत्स, में मोहिनी विद्या का अधिप्ठाता हूं । 
जिसके पास यह विद्या होती है, घह अजेय हो जाता है। इस विद्या 
का प्रभाव घड़ी दुराघर्ष है। संक्षेप में, तू इतना हो जान--कि 
अब्यक्त से सम्पूर्ण शक्ति और अखुशक्ति उत्तन्न होती है | उनमें से 
प्राशशक्ति से उत्पन्त हुआ नाद विन्दु-मार्ग में जाकर तटनतत्त्व 
“ओर कंला समेत विद्या आदिक मन्त्रता को प्राप्त होता है। ज्ञान 
ओर तप से सिद्ध इस विद्या फा प्रभाव दुलध्य है । सो पृत्र, तुमे 
में यह सोहिनी ओर परिवर्तिनी विद्या देवाधिदेव रुद्र के आदेश 
से दूगा | अब तू सात दिन तक सर्पो की वास्बरी में सर्पों के साथ 

रह" 

यह सुन कर सेघनाद उस विद्याघर फो अरणाम फर सर्पों .की 
चास्वी मे चला गया। अनेक सर्पाने उसे दंश किया पर विद्याधर 
के, विपहरा प्रयोग से इस पर विप फा प्रभाव नहीं हुआ । जब वह्‌ 
विप फो सह गया तो विद्याधर ने! दिव्य संमोहिनी विद्या 
मन्त्रसहित उसे दे दी । किर फकहा--“अब ते तीन दिन अग्निवास 
फर,तव में तुझे परिवर्तिनी त्रिया द गा ।? इस पर मेघनाद ने तीन 
' दिन अपग्रिवास किया। ज४ चह शअ्रप्नमि को सह गया तो विद्याघर 
ने उसे पर फालान्त सिंद्धि फा अयोग किया । उसने काकिनी स्त्री का 
सहवास रख कर गगनतत्त्त बनाया, कादिन्युलन्न पुन्न का 
सशोविट्‌ वायु, काकिनी पुष्प तेल, तथा तत्पुध शोशित जरले- 
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तत्य बनाया । काकिनी पृत्न फा सर्वाह्न प्रथ्वी तत्व निश्चित किया.। 
फिर रससिद्ध पुरुष-बीज को जीव सज्ञा दी। अब उसने पुरुष 
की ऊँचाई के'वराबर एक छै श्ंगुल मोटे ताम्र कटाह को चतुमुँख 
कोष्ट पर रख उसे गोघृत और नरतैल से भर दिया । तद॒नन्ता 
सिद्ध चक्र रच, कुमारी,गुरु-रेव का पूजन कर,बंलिमांस अपेण कर 
चारों ओर से वंकनाल द्वारा खदिराज्वार भ्रज्बलित फर'उसे - सुतपत 
किया | जब निर्धूम दो, फेननिमु क्ति हुई, वब इस मेघनाद का 
शरीर उसमें निश्चेप कर, पूर्व वर्णित प्रथ्वी-जल-आकाश-बब- 
अप्मि इन पांचो तत्वों तथा वीज-जीव का निश्षेप किया [7 जल- 
तत्व डालते ही बह द्रव रक्त वर्णो,हो गया। वायु-तत्व से शुप्र 
धर्ण, तेज से घनीभूत, तथा आकाश-तत्व से स्वणें सदर दो गया 
झर ज्यों ही उसमें जीव प्रक्षेप हुआ, तत्काल हुंकार ध्वन्ति करता 
हुआ मेघनाद का तेजवान्‌ शरीर उसमें से इस प्रकार उठ खड़ा हुआ 
जैसे पूर्वाह में भास्कर का उदय द्वोता,है ।'वह- दिव्य तेज, मद्दा- 
फ्लाय, मदहा|बल पराक्रम, नो हजार हाथियों का चल धारण करने 
चाक्ा वजरेदद, विव्य रूपबान्‌ क्षुत्पिपासा निमुक्त, सब भोगों फो 
भोगने में समथे, इच्छासिद्ध मेधनाद नव-रूप में विकसित हो 
ग़या। / ,' हे, 02 

“ उसे इस अद्भुत और-नवीन परिवर्तित रूप में देख, और परि- 
पर्तैनीय विद्या दे, विद्याधर चक्रदण्ड ने उसे कामचारी महापञ 
विमान,में वैठाकर त्रिकूटाचल पवेत पर स्थित त्रिकूट पताकों 
नाम पुरी में अपने ज्येष्ठ वन्धु विक्रमशक्तिं के पास भेज दिया। 
विक्रमशक्ति विद्याघर ने उसे सिद्धपुरुषों की भांति दिव्य प्रभा से 
व्याप्त देखफर कहा-- जब तुमे मेरे भाई चक्रदस्ठ ने कामचारी/ 
बना ही , दिया, तो अब में भी तुमे फामचूड़ामणि सिद्धि से 
सम्पन्न करूंगा । तू अभी चन्द्रपाद पर्वत की गुद्दा में जाकर सात 
दिव्यौपधि .सिद्ध कर क्षा। परन्तु, यह जान, कि बहू, 


ना 
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सुकर नहीं है। उस अगम शुदह्दा पर महादेत्य 
नमुचि फा अधिकार है। वह जरामरणरहित फामचारी 
सिद्ध पुरुष है । वह किसी शल््रात्न से न मारा जा सकता है, न 
जय किया जा सकता है। परन्तु वह महादानी है | घिनय से उसके 
लिए शज्रुओं को भी फोई पदार्थ अदेय नहीं है। वह निर्ेत्ततिर 
है । उसने तीन वार देवापुर-सप्राम में देवेन्द्र इन्द्र को जब किया 
है। उस शुद्दा के तल में नमुचि का हसस्‍्थे है, जो देव-दानव सभी 
के लिए अगम है । वहां अकथ रत्न-मणि हैं, तथा वहां नमुचिं 
दैत्य फी बारह पत्नियां दिव्योपध के प्रभाव से नमुचि ही फे 
समान जरामरणरहित हो उसकी सेवा करती हैं, तथा नमुचि 
के दस सहस्र धनुधर और इतने ही अश्च हैं | तू अपने विनय से 
उसे प्रसन्‍न कर,ओर वहां से सात दिव्योपध लेकर मे रे पास आ ? 
यह सुन मेघनाद एकाकी ही उस दुरूद् दुरारोह फामचूड़ामणि 


 गिरिझंग पर चढ़ने लगा। मार्ग में उसे देख अनेक गुछाक, यक्ष, 


देत्य तथा कृष्माण्डक दिव्य शत्न ले लेकर उससे युद्ध फरने आए, 
परन्तु मेघनाद ने अपने दिव्यास्रों से वहुतों फो,मार भगाया, 
घहुतों फो माया-चल से संमोहित कर दिया । अन्त में वह गिरिगुद्दा 
के हार पर आ पहुंचा। उसकी अवाई सुन नमुचि देत्य ,खज़- 
हस्त हो उसके सम्मुख आकर वोला--“अरे दुराचार, तू केसे मेरे 
रक्षफों फो मार कर यहां--श्रगम्य मेरी दुरारोह फामचूड़ामणि 
गुदा पर आया है। अब तू मर ।” यह सुन फर विकार-रहित हो 
मेघनाद ने विनम्र वाणी से कहा-- हे देत्यवर, मेरा यह- शरीर 
ध्रापके आधीन है। मुझ अपराधी फो झ्याप शिक्षा दीजिए |? 
मेघनाद के ये विनीत वचन सुन नमुचि ने हँस कर फहा-- अरे 
रावणि, में तुक भगवान्‌ रुट्र के किंफ्र फो जानता हैूँ। मैंने देख 
लिया, सुममें अभिमान का लेश भी नहीं दे । में तुक पर प्रसन्‍न 
हूँ। मेरे पास से फोई याचक विमुख्ध नहीं जाता। तू मांग, 
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शेष जन भय-भीत हो इधर-उधर जा छिपे | महानाग सब वेवियों 
के मध्य बेठ यज्ञ-ःशाकल्य और वलि भक्षण करने लगा। 

अब नन्‍्दी का सकेत पा, मेघनाद सपे के निकट गया। सब 
देव, देत्य, दानव-राज यद देख घड़फते हृदय से इसका परिणाम 
देखने को आकुल हो उठे | पर मेघनाद ने देखते ही देखते, एक 
बन्धकण? विद्या के द्वारा महानाग को पाश में बांध लिया | नाग 
बहुत छुटपटाया परन्तु उसकी मुक्ति न हुई। वह -जितना बल 
ज्ञगाता, जकड़ता ही जाता था। अन्त में नाग का मुख बन्द हो 
गया और वह बारंबार शिज्ञापर सिर पटकने ज्ञगा | तब नन्‍्दी का 
संकेत पा मेघनाद ने नाग का पेट चीर डाला, जिसमें से उसे 
दिव्य तूणीर की उपलब्धि हुई | यह्‌ देव-दानव-देत्य दुल्ेभ अक्षय 
तूणीर पाकर मेधनाद अत्यन्त प्रसन्न हुआ । और उसके विक्रम से 
प्रसन्न हो, सब देव, देत्य, दानवों ने उस पर पुष्पवर्पा की। परन्तु 

कक ५ 

फालचक्र-देत्यों के अधिपति ने दूत भेजकर कहलाया--फि प्राण ' 
बचाना चाहता है तो वह तूणीर हमे दे दे। इस पर मेघनाद ने हँस 
कर दूत से कहा-- अरे दूत, अपने स्वासी से कह, फि भेरे वाणों 
से उसका शरीर ही तृणीर हो जायगा।”? 

तूणीर सिद्ध होने पर नन्‍्दी ने कहा--“'“अब चल, धनुष भी 
सिद्ध करें ।” यह कह, वे दोनो देमकूट को उल्लंघन कर उसके, उत्तर 
में मानसरोवर-तट पर,जा पहुचे | वहा फालचक्र देत्य प्रथम ही 
से आा वेदी रच घृत और रवणें-कमलो से हवन कर रहा था । 
मेघनाद ने भी वेदी रच घृत ओर स्वण-कमलों से वेद-पाठ कर हवन 
करना आरंभ फर दिया | तव ननन्‍्दी ने कद्दा--हे वीर,यदां से उत्तर 
में फीचफ नाम वांसों का वन है । उसमे भयानक सपे रहते हैं जिनके: 
फारण कोई घहा पहुँच नहीं सकता है। जो पहुँचता है--पीर्छे 
ल्लौटता नहीं है | तू साहस करे तो जा और घनुप के उपयुक्त बांस 
काट ला। बांस काट कर इस सरोवर मे छोड़ दे तो वे दिन्य 
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धनुप वन जायेंगे ।” ;' 
मेघनाद ने साहस करके कीचक-चन में प्रवेश किया ओर 
सात दिन तक सर्पों का संहार करता रहा । अस्त में उपयुक्त घाँस 
फाट सानसरोबर में छोड़ दिया। यथाससय उसे एफ दिव्य घनुष 
प्राप्त हो गया, जिसे ले वह कालचक्र देत्य के सम्मुख आया ओर 
फट्दा-- हे देत्येन्द्र, ठमने मुझसे युद्धनयाचना की थी और मैंने 
भी युद्ध-बचल दिया था । आओ झब दोतो के मनोरथ पूर्ण हो 
जाएँ” यह सुन फालचक्र देत्य ने क्रद्ध हो बाणों की वर्षा से मेघनाद 
फो छा लिया। दोनो बीरो में विकट युद्ध हुआ ओर सांति-भांति 
के शस्त्रात्रो का प्रयोग संहार हुआ। अन्त मे कालचक्र देत्य का 
मेघनाद ने सिर काट लिया । उसके मरने पर सब देत्यो ने मेघ- 
नाद को आधीनता स्वीकार कर उसकी पूजा की | 
“इस प्रकार सब भांत्ति कृतमनोरथ हो मेघनाद दिव्य 
: विमृत्ियो से विभूषित हुआ तब नन्‍दी ने कहा--हे रावणि, 
भगवान्‌ मृततनाथ देवाधिदेव रुद्र की तुकपर कृपा है। उनके प्रसाद 
से तू विश्वपत्ति धन गया; श्रव तो तू अपने पिता त्रेल्ोक्यपति 
रावण फो भी जय कर सकता है। फिर अब चिलम्ब का क्‍या 
प्रयोजन है ? जा, ओर लका में अपना एन्ड्राभिपेक कर, इन्द्रमोचन 
फर, ओर प्रथ्वी के सब भोगो को भोग ।" 
. नन्‍दी के ये वचन छुन मेघनाद ने कल्ाश की ओर मुख करके 
फेलाश-पतति रुद़् फो मूसिपर गिर प्रशिपात किया। फिर शिव- 
किफर ननन्‍्दी फी अभिवन्दना कर कामचारी महापञ्म विसान पर 
चढ़ लंका की ओर उड़ चला-मन की गति से । 
मेघनाद का लंका में भव्य स्वागत हुआ। देवाधिदेव का 
प्रसाद रावण फो भा गया । उसने तत्लण पुत्र मेघनाद के एंड्रा- 
मिपेक की घोषणा घर दी। देश-देशान्तरों मे दूत भेज, बन्धु- 
बान्धव, नर, नाग, देव, देत्व, दानव सभी फो घुला भेजा। महि- 
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देव, जगज्यी रक्षपति का सदेश पा भू-मण्डल के नृवश ।नर-पति 
अपने-अपने दलवल लेकर लका'में आने लगे | भीड़-भाड़ और 
धूम-धाम ऐसी बढ़ी कि रत-दिन में भेद न रहा। लका के राक्षत्त 
अतिथि-सत्कार. करके सब आगत-समागतो को प्रसन्न करने लगे।। 
संहिदेव रावण ने सभी की सुख-सुविधा का पूरा .विचार रखा:। 
वादों की तुमुल ध्वनि से दिशाएँ,व्याप्त हो उठीं। सुगन्ध द्रव्यों के 
हवन से सो योजन का वायु-मण्डल सुरमित हो उठा। अनेक 
प्रकार के 'भक्ष्य, भोज्य, लेह्म, चुष्य, पानक तैयार करने में सहस्नों 
सूदक जुट गए । विविध प्रकार के लाव, तित्तिर, कपोत, सूकर, 
रंग, महिष, अज, सार-मार कर स्वादिष्ट पाक तैयार होने लगे | 
सुगन्धित भदिराओं की नदी लका में बहने लगी। इस समारोह 
में प्रथम बार ही लका में देव, देत्य, नाग, असुर, यक्ष, गन्धवें, 
आये, ब्रात्य, नर, सभी जातियों के मृधेर्य पुरुष एकत्रित हुए | 
किसी फो फिसी भाति की असुविधा ,न हो, इसका पूरा ध्यान रखा 
गयां । इसी अवसर पर प्रथ्वीभर मे सावभौम मदहातेज बाण भी 
लंका में महाप्रतिष्ठ हुआ | 

, * समारोह का नेतृत्व किया रावण ने । महिदेव फी प्रतिष्ठा-मूमि 
से आगत-समागत भू-मण्डज्त के देव, देत्य, नाग, दानव, सानवों 
के प्रतिनिधियों ने अपना दासभाव ग्रकट।करने के लिए समारोद 
में सेवाएँ प्रदान कीं। बारहों आदित्यों के अतिनिधियों के बीच 
देवराट इन्द्र ने सप्त-समुद्रो, सप्त-तोर्थों, सप्तः्महाकूपों ,का जल 
मणि-कलश में भर मेघनाद की मू्धों पर अभिपेक किया। सप्तद्वीप- 
पतियों ने उसकी पीठ,के पीछे खड़े होकर उसके मस्तक पर छत्र 
लगाया । नृव॒श के सात सौ नरपतियों ने वतिरथी. मेघर्नाद के. 
स्थ के अरश्वो की बल्गु पकड़ रथ हांका । इसके बाद लोक-लोक के 
आगत -समागत लक्ष-लक्ष नवश के प्रतिनिधियों ने महिदेव; सप्त- 
द्वीपपति, स्वेजयी रावण और इन्द्रदमन करने न्‍्वाले अतिरथ 
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मेघनाद मृत्युज्षय फा जयघोष किया । उस जयघोप से प्रथ्बी 
फी दिशाएँ कम्पित हो गई । ,भूलोक चलायमान हो गया | 
समारोह फी समाप्ति पर 'मंहिदेव ने अपनी सारी ही संपदा 
याचको को लुटा दी | रावण ने ऐसा दान दिया कि किसी त्रिल्ञोक- 
पति ने नहीं दिया होगा। स्व॑णें, रत्न, मणि, माणिक, मुक्ता 
फस्तूरी, अस्वर, केशर, फोपीतक, कोपेग;हम्ये,, सीध सभी कुछ 
महिदेव ने याचको फो दियां। फिर महातेम महाग्रतिप्ठ,पिता-पुन्न 
ने सब भांति सत्कृत कर सवे सम्सान्य अतिथियों को विदा किय्रा । 
सबकेबाद सहस्तन-भार रत्न, | आ्राभरण, सहस्र दिव्य .हाथी 'ओर 
“सहस्न कुमारिकाएँ, 'दासियां देकर ,देवराट इन्द्र को वन्‍्धनमक्त 
किए छरेघोसहित लंका से विदा किया ।. 


मेघरहितः क्ुणशप्रभा' विद्यत-सी,'  छुमुद्वन्धु 7चन्द्राहत 
ज्योत्स्ना-सी, मन्मथरहित रति-सी थी' वह सुलोचनां,सुलक्षणा 
दानवनन्दिनी--मेघनाद-प्रियतमा । जैसे विधाता ने "ससार की 
' सब रचनाओं से अपने हस्तकोशल' को परिष्कृत करे' एक आवदशों- 
रम्य मूर्ति रची थी, जो वसन्त फी/फुलवारी-सी प्रतीत होती थी। 
निर्दोष शुक्र नक्षत्र फी भांति समुज्ज्वल दृष्टि, मनोज्य-निर्वाच्य 
वदनकमल, जितवीणा क्वणित वाणी, प्रस्फुट शरीरविन्यास, 
शोभनीय 'अवयव सश्लेष, पीन पयोधर, सुशोभन गमन, शरदिन्दु- 
सा गात्रसमुच्चय, अभिनन्दित चरण युगल, अति विपुल जघन-- 
जैसे काम ने सफाम हो, शरीरी हो, उसे रचा हो, जैसे अनु- 
राग ही फा समूत्ते आविर्भाव हुआ हो, जैसे तत्लण ही उस 
ग़ाप्रलता में सब सात्विक भाव अकुरित हुए हों । अन्तज्वंलित 
सनोभव से दह्मय-सी उसके गात्र से प्रस्वेद-जल प्रिय-सदेश सुन- 
फर ही मरने लगता था। कुसुमशरजाल-पतिता-सी वह तन्वी 
बारबार अनिमेष दृष्टि से प्रिय को जेसे पीती थी। उस स्तब्ध- 
तनु, सोत्कपा, पुल्फवती, स्वेदिनी, सनि.श्वासा के साथ धूतें 
समर यथेच्छ क्रीड़ा फर उसे विहल रखता था। उसके नेत्रो फी 
स्निग्धता, राग प्रत्यायकत थी । अनुराग के कारण उसकी, 
वदनच्छवि फान्तिमती प्रतीत होती थी। बाणी और गमन में 
उस भीरु का जो स्खलन होता था--वह उसकी चारुता में चार 
चांद क्गाता था । उस वाला की नवीन अनुरागांवस्था में 


सुल्तीचना ४६६ 


उच्छूबास के साथ जो कुचयुगल फा उल्लसन होता था उसका 
सस्पत्र-मनोहारि-मौग्ध्य नेत्रो को" पुलक्षित कर देता था। बह 
प्रणयभज्ञभीता-त्रीड़िता प्रिय फान्द सेघनाद को समीप पाकर भी 
चित्तग़त मन्मथ-पीड़ा को व्यक्त -नहीं कर पाती थी । इसकी 
चित्तन्ृत्ति . को जानफर - विहसित सखियां न्यंग से उसके सम्मुख 
चार प्रफार की प्रीति को बारंबार. व्याख्या करके उसे खिम्ताती 
थीं। वे फहुती--३ दानवनन्दिनी, तू क्यो कान्त के लिए विफल 
है ? कहीं आम्रमंजरी भी भौरों को निमत्रण देती हैं! क्‍या 
चन्द्रिका भी कहीं चक्रोर फो अभ्य्थना फरती हैं ? फह्दी रत्न भी 
पारखी फो हूं ढ़ते फिरते हैं ? परन्तु वह फामशरासार भिन्ना 
सर्वाद्नी, व्यक्त स्वलित अक्षर बड़ी ही कठिनाई से फहती-- 
“श्री सख्ियों कुछ चातुये फरो, कुछ यत्न करो, शआक्रान्त विपन्न 
हा विपृत्ति-प्रतिकार न कर शुप्क उपदेश देने से क्या होगा! 
मरी; यह सुरभिमास चेत्र प्रिय दोने पर भी अप्रिय सा लगता 
रै। सु पवन से स्वत. शोभन हे, पर विरह्दिणी के लिए 
श्रशोभज़ ।, अरी, हँसी तो सभी उड़ाते हैं, पर संसार में व्याकुल- 
मन्र उन्मन जन फो परित्नाण देने वाले थोड़े ही हैं. । श्ब मैं 
किससे फहूँ, आश्वासन फह्ां पाऊं, किसकी शरण जाऊँ, मुझे 
तो यह शीतल-मन्द दक्षिण मलय-समीर बहुत ही पीढ़ा दे रहा 
है। , मुमसे वो कुछ फहा ही नहीं जावा--इसी से तो चिर- 
मौनब्रता-ये फोयल भुरूमे बेर-निर्यातन फर रही हैं । ये छुद्र 
तियेग्योनि भी मेरी व्यथा बढ़ाने फो प्रिय-विरदद-लनित स्वर में कक 
रही हैं । इन हंसों-को देखो, इतरा-इतरा फर मेरी चाल का 
अमुकरण कर, रहे हैं। ओर ये भरे मेरे उप्णोच्छ चास से विदक्ष- 
मान होफर भी अलक कुसुमों फा लोभ संघरण नहों कर सकते | 
इसी से तो फहते दे कि विषय सभी दुष्त्याज्य हैं। झरी, भुझे तो 
परीर-घारण भी भारमृत हो रहा है, ओर ये हुष्ड औरे मेरे, 
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'कशपूर में खुसे फूलों पर गज रहे हैं | इन्हें: तो निवारण कंरो। 
भहे हार॑' जो मैंने बढ़े प्यार से हंदय पर घारणं 'फिया था 
अंब मेरे शत्रु सनोभव से 'मिलकर ' मुझे दुखे दे रहा है +! भरलों 
अब “कुशल कहां है? उज्वेल/ स्वेद-जल गए ओर कपोल्ों से 
भर कर. तथा कंजलमिश्रित अंश्र॒ुजल ' से मिलकर ऐसा हो 'गया 
शैजैसा प्रयाग में गंगा-यमुना का संगस है।' कोयर्ल फो कक, 
भलेय समीर, पुष्पों को सुवास, 'पुष्पायुध और भौंरे ये'पाँच अग्नि 


हा सो मैं ' प्रिय-परिरम्मण फी 'लालसा ' से 'पंचाग्नितपे तप 
हूँ । ) ४+ 5 #% हक ॥र्त ८ ।+ 


०:०१ 


हो गए।' चिर विरह के बाद सुखद मिलन हुआ' । 'मेघनाद 
फा आवास प्रमद-वन मूलोक फा-स्वर्ग था, जहां 'भांति-भांति 
के सुख-साधन देश-देश से सचित'थे ।“' वहाँ सभी ऋतुओं “के 
अनुकूल जीवन॑-सामग्री थी । 'ऋतु के अनुकूल पुष्प,'फल, विहेंग, 
शीत, उष्ण, ताप को सम रखने के साधन, ''आददार-पोर्न” के 
विविध आयोजन अग्नतिम थे । बहा बारह संहस्त सुभट राक्षस 
'इन्द्रजित भेघनाद के हम्ये की रखबांती करते थे। ओर सात सी 
सुन्दरियां 'दानव-नन्दिनी सुलोचना' दी''परिचर्या “करती “थीं 
जो कुसुम-कोमल भी थीं और वज्नसम कठोरं:भी.। >सुलोच॑ना 

के 'ज्षिए जो पृष्पहार भी 'गृथती थीं और उसके लिए” अंर्सि 
प्रहण भी कर सकती थीं। इस"सम्ंय वह भंम्दवेन वर्संनेत की 
कुलवारी हो रहा था। सुलोचना ने इन्द्रजित्‌-एन्द्रासिषेकसित्त हे 
लोफोत्तर प्रथ्वीजयी वीर पत्ति' के स्वागत की भारी ' तैयारी £को + 
थी।.' अब चिर विरह के वाद वह सुलोचना “पति के, सांप्निष्य 

आनन्द॑विभोर हो गई । 'उस उत्सुकता' ने अमाद्र ' नेत्रों? 

ग्रिय-दशेने ग्रिय का ' स्वागत ' किया । “प्रिय के देशेन मात्र” ही 
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सेःउसकी संताप्-शान्ति हो' गई ।- इस शुभावसर पर उसने , 
सहज; आव- से अवनत, शिर प्रियतम- फो प्रणाम किया |- 
नेसगिक भीति, अप्रतिवन्ध विलास; रतिर्सायनवय तारुण्य, इन्न 
सब ने... सिलकर दोनों को-एकीमूत कर दिया। 'सदहृशजन सूस्रा- 
श्रय+/फाम: |? -सेह के अतिरेक ने दोनों को ध्रृष्ठ बवा दिया |, 
वे सोकुमाये का उल्लंघन कर निर्देय वामाचरण फरते लगे, 
बारवार ,अभिलाप , करने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई । ल्ज्जा- 
स्राव भी विगलित हो,यया । वद्धेमान राग के कारण ददय, 
के एकीमूत होने से--वर््लाभरण, भूषा-सजा सभी कुछ 'अस्त- 
ध्यस्त हो गए । ऐसा. उनका सुरततोत्सव - हुआ |. यथोचित 
रूप हो, यत्तथा अनुराग हो, अमनन्‍्द,मत्मथ- हो, अभिराम “यीवन 
हो; तो जीवन-'का यथार्थ आप्तव्य मिल्ले ही मिले और मनन्‍्मथ फा, 
>अमन्द वेग भी-अद्भुत- प्रभाव रखता है। जहां; अधिनय' ही शोभ- 
“ नीय माना जाता है-। अश्लीलाचरण हो सम्मान ससकासजाता- 
है। -निश्शंकता;-ही जहां सोएव ओर चांचल्य ही जहां. गौरवा- 
धान ध॑न-जाता है। जहां प्रग का अभेद हो जाता है । ,स्वदेह- 
में; परदेहः का विलय फरने फी, इच्छा कभी प्त ही नहीं होती । 
प्रिसम्भण परम-सुखदाता होता है। लब्ना- जहां भ्वगुण 
कहातो है।. विवेक जहां मूर्खतापूरं वन जाता है । जो फामामि 
झारंम्स ही में घक--घक जलती है, उसकी प्रवृद्धावस्था फा 
वंणेनः कैसे किया जाय! यहां न पारिडित्य काम दरेता.है, न 
चातठुय । 'सुरतारस में निमन्न पुरुप समाधि से, भी परा गति 
को प्राप्त तोता है। उसका चेन अरध्य है। बहां हास-विज्ञास, 
_. -चाहु भाव- सभी समाप्त हो जाते हैं। वहां त्तो भगवाद्‌ कुसमा- 
युघ रतिपति ही का अवाध शासन लता दै-। कैसा चमत्कार 
है-यह, मदुगात्र लता-कोमलकान्त वाला, दृढ़ पुरुष द्वारा अकान्त 


छेले पर भी ज्यधित नहीं होती--हर्पित दोती है । निर्देश 
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यह मनोज-मनोरथ' का ही प्रभाव है। सुरतयोंग 'में तोजेंसे 
दोनों का देह' सांयुज्य रूप अद्वेत हो ' जाता है । इस' हृदियाद्वित 
भाव द्वी से दोनों रंमेणी और' रमण--मिंन्न लिज्ली ओर  मिन्ने 
शरीर सम्पत्ति तथा भिन्न गुण होने पर भी दृष्णातिशर्य से- 
एक्याभिलाष से परस्पर अनुप्रवेश करते हैं ।' तब फौन रंमेए है, 
फौन रमणी है ? यह भेद अभेद हो जाता 'है। यहें मेरों अंग 
अवयव है, यह पराया-यह भेद-बोध नष्ट हो जाता है'। 
निर्व्योज रूपेण प्रिय के अंक में अपित्त वपुषां, फार्मिनीं की 
मिलन-रात्रि जे से क्षण भर ही में व्यतीत हो जाती है ! ' ' ' ' 
रति-तप्त' प्रेम-विभोर हो युगल मिथुन सुंलोचना और इन्द्र- 
जयी मेधनाद ने जेसे अपने को जाना-+दोनों नें प्रिय फान्त 
भाव से एक दूसरे को देखा । मेघनाद॑ ने केहा--' “प्रिये; 'प्रिरयेतमें 
मैंने देवाघिदेव का चरम साक्निष्य प्राप्त किया, इन्द्र को दु्धेषे- 
शक्ति से बन्धन में बांधा | कठिन दुरारोहं, दुंराचार, गुक्क विद्या 
ओर सिद्धि प्राप्त की । 'जिससे सम्पन्न' होफेर ! आज यह 
तुम्दोरा ' दास मेघनाद प्रथ्वो पर अजेंय:- अजर, 'अमंरे'हो गेयों 
है। ' परन्तु यह 'सारी ऋद्धि-सिद्धि-संम्पदां-आ जो मैंने अजित 
फी और यह मेरा अमोघ व्यक्तित्व सभी तो तेरे! सोन्निध्यं-सुंख 
के सामने 'एक तिनके के सर्मान नर्गरेंय, तुच्छ, अरप॑दार्थ हो 
गया। अरी प्राशवल्लभे, आज तुमे अपना-यहे देहभार 'अपण' 
फर जेसे मैं कृतक॒त्य हो!गया । कह, 'इस 'तेरे अनुमह के 
बदले 'तुमे क्‍या दू ? अथवा फोौन-सां तेंरा प्रिय' करूं (' + झुक 
इन्द्रदमन के लिए कुछ मो तो दुलेभ नहीं है।' कुछ भी' तो 
अंदेय नहीं है।* अथवा अधिक प्रलाप,से क्या ? /' तू कहदे/तो 
अपना प्राण ही ठुके अपंण करू।?  . हल 
प्रिय पति के ये कोमलकान्त वंचन सुन श्रश्नमती सुलोचना 
- ने कहा-+ हे प्राणवल्लम, अब मेरे लिए विशव में मांगने को ओरः 
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क्या रह उग्री; जब नि अपने अंक में तुम्हें पा लिया । ्यरे 
प्राण, तुमने तो मेरे रक्त के प्रत्येक कण को एक नया प्राण ' 
दे मेरे: जीवन. के; प्रत्येक क्षण को - प्राणों' से आपूर्यमाण 
कर ;दिया।* श्तुम्दारे! एक ज्ञण फे सात्रिष्य का सूल्य तो - 
मेरा त्यहूं सोरा :जीवेन/भी नहीं है।: तुमने जो मुक दासी को 
सथव-भांति आज फ्ता्थ किया--सो उसका बणन क्या वाणी 
सेःहो सकता है ९ .पर,सें तो इसी भय से मरी जाती 
हूँ कि कहीं अंतरित्त के देवता-पितर मेरे सुख से ईर्पा न फरने 
लगें। हे फान्त, अब तो यह सुकसे कदापि न सदा जायगा । 
हमारे हृदय एक हैं, प्राण एक हैं, पर शरीर भिन्न हैं । क्‍या 
फोई ऐसा उपाय है. कि सै अपने इस शरीर को तुस्दारे 'ंग में 
लय फरके अपना भ्रस्तित्व खो दूं? अरे, अब मैं तेरा-मेरा 
/री सहन ही नहीं फर सकती | हे जगज्यी, तूने भुमे! भी जय 
कर लिया, अब मुझे इतना दूर क्यो रखा है, अपने में 
समा ले ।” 
सुलोचना के ऐसे आवेश और प्रेमोन्माद भरे वचन सुन 
भेघनाद ने हंसते-हंसते उसे अंक में उठाकर वक्त से लगा लिया। 
उसने फट्दा--“प्राणसडी, अब भला हम तुम दो फहां हैं ? यह 
भेरा 'झंग तेरा और तेरा अंग मेरा है । हमारा हृदय एक हे, 
पभाण एक है, फेवल शरीर दो हैं, सो इसीलिए कि हम इनके 
हारा एक दूसरे को सहवास सुख से आप्यायित करते रहें | फिर 
भेरी तेरी आंखें हैं, इसलिए कि मैं तुके देख तू मुझे।। मेरे तेरे 
कान हैं, जिससे में तेरी बीणा-सक्ृत वाणी सुनूँ तू भेरा चचन 
>“डिने । मेरे तेरे अन्य अंग-उपाद़ हैं कि जिमका लय-विलय कर 
हम योगानन्द फा चरम सुस्त अनुभव फरें। री भोरी, यह 
अंग ही तो खुवबोपभोग का साधन टै--यम्त्र है। यइ न तेरा 
पृथक अंग हे नयह मेरा प्रथकू। हमारा दोनों का अंग जुपूर्ण 
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है ।! दोनों 'दोनो के, पूरक हैं: ज़वः द्वोनों [एक होते।हैंफहमारे 
प्राणों फो.'चरम सुख देते हैं ।'/ 5 है पट जा जी! 
$»सुलोचनता ने नरयन।म द्‌लिएण वह प्रियतर्म के वच्षे. पर मूल 
गई। ।“न कुछ कहने को रही, न सुननेप्फो ॥"वह सब कुछि पा. 
चुकी थी । सब छुछ सम चुकी थी। ओऔरविश्वजयी' मेघनाद 
जेसे अपनी समूची अर्जित सम्पत्ति को फिसी-देवी पझव्यक्ते|प्रभाव” 
से|सजीवाबस्था में अपने।अक में घारण किए? अपने को. आर: 
विश्व को 'भूल-चुका था। 5, 7 वैनाजा तंवर पिता ही 
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लैका के परफोट के धाहर चार योजन भूमि में अशोक-चन 
था। इस पअशोफ-वन में एक लाख अशोक-बृक्त थे । इस चन में 
बारहों मास वसंत रहता था । अशोक के अतिरिक्त अनेक जाति 
के विविध उूत्त विविध फल-फूलों से लदे थे । आमःओर केले की 
वहां अनगिनत जातियां थीं, जो सभी 'ऋतुओं में “फल देते:थे । 
घींच-बीच में फमनीय 'लताओं 'से आच्छादित अनेकों छजेंथीं । 
अनेक दृक्ष' सुनहले और रुपइलें पत्तों वाले थे। उनपर बेंठे. पत्ती 
कलरब फरते घड़े, भले लगते थे। शअनेक मोर, फोयल, ,शुक,' 
सारिकां; सारस; हंस, चक्रवाक .पत्तियों का "समूह ठोर-ठीर पर 
जलाशयों और सघन ऊफुंज़ों में विद्यार कैरता फिरता था। वायु से 
भंड-भड़ कर अनेकों प्रकार के रंग-विरंगे 'पुष्पों ने प्थ्वी फो ढांप 
लिया था । उनसे प्रथ्वी ऐसी मालूम होती थी#- मानो रंगीनः 
गलीचोी विद्या हो। वहां स्वच्छ जल से भरे अनेक,तड़ाग और 
पुष्करिणियां थीं, जिनमें ,घड़े-वढ़े शतदल कमल खिलेंथे। उनके! 
धीच हंस चक्रवाक निरंतर क्रीड़ा करते रहते थे । ! 

घन में ही एक पर्वत था। उससे एक गपाते गिर कर मनोहर 
छा दिखा रहा था। प्रषात फा यह भवाह तिरछ्ठा-ठेढा अंवी-नीची 
भूमि पर गिरता थड़ा मनोहर प्रनीत दो रहा था। इस जल-प्रपात 
के कारश खताएं मूसि पर सो गई थीं, उसः परवेत:के पाश्वे ही में, 
एक बड़ा सरोवर था वेधा अनेक कृत्रिम तालाब भी थे, जिनमें 
घढ़िया शवेतममेर की सीढ़ियां बनी थीं! स्थान-श्वीक पर कृत्रिम 
बाटिकाएं तथा छोटे-बड़े अनेक हम्ये भी को-के! शकम रो 
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के नीचे सोने की वेदियां बनी थीं। बीच-बीच में खुले मैदान 
भी अनेक थे। सब के बीच -एक बहुत प्राचीन सुनहरा 
अशोक-बृत्ष था जो अनेक लतांओं से घिरा था, इसके चारों 
ओर सोने की अनेक वेदियां बनी थीं, तथा अद्भुत अप्नि 
के समान ज्वलन्त पादप चारों ओर थे ।इन अलौकिक और 
दुलेभ.रंमणीक वृक्षों को देख कर बड़े-बड़े देव, दैत्य चकित रह 
जाते थे | ऐसा 'विराद ओर मनोरम वन।;प्रथ्वी,पर उस समय 
दूसरा ना श्रा फ्लिरोबर, के चारों |।ओर , जो (चम्पा, ।चमेली 
चन्दन के, वत्तों,फी सघर्न छाया थी,-उससे वहां,की शीतल ,समीर 
सदैव दी सुरभितं रंहती-थी | , 5५ ॥ | ,।४* ० | 

| ) अशोक-कार्नन में, एक ऊची ओर,भनोरम भूमि|पर एक सुन्दर 
विंशालसोध. था; जो/केज्ञाश पवेत के! समान.-सफेद्‌- था;। उसमें 


सहस्रों म्शिज्ञटित ख़म्मे लगे थे । इसकी सीढ़ियां भंगों >कीःओऔर्‌- ' 


वेदियां स्वरणे फी घनी भ्रीं [वहस्वच्छ प्रासाद , अप्ननी।आभा,से 
देदीप्यमान था ॥ ;.उसेकी ,अद्टालिकाएँ ।गगनचुम्ब्रिनी। थीं,॥ इसी 
हस्ये में अपहृता, भगवती सीता को; लाकर्‌- रावण ने रक्खा,था |; 
हस्ये पर प्रांचः सो सर्स्त्र राक्षसियों को पहरा था, तथा [उतनीः'हीः) 
राक्तसियां सीता।की सुश्रषा 'के।लिए.भी नियत थीं। इसके श्लति- 
रिक्त सम्पूर्ो अशोफ-वन 'की। रखवाली । दस,: सहस्र राक्षस सुभठ) 
फर रहे थे | हद ॥ का वाद " ७॥ छा) 77 ।॥ 
% ,ब्द्यपि हस्‍्ये अति:विशाल और भव्य तथा, सुखोपभोग़ के सब 
साधनों से 'सुसज्ितृ था; परन्तु “पतिवियुक्ता सीता.-को।उनासब 
साज+शगार ओऔर। सज्जा से कुंछ,भी "प्रयोजन ज्ञ था। वह हम्ये का, 
प्रिंलीस-क़च्ष छोड़; उसीर विशाल ::अशोक' दत्त के ०न्नीचे उदास, 
मलित्नीवेश- में, अधोमुखी, मूसि पर एक ,पर्णशोया पर बेठी :आंसूए 
घद्यती--शोक-चिन्ता, और काततर- भाप से विपन्न जीवज़ के फठिन। 
कण दफ़तीत फर रही थी॥ उसके सिंर पर एक दी त्रेणी थी,जो[- 


है 


अऋशोक-वन श्ग्के 
पृथ्वी तक लटक रही!थी । उसकी दशा कुत्तों से घिरी हुई असहाया' 
भृंगी की सी/हो रही थी, यद्यपि उसके चन्द्र मुख्य की कान्ति से झत्र 
भी दिशोएँ आलोकित हो रही थीं । उसके विम्बाकल! के, समान 
रक्ततर्ण अघर, क्षीण फटि-भाग ओर कमल से वंड़े-बड़े -नयन 
तथा लाल-लाल चरण, शोभा की खान थे ।-बह' संयसशीला 
तंपस्विनी की भांति प्रथ्वी पर बैठी राम के ध्यान में- मग्त 7रहती ॥ 
शोकातुर होने के कौरणु उसकी शोभा” मन्द पड़ गई थी, ओर 
आमभूपण-विह्दोन उसकी देहश्री फीकी हो गई थीं। जो भी आभूषण 
बह इस .संमय अंग पेर धारण किए थी, पे-सी सब . मेले हो गए 
थे। उसे न अपने अंग-संस्कार का विचार था, न. पस्त्रों का.। फिर 
भी इस विपन्नावस्था में उसका मोघधुये अपूर्व दीख रहा था | वह 
किसी भांति अपने शरीर को घारण किए हुई थी ।। | ' 
जब : सीता फी अशोक-बन में रहते कुछ समय व्यतीत ही 
गया, 'तो 'एक दिन भोर ही में, रावण पअपनी ख्री-परिकर के सहित' 
अशोक-वन में पहुँचा | वह स्वण-क्रिरीट मस्तक पर धारण किए 
सखणे-रथ पर; रघ फी समस्त घंटियो फो किंकिरित करता हुश्ना 
अपने हम्ये 'से निकला । उसके पीछे सी ठासियो के हाथों! में उसके 
सुषद्रव्य थे । फिसी के हाथ में:ताड़ के पंखे थे, फोई सोने फी 
मारी लिए सुषपाल -में देही थी। एक स्त्रो सोने के 'डंडेवाला 
प्रकाशमान छत्र लेकर शरण फ्रे पीछे हाथी पर वैठी थी। कुछ स्त्रियां 
जलते हुए गन्घ-द्रन्य लिए,विविघ वाहनों पर सवार चल रही थीं । 
सवारी के आगे दुन्दुमी बजती जाती थी। रक्षेन्द्र फी शरीर-रक्षिका ' 
सेवा-दासियां गंधनमाल्य-विभूषण हाथों में ले कुर्मुट बना रक्षेन्द्र 
के रथ फो घेर पांवप्यादा ही चल रही थीं | इस प्रकार जसे नत्तत्रों 
से घिरा भन्द्रमा सुशोमित होता हैं, उस प्रकार रक्षेद्र शाबक इन 
रुपसी सुन्दरियों के मुरमुट में दुन्दुमी, नकारे चलाता छुआ ऋतेक- 
बन पहुंचा । ्रशोक-वन में पहुंचते हवी-भेरी शोर त्ये उस छठे । 
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सप्राचेरियां-पहरी गुल्म॑-पंति यथास्थान : चैर्तत्य ही गए सभी ने 
जान लिया कि मद्दावली प्रथ्वोजयी रश्ेन्द्र रंविर्णफा अशो क-पर्त में 
आगमन हो'रहा है । सोध हम्ये में ओकर रावणे।फी सवारी महतत 
फीपोर में प्रविष्ट हुह। / ए७जा कही पा का 
। ,परंतप रक्षेन्द्र फो आता देख सीतं वायुवेग से कम्पितः किले 
के पंत्ते केसम्ान कांपने लंगी ॥ उस्तने अपने अगों।फो। अपने ।ही में 
समेट लिया! और अत्यन्त संकुचित हो, भय "और: शोकातिरेक सें' 
असिमूत हो पृथ्वी पर बैठी रहागई [/ 7 ४८ ॥)7 ॥५ 9? 
नए रावण ने देखा--सीता' के सच अंग सलिन हो रहे वह 
घहुत॑ ही,दुवेल्, हो-गई,है ॥ निरन्तर रोते: रहने से। उसके नेत्र सूर्ज 
फर लाल हो गए।है१ घंह मूर्तिमती दु:ख “की प्रतिम्ा-सी दीखरही 
है । उसने सोचा।--अद्ो यह,श्रेष्ठ कुल की मह्दिला है,परः दे! ण और: 
शोक से, निरृष्ट' कुलोत्पन्न-सी:दींख-रही है ।' वह नष्टप्राय " यश, 
निरोहत,श्रद्धा; दूटी हुई आशा,:तिरस्क्रेंत आईा,ततथा अन्यकारा? 
च्छन्न प्रभा; 'विध्वि-रहित पूर्जा और:जलरहित,नुदी के समान [हो 
रही है। निरन्तर्रःउपवास; शोक औरः भय के:कारणः वह अंतिः 
करशःहोगई है | बहु” नोमसात्र फीआहार करती है,तर्प- ही इस' 
फी जीत्नन है। दुख ह्दी इसकाधन है [ र । १।॥।॥ का -नएए 
।जराबंण ने उसके संम्मुख पहुँच फरः फहा-ता. 77 ता जि, 

( “प्रसीदतु । अ्ंसीदतु ॥ भंगन्नेति सीते। “इतनाशोका नाप्कर[ 
अंतीत।|की चिन्ता से क्या लोभ।होगा अब मैं! तेरा। अनुगत रंक्ष” 
पति रावर्ण तेरी प्रसन्नता और अनुकृजषता चीहूता' हू ॥पर तू इस' 
तरह अपने अंगों फो समेटे क्यों बैठी है: क्या तू । अपने को 
नप्ट कर देना | चाहती है ? हो जनकनन्दिनी; में मी; तेरें हीं समानः 
चरिष्ट कु्ञ का हूं१ तुमे वैरी को पर्त्ती जानाकर'भीः मैने तुर्मपर्र 
वलात्कार|नहीं किया। मैं तुके अपने परे अस़न्‍्त देखी चाहतांहूं | 
तनिक नेत्र उघाड़कर देखे--यह्‌ ,स्त्रणुलका]इसका|सब वैम्रवराओर'ः 


्ः 


कर 
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काका पति रावण, जिसके नाम से-सब देव, देत्य, नाग, यक्ष 
हैं, तेरी कृपा-फोर का सिक्षक यहां "उपस्थित/है। 'अब'उस 
री राम.से तेरा कया प्रयोजन है.) वह राज्यश्रप्ट तो प्रश्मम ही 
बुका। अब विनष्टमह हतभाग्य मारा-मारा वत्त में :फिरता 
7 फिर तुमे भय क्‍या है ? बेरियों फी पराई स्त्रियों को हरुण 
लाना .ओर छनके सहवासःफा सुख, सोगना हम,:राक्षेसो को 
फ़ादी है. | प्ररतिरे साथ मैं वल्लात्कार तो दूर, | तेरा-अंग-सपर्श 
| तेरी अनुमति बिना “नहीं करूंगा .। 'इंसलिए शोक त्याग दे, 
भफपर भसन्न हो ओर'यहां- लंका में सब देव-दुरलभ भोगो फो 
गेगती हुई, मेरे सम्पूण अवरोध फी 'शीर्पस्थानीय द्वोकर रहू। 
तोफ-लोकान्तर से ज्नो दुलेभ रत्न मैंने प्राप्त किए हैं; वे सव, और 
यह लंका का राज्य मैं: तुके ही सौंपता हूं। मेरे. अधिकार ससे परे 
इस प्रथ्वी पर जितने भी नगर हैं, उन - सबकी अपने पराक्रम से 
जीतकर मैं तेरे, पिता 'जनक'को दे दूंगा । दे सुन्दरी;, मेरे समान 
धीद्धा अब प्रथ्दी पर कौन है. देव, गन्धवे, यक्त, नाग, देत्य, माल 
कोई 'भी तो मेरे सम्मुख खड़े रहने मे- समर्थ नहीं है । , इसलि 
हस एफ चीर घारण फरनेवाले, राज्यश्रप्ट, तपसी राम फो 
भूल का । अब उसके तुके दशेन:भी नहीं हो सकते। मेरे भवन 
तीनो लोफों फी उत्तम रित्र्यां हैं, वे सब तेरी सेवा फरेगी। स्वरेल 
में, नरलोक में, झोर पृथ्वी पर जहां जितना घन-रत्न है, जिः 
रेश्य है, उन सबका तू मेरे साथ रहकर भोग कर। यह बेर 
सिखारी रास न तो वल से, ने धन में, न-पराक्रम में मेरी स 
हर सकता है, इसलिए तू यह जान कर--फि यह यौवन क्षण 
-+ है इसका उपभोग मेरे साथ कर और जीपन के लोकोतर 
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आरपक्री।जय हो |आप। त्रिलोकी के स्वामी ओर सव :विद्याश्रों के 
भंडार हैं ॥ आपको ज्ञात है कि में वरिष्ठ कुल फी फन्‍्या ओर वधू 
हूं ।-उच्च छुल में मेरा जन्म हुआ,है ओर उच्च छुल में ही में |'व्यादी 
गई हूं। में आयेकुलबधू हूँ ।। फिर भला! मैं /लोकनिन्दित' आच- 
रण कैसे फर सेकंती, हू.) झाप सद्धर्म का विचार'कीजिए और 
संज्नों के मर्तो का अनुसरण कीजिए ।।आप रक्षपति हैं। “वर्य॑ 
रक्ताम(!--आपका अत है।।ः आपकी स्त्रियों की सर्वेप्रथमा रक्ा 
क्वरनी चाहिएं | आपके अबरोध में, त्रेलोकय से ,आई हुई-“बहुत 
सुन्दरियां हैं, आपकों उन्हीं पंर|सतुष्ट, रहना चाहिए । हे रथीन्द्र, 
जिन पुरुषो का भेन चचल रहता है उनका अपमान-पराभव,म्भी 
उसी के द्वारा होता है । 'क्या।आपको सत्परामश देने-बाले सत्पुरुष 
मंत्त्रीगण नहीं हैं, अथवा आपकी विपरीत-बुद्धि ही उत्तका संत्परा- 
मशे.नद्दीं,प्रहए फरती-?:कहीं. ऐसा न हो, कि आपके ही,अपराध 
से यह घ॑नघान्य से परिपूर- लकापुरी नष्टाहो जाये। हे रक्षेन्द्र 
जैसे-सूये से उसको अ्रमामिन्न. नहीं है, उसी प्रकार-मैं भी राम से 
भिन्नानहीं हूं। में उन्हीं की भायो . हूं, आपके: सर्वेर्था: अंयोग़ हूं । 
आपका श्रेय इसी, में है कि आप मुझे उनके पास- पहुँचा दें, ओर 
उनकी मिन्रंता-लोभ करे लें--शत्रुर्ता.से ,मिन्नता अधिक लाभदायक 
हैः हि वीजप्रएवछ कवर 5, कप्ब्न क्र ल्‍], 5 
775सीता केज्ये बचन सुनफरःरावण/ने पकह्ा-- ४ दाजिक व 
शा अद्रे, सीते , मैने तेरे साथ कोई अधमोच रण नहीं फिं्या दै'। 
राक्षस-धर्म की मर्यादा/फेःअर्तुसार ही तेरा -हरण। किया है, क्यो 
कि तेरा पति मेरा वैरी/है-।ग्डसने अकारण 'मेरी-घह्टिन।सूर्पेनख 
फा अंग-भग किया और उसकी रतियाचना फी।र्वज्ञा की । इसरे 
मैंने उसकी स्त्री फा हरण कर लिया। इसमें दोष फहां है ? फिर। 
तो तुझ पर अधिक सदय हूं “मैने ठुकसे ,बलार्कार' नहीं,किया 
तुमसे दासीकर्म नहीं फराया, तुमे वध भी,नहीं ,फिया, न तु 
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[विक्रय किया, अपितु इस महाहस्ये में,सादर-सम्रत्त, रानी फी भांति 
'एखा है,,और स्वयं विजयी/में रावण' तुरूसे भंणयन्याचना कर्रता 
हूं। कया तू यह भी नहीं सोचती १? [7 

।. सीता ते कहा-- या आपने मेरे।पति को युद्ध में जीत कर 
मेरा हरुण किया है |; आपने तो छल,करके, भिक्षुक वनकर;चोर फी 
भांति मुमे चुराया है.। आपने पुरुप-सिंह- राम और. ल््मण फी 
अनुपस्थिति मे मेरा हरुण किया, आपका यह-काये कितना कलंकित 
-था । आपका यह कार्य न धर्ब-सम्मत है,;।न घीरोचित । फिर मेँ तो 
आपको स्वीकार करती नहीँ-। मेरे- बशस्वरी ; पति राज्य-खप्ट न्तहीं 
'हैं। उन्होंने तो स्वेच्छा से राज्य त्यागा है, अभी भी वे ही अवध 
३. स्वामी हैं।असी भी वे सात अक्षोहिणी -सेना के--प्मघिनायफे 
हैं। परन्तु इससे भी कया | आयेपुत्र का बल-उनकी सेना में नहीं; 


, उनकी झुजा में है। दण्डकारस्य में आपकी वहिन'से ज़्ह मुजबल 


'देखा है,और अब रक्षेन्द्र, यदि आपकी सुमति न जगी तो आप 
“दैखेंगे--शत्रु संह्दारी मेरे पति मेरे लिये लंका गे. अवश्य आएँगे। 
सब आप भले ही कुबेर की अलका मे जाकर छिप, चाहे और कहीं; 
कोई भी देव, वेत्य, नाग; थक आपफ़ी उनके हाथों-से| बचा न 
-सकेग। । आपकी निम्थय ही सत्यु होगी - ६ #7 साई. 
भगवती सौता के ऐसे फूठोर वचन/खुन, रथीन्द राषण कद 

।, हो गया । उसके नेत्र लाल हो गए, नथुनों'.से बैल की - भांति गर्म 
'निःश्यास छोड़ते हुए. उसने, फ्हान 'भद्वे-सीते, तू शब्रुआार्यो है, 
(मेरी हरण फी हुई सम्पत्ति है, तूने,मेरा दी'।तिरस्कार- किग्रा है 
मैंने जो तुक एफ ली फो इतना सान दिया, इस पर तने विचार 
“नहीं किया । इस अपराध मे तेरा तुरन्त वध होना चाहिए | परन्तु 
मैं नुके एफ बर्ष की अवधि देता हू । इस,बीच यदि तू अपना दृढ़ 
स्याग मेरे आधीन न होगी तो मेरे रसोडप्‌ मेरे - फलेने के, कि 


$. 


तेरा बध।फरेंगे.।” इतना फद्द और लाल-लाज़ अआंदों, से ऋौल के 


4 । बर्य॑ सक्षम: 


घृखेता हुआ रावण अपने मसणि-हस्यें,में जा देव, . गन्धेबे, दानव 
आओऔर यक्षन्कुमारियों 'के पघ्ीच बैठ मर्यपोन! और :विज्ञास करने 
लगा। 00 0 मर और आस हक > पेन आप 
“” शादंण के संकेत से राज्संकुमारियो नें सीताको बहुत समझाया, 
प्रल्ञोभ्नन दिएं। धान्यमॉलिनी एक सुखरा तरुणी'थी, धह आंख 
नंचाकेर बोली--“कल्याणी सीते; मैं तेरे ही भले के लिए कहँती 
हूँ, महात्मा रबिण कुल मे वरिष्ठ हैं। महंपि पुलरत्य छे प्रज॑पेतियों 
में चौथे थे, उनके पुत्रे विश्ववा मुनि भी प्रजापति छुल्य॑ ही हैं, रक्षेन्द्र 
शेवरण उन्हीं के पुत्र हैं। उनकी भायी बनने से चढ़ेंकेर सौभाग्य 
पृथ्वी फी किस खी'फो हो सकता है । त्रेल्ोक्य के 'अधिंपतियों ने 
अपनी-अपनी पुरत्रियां उन्हें दे अपने को घन्य माना है। फिर रघेन्द्र 
छुमपर ती अधिक प्रसन्‍्त है, अब तेरा! उस तपस्वी राम से क्‍या 
प्रयोजन रहा (” .. ' न फ 

! * हरिजटा ने कहा--समय को देखकर ही अलुराग-विराग 
होता! है । फिर'ज़िसके अनुराग की याचना देव-दैत्य-विजेयी  रक्षेन्द्र 
स्वर्य करते हैं, उस स्त्री फे सौभाग्य की तुलना क्या है? श्ररे, 
छैत्र फो जिसने बन्दी किया, तथा जो' हजारो देव-देत्य-दुलेभ 
स्मणियों से भरे अन्तःपुर को छोड़ तेरे पास आता है तो फिर 
तेरी समता प्रथ्वी पर कौन' स्त्री कर सकती है 5 ४ 
'.' दुमुंखी ने फेहा--“अरी, जिसके प्रताप के आगे सूंये मी अपना 
तपना त्याग देता है, उसी रक्षेन्द्र का तू तिरार करती है ?'तू 
सोभांग्य को लत सार दु्ौग्य'का वरण फरती है ! यह भला तेरी 
कैसी बुद्धिहै १? बह आह पहल 

९ *कजटा ने फहां-- संसार फो ऐसा फौन-सा- सुर्ख-साधन है". 


जो शरण, के 'हम्प्रे.में नहीं । अरे): बह तो' त्रिल्ञोफेपति दहै,' उसके 


ऐश्वय की तुलना एंथ्वी पर भत्ता कौन कर सकता है तू सिक्षुर्क राम 
कै पुराने अनुराग फा विचार कर राक्षस*राज फा त्तिस्श्कार कर रही 


|| 
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है। अरी, राम तो स्वयं ही दुःखी है। वह तुमे कैसे सुखी रखेगा ९ 
ओर अब तो उसकी आशा ही छोड़ । त्रेलोक्य मे आज ऐसा 
कोन है, जो हुलेघ्य समुद्र-मेखला को लांघ कर यहां आकर तेरी 
सुघ त्े [४ 
एक राक्षसीने कहा--में तो यही नहीं समझ सकती कि उस 
कृपण राम के साथ रहकर तू क्‍या फरेगी | फिर वह यहां समुद्र 
पार आने फा साहस भी भला कैसे करेगा १”? 
चण्डोद्री ने फहा-- अरी, क्यो इस कुरूुपा के साथ माथा 
खपाती हो, ऐसी स्त्रियो फा तो अत्त मे बध ही होता है, इसके 
शरीर का सध्य साग मुझे ही मिल्लेगा ।” 
“डर फलेजा मुझे ।7 
“तो जाओ, एक भाण्ड मद्य उठा लाओ,हम इसे काट-कट कर 
जा जायें और मद्य पीकर आनन्द करे |? 
“अ्रसी नहीं, रक्षेन्द्र ने इसे अवधि दी है | उसे पूरा होने दो, 
फिर तो हमी इसका स्वादिष्ट मांस खाएँगी ।” 
सीता ने इस पर नेन्नो मे जल भर कर फहा--“सखियो, अवधि 
फी इसमे क्‍या वात है, तुम अनुग्रह करके 'अभी क्यो न मेरा 
भक्तण करके इस दुःख से मेरा परित्राण कर दो। हाय, में बड़ी 
ही अनाया और असती हूँ। मुके घिक्कार हे जो में आयेपुत्र से 
प्रथक होकर भी अभी तक जीवित हूँ । जाओ-जाओ,. रक्षन्द्र फो 
तो मैं अपने बांण पर के अगृठे से भी नहीं छू सकती । और समुद्र 
से घिरी होने ही से क्या ? शआयेपुनत्न कया सरी टोह लगाने यहां 
तक न पहुंचे गे ? क्‍या गृद्धशाज जटायु ने उन्हें मेरी सूचना नदी 
होगी ? क्‍या वह वीर सचना देने से पूरे ही गतप्राण हो गया होगा ? 
यदि प्यार्यपृत्न॒ फो मर यहां गहने फा पता जल्ञग गया तोवचे 
समुद्र फो भग्म फर देंगे। संसार फो राज्षसों से विटीन कर देंगे। 
आज जैसे में ऋन्‍्द करती हूं, उसी प्रफार लंफा में एक दिन पर- 


४१४ वर्य रक्षामः ३ 


घर यद्दी करुण क्रन्दन सुन पड़ेगा। लंका में रक्त की धारा वह 
जायगी, तथा यह पुरी श्मशान बन जायगी । आज तुम॒ सब यहां 
विजयोत्सव मना रही हो, पर वह दिन भी आयगा जब इस नगरी 
की श्री विधवा के समान हो जायगी, और जो मेरे शोक में उन्होंने 
प्राण ही दे दिए हो, तो फिर अब मुझे; जीवन से क्‍या प्रयोजन 
है | हाय, वे बीतरागी जन ही घन्य हैं, जिनका संसार की फिसी 
भी वस्तु पर मोह नहीं है, जिनका कोई प्रिय-अग्रिय नहीं है। में 
अपने प्रियतम से बिछुड़ गई हूँ ओर लकापति रक्षेन्द्र के पल्ले 
फंस गई हूँ | सो अब मेरे जीवन से कया ? में तो अब प्राण ही 
दूगी।”? 
सीता के ऐसे पतिप्रेमपगे बचन सुनकर त्रिजटा राक्षसी ने 
फकहा--“यह तो अत्यन्त आश्रयजनक और अद्भुत बात मैं देख रही 
हूं, जो यह स्री एक पुरुष पर ऐसा उत्कट मोह और आसक्ति 
प्रकट कर रही है। ऐसी तो देव, देत्य, मानुप, आये, राक्षस कहीं 
भी मर्यादा नहीं है । देत्य, दानव, देव, नाग और मरुतों में तो 
पति-परपरा ही छुछ ऐसी नहीं है । स्री स्वतन्त्र है, आत्मोन्मुखी 
है, पति से उरूका क्‍या प्रयोजन है, वह तो उससे तनिक भी 
अनुवन्धित नहीं है, वह जिस भी प्रिय पुरुष को चाहे, उसे ही 
अपने लिए वर सफ्ती है। ऐसा द्वी कुछ हम राक्षसों में, गन्धरवों में, 
ओर यज्षों में भी है। हम लोग पति-पत्नी में सम सखाभाव मानते 
हैं सही, परन्तु ऐसा नहीं--जेसा यह स्री एक पुरुष के लिए ऐसी 
उन्‍्मुख है। फिर आयों में तो ्ली दासी है, प्रवरोधिता है। अनुगता- 
अनुगामिनी है। पुरुष उसफा स्वामी है फिर भी यह्‌ आर्या फिस 
प्रकार उस रवामी फो इस प्रकार चाहती है। जो हो, इसका प्रेम तो -. 
स्तुत्य है, क्यों न एफ स््री एक पुरुष फो ही प्यार फरे ? क्‍यों न एफ 
स्त्री और एक पुरुप एफीभूत हो कर रहें? क्‍यों न दोनो का प्राणों 
पे प्राणों का विलयन हो । अद्दा--/समापो हृदयाणि नौ:,” मुझे 
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यही प्रिय है। इस सानुपी की मैं अभ्यर्थना करती हूं, वन्दना 
करती हूँ, इसका पुरुपप्रेम धन्य है, श्लाध्य है। हमें इसपर कोघ, 
विराग न करना चाहिए। हम इसकी रक्षिकाएँ हैं, इसे डराने- 
धमकाने से हमारा क्‍या प्रयोजन है ? रक्षेन्द्र से में निवेदन करूंगी। 
ओर इस स्त्री से भी में कहती हँ-- आये, तू निश्चिन्त रह, अपनी 
शक्ति भर हम सब तेरा प्रिय करेंगी, तेरा कल्याण हो | तू अपना 
प्रिय हमसे कह ।” 

त्रिजटा राक्षसी के ये वचन सुन सीता आश्वस्त हुई। उसने 
कृहा-- भद्दे , में तेरा अनुप्रह स्वीकार करती हूं । इस रक्षपुरी मे 
तू ही मेरी प्राणसखस्री है। में आज विपन्न हूँ--परन्तु देव-विधि 
से यदि सम्पन्न हुई तो में तेरे इन शब्दों को याद रखूंगी ।” इतना 
फह सीता नीचे मुख कर मोन हो बेठी । 


जी 


हा सीते ! 


मारीचि को मार जब राम पीछे लोटे तो उनके सम्मुख ञआा 
एक सियार ने मुह उठा कर विकट रोदन किया । इस अपशकुन से 
आतंकित-आशकित हो, राम जल्दी-जल्दी आश्रम की ओर आने 
लगे । राह में उन्हें भगवान्‌ अगस्त के आश्रम से लोटते हुए लक्ष्मण 
मिल्ले। उन्होंने कहा-- आये, आप भगवती सीता को अकेली 
छोड़ इधर कहाँ से आ रहे हैं १”? 

राम ने फद्दा--/ मैं एक राक्षस के माया-जाल में फंस गया 
था। देखो, बह सियार ऊपर मुह उठा कर केसा विकट शब्द 
कर रहा हे । जल्दी चलो लक्ष्मण, फहीं कुछ अमगल न हो 
गया हो ।” 

दोनों भाई छत गति से लौट चत्ले । आश्रम के निकट 
आने पर उन्होंने जटायु के आश्रम में बहुत से तपसियों की 
भीड़ देखो। तपस्वीजनों ने एन्‍्हें सोता-हरण का दारुण 
सम्वाद कह सुनाया। राम ने रक्त में सने हुए जठायु फो 
देखा । जटायु ने ऊध्चे श्वास लेते हुए और मुख से रक्त-बमन 
फरते हुए क्षीण स्वर से कद्दा--“आयुप्मन्‌ , तेरी सीता और मेरे 
प्राणों को एक बलवान तस्कर राक्षस हर ले गया। मैने शक्ति 
भर विरोध किया, पर मेरा पुराना पुरुपार्थ काम न आया | परन्तु 2 
मैने अपने मित्र दशरथ का सख्य पालन किया । मेरा उस राक्षस, 
से घनघोर युद्ध हुआ । वह देखो, उसका छत्न, घन्नुप, दृटा पड़ा है, 
पर मै निशशस्र था। जब मैने भगवती सीता का चीत्कार सुना- 
मैं सो रहा था। चीष्कार सुनते ही मै भागा। शस्त्र लेने का मुमे 
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अवकाश न मिला | उस पतित दुरात्मा ने मुझ निरस्त्र की यह 
दुर्देशा कर दी। मैं छुश्र भी न कर सका | वह--हा आए ह्वा 
आयेपुत्र.ह्या सौमित्र' करती हुई स्तुपा सीता को चलाव रथ में बैठा 
फर इसी दक्षिण दिशा को गया है । हे. राम, उसके पास वायु-वेगी 
अश्वतरी का रथ है, उसमें आठ अश्वतरी जुड़ी हैं। तुम केसे 
एकाझी पांवप्यादे उसे पा सकोगे । में तो अब उस लोक को चला, 
रामभद्र, तेरा कल्याण हो ।”? 

इतना कहकर जठायु ने रक्तचमन कर प्राण त्याग दिए। 
जटायु के ये मरमवेधी वचन सुन और जटायु का गतप्राण शरीर 
देख राम आंसू वहाते हुए जदायु से लिपट गए । लक्ष्मण सहित 
वे रो पड़े। वे लक्ष्मण ओर सब्र तपस्बियों से कहने लगे - मे 
ऐसा पापी हूं, जिसके कारण कौशल का राज्य नष्ट हुआ;,पिता का 
"टजगेबास हुआ, सीता का हरण हुआ, ओर अब महावल्री गृद- 
राज जटायु के भीप्राणों का गाहक में ही वना। आज यदि मैं 
समुद्र में तेरने की चेष्टा करूं, तो समुद्र भी सूख जायगा। मेरे 
समान भाग्यहीन ऐथ्वी पर ओर कौन होगा, जिसके कारण मेरे 
पितातुल्य आये जटठायु मृतक होकर भूमि पर पड़े हैं ।” इसके 
बाद वे जटायु के शरीर को अंक में भर कर आतेनाद-सा फरते 
हुए वारंबार कहने लगे-- है तात, मेरी सीता कहां है १ फिर वे 
दुःख से हतचेत दो भूमि पर गिर पढ़े । 


जल 


कुछ फाल बाद उन्होंन चेन में आफऊर फहा-- हे लक््मण, 
फेसे संताप फी बान हैं. कि आये जठायु सीता की रक्ा करते हुए 
हतप्राण हुए । सजनों का संसार में फहीं अभात्र नहीं है। भुम्द 
प्स्त समय सीताहरण फा उतना दुःव्व नहीं, जितना जदायु-मरण 
का दे। जाओ भाई, ऋब तुम विलम्त्र न करो । लकड़ी एकत्र करो, 
में तच्च तक अग्नि निकालता हूँ । में विधिपूवेक वान्धयों की भांति 
जठायू का दाह फरूंगा । 
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उन्होंने विधिवत्‌ जठायु का दाह-संस्कार किया। फिर 
मगों फो मार, प्रथ्वी पर कुश विद्या, सग-सांस कोमल घास पर 
रख, उससे गृद्ध-राज़ का श्राद्ध-तर्पण किया । फिर गोदावरी- 
तठ पर जा उसे जल्लाज्जलि दो। इस प्रकार वृद्ध जटायु का 
ऋषि के समान सत्कार कर राम बोले-“हे भाई, अब उस शुन्यागार 
में जाने से हमारा क्या प्रयोजन है। अब तो हमें सीता का 
अन्वेषण कर उसका उद्धार करना है ।” फिर उन्होंने कहा-हे 
भगवति गोदाचरी, कहो, क्या तुमने सीता को देखा है ? क्‍यों 
भाई, यह गोदावरी तो कुछ भी जवाब नहीं देती । कद्दो, अव मैं 
राजा जनक से मिलने पर, जब वे जानकी का कुशल्ल पूछेंगे--तो 
क्या जबाब दूगा अरे, मेरे साथ राज्यहीन होकर, वन में 
जगली फल-मूल खाकर,जो मेरे दु| ख के समय मेरे सब दु.खों को 
हरती थी, चह्‌ जनक-दुलारी अब कहां चली गई ? बन्धु-बान्ध्वों से. 
तो मेरा वियोग हो ही गया था--अब सीता से भी सुमेक वचित 
होना पड़ा । चलो भाई, मन्दाकिनी-तट, जनस्थान ओर प्रश्नवण 
परवेत पर चलकर खोज फरें | फहां ले गया वह राह्स उसे ? ये वन 
के मृग मेरी ओर आंखें उठाए क्‍या देख रहे हैं ? क्‍या ये कुछ मुझसे 
फहना चाहते हैं ? क्‍या ये सीता का कुछ पत्ता जानते हैं ९? 

लक्ष्मण ने कहदा--'आये, तात जटायु ने दक्षिण ही फी ओर 
सकेत किया था। हम दक्षिण ही की ओर चलें तो ठीक होगा ।? 

उन्होंने तब भूमि पर गिरे हुए उन पृष्पों को देखा--जो सीता 
के केशों में से कढ़ गए थे | राम ने कहा--/ लक्ष्मण, इन फूलों को 
मैं पहचान गया । ये पुष्प आज प्रात मैंने ही उसे दिए थे। मेरे ही 
सामने उसने इन्हें चोटी में गू था था।” फिर वे पवेतों की ओर सुर 
करके जोर-जोर से कहने लगे--“अरे पवेतो कद्दी--सीता कहां 
है १ नहीं वोलोगे तो अपने अग्नि-बाणों से तुम्हें भस्म कर दूंगा । 
गोदावरी फा जल भी सुख ढालूंगा ।” 
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इसी समय लक्ष्मण ने कुछ धु'घरू प्रथ्वी से उठा कर कहां-- 
“यह देखिए आये,यहां ये घुंघरू दूटे पड़े हैं। और ये फूल-मालाएँ 
दली-मली पड़ी है। इधर-उधर भूमि पर रक्त भी बहुत पड़ा है। 
कहीं वह दुर्दान्त राक्तस आर्या को खा तो नहीं गया ? परन्तु 
यह हूटा हुआ विशाल धनुप किसका है ? ओर ये बड़े-बड़े मोती, 
टूटा हुआ स्वर्ण-कवच ? अहा, यहीं तो तात जठायु का उस राक्षस 
से युद्ध हुआ है। यह देखिए, खरी-पंख-विभूषित बाण भी यहां दूठे 
पढ़े हैं । अवश्य ही वह राक्षस कोई सम्पन्न और वली अतीत होता 
है। वह अबश्य ही खए्दूपण की प्रतिक्रिया कने आया होगा। 
महाराज, हमने तो समझा था, अब जन-स्थान से राक्षसों का 
पातक ही कट गया । परन्तु यह तो महापातक उठ खड़ा हुआ [” 
रास ने कहा-- हे लक्ष्मण,सीता हरी गई,मारी गई या छा ली 
“गई, जो कुछ भी हो, अब तो राक्षसों से मेरा चैर सो शुना बढ़ 
यया | मैं प्रथ्वी से रालसों के बंश को ही अब निर्मंल करूँगा।- 
झरे, देव, देत्य, गन्धर्व, असुर, किन्नर, रात्तस जो भी वह तस्कर 
हो, जीवितन रहेगा । मैंने उसे देखा है, वह धूते तपस्त्री का वेष घर 
क्र मेरा अध्येपाद्य प्रहण कर गया । उस वंचक ने मुझे ठग लिया। 
में उत्तो को उखाड़ कर समुद्र को पाट दंगा । जो सीता न मिली 
तो त्रेलोक्य को नप्ट कर ढालूंगा | सीता हरी गई या मारी गई, 
जो कुछ भी हो, में त्रेलोक््य से उसे खोज निकालंगा।” इतना 
फहफर रास ने अपनी जटा खोल कर चारो ओर छितरा दी । 
इस समय तक बहुत से जनस्थानवासी ऋषि, मुनि, वापस 
, वेंडां एफन्न हो गए थे । महामुनि श्रयतत ने जब राम फो क्रोध और 
'शोक से इस प्रफार शभिमृन देखा; तो उन्होंने आगे बढ़ कर फट्दा- 
“रामभद्र, आप तो सदा ही सब की कहयाण-कामना फरते हैं; 
फिर आप इस समय केसे कोच और शोक से अघीर 
नहीं जानते, यह अपराधों तस्कर कोन है! किछएका 
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पड़ा है। यहां अधिक पुरुषों के चरण-चिन्द भी नहीं हैं । देव और 
गन्धर्वों में कोन आपका अहित चाहता है ? भगवती सीता अवश्य 
दी किसी एक पुरुष ने हरण की है । अब आप उन्हें दूंढ़िए | मला 
सोचिए तो, जब आप ही अपने ऊपर आए हुए इस दु ख को पैये- 
पूर्वक नहीं सहन करेंगे, तो फिर भला दूसरे प्राणियों फी क्‍या 
सामथे्‌ हो सकती है। आपत्तियां तो प्राणियों पर आती ही हैं। 
वे अग्नि के समान एक क्षण में सपशें करतीं ओर दूसरे क्षण दूर 
हो जाती हैं ! यही तो ससार का स्वभाव है | भगवतो सीता चाहे 
जीवित हो वा प्रथ्वी को त्याग चुकी हो, आप दु.ख न कीजिए | 
हे महाप्रज्ञ, सारा ससार आपका प्रशसक है, इसलिए आप पैये 
धारण कीजिए, और शत्रु के विनाश का प्रयत्न कीजिए |? इस 
प्रकार सममा-बुका कर सब तपस्वियों ने अत्यन्त दु/खित हो 
नरक फो बिदा किया। वहुत जन दूर तक उनके साथ | 
चले । ६ 

इस प्रकार राम-लक्ष्मण दक्षिण दिशा में आगे बढ़ फर क्रॉच 
वन सें पहुँचे । यह वचन घड़ा विशाल ओर रमणीय था । परन्तु 
यह वन अत्यन्त सघन था,और इसमें अनेक हिंस्न जन्तु रहते थे ! 
यहां एक अत्यन्त गहरी गिरि-गुह्दा थी। इस गुद्दा में एक अति 
भयानक राक्षस रहता था। वहू बढ़ा वलवान था | इस वन का 
वही स्वामी था | उसके विकट बल और अतुल सामथ्ये से दूर- 
दूर तक लोग आतकित रहते थे । चलते-चलते एकाएक वह 
भयानक राक्षस--दोंनो हाथ फैलाए इन दोनों भाइयों के सम्मुख 
था खड़ा हुआ ओर कहने लगा--'धनुष-बाण घारण करनेवाले 
तुम दोनों कौन हो, और विना मेरी अनुमति मेरे इस वन में तुम , 
केसे आए हो ? तुम सुन्दर हो, तुस्हारे कन्वे वेल के समान हैं, 
तुम अवश्य ही मानुप प्रतीत होते हो । मैं मानुपो को मार शिश्न- 
देव की वत्ति देकर नर-वज्ति का मांस खाता हूँ। सो ठुम भत्ते 


चल 
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मिल्ले। आज मैं तुम्हारी वलि दे तुम्हारा ही स्वादिष्ट मांस 
खाऊंगा ।” 

उस कदरूप और विकट राक्षस को देख शोक-जजेरित और 
भूख-थकान से क्लान्त राम-लक्ष्मण अत्यन्त भयभीत हो गए। 
परन्तु लक्ष्मण ने साहस करके खह्ठ का प्रहार उसकी फेली हुई 
स्ुजाओं पर किया | प्रहार से उसक्री एक मुजा कट कर दूर जा 
गिरी । उस प्रहार से विकल होकर वह लक्ष्मण को पकड़ने दौड़ा | 
तब अवसर पाकर राम ने उसे सात वाणों से बींघ डाला। फिर 
जब वह पीड़ा से व्याकुल हो राम की ओर मुढ़ा तो राम ने फुर्ती 
से पांच वाण उसके खुले मुख में ठुंस दिए, जो उसके ताल को 
फोड़ फर निकल गए, जिससे वह कराहता हुआ भूमि पर गिर 
गया, ओर दीन भाव से वोला--“ दे वीर, तुम कौन हो ?” 

राम-लक्ष्मण ने जब अपना संक्षिप्त परिचय दिया; तो वह 
कहने लंगा-- मैंने तुम्हारा प्रताप ओर नाम जन-स्थान में सुना 
था । मैं दनु दानव हूं, तथा देवराट इन्द्र के वज्ञ-प्हार से पंगु 
होकर यहां वन में रहता था। सो आज तुम्हारे द्वाथ से मेरा 
अन्त हुआ। किन्तु अब वेर-भाव से क्‍या प्रयोजन है। कहो, 
तुम्हारा में क्‍या प्रिय करूं? 

राज्षस के ये बचन सुन कर राम ने फदा-- मेरी भार्या फो 
हे तस्कर हर ले गया है, क्या तू उसका कुछ पता बता सकता 

ह। 

तब राक्षस ने कहा --हे राम. मेरी'बात सुन । राजा छ 
प्रकार फी सन्धि-विग्रदू-युक्तियों से अपना सनोरथ पूरा फरता है। 
पुरुष जब कालचक से प्ाक्ान्त होता है, तब उसे बुरी दशाएं भी 
सदनी पड़ती हैं। इसी के फलस्वरूप तू फान्तिदवीन हो गया है 
सो जब तऊ तू किसी समर्थ पुरुष को मित्र न बनाण्गा, तेरा 
सनोरथ पूरा न होगा। सो मेरा कहना माने तो तू सुप्रीव बानर 
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से मित्रता कर ले | उसके भाई बालि ने उसे घर से चहिष्कृत कर 
दिया है, और वह इस सप्तय ऋष्यमूक-पबेत पर पंपा सरोवर के 
निकट अपने वानरी परिजनों के साथ रहता दै। ये दोनों भाई, 
बालि ओर सुग्रीव बढ़े बली और तेजस्वी हैं । सुप्रीव विशेष 
कर पराक्रप्ती, मित्रता फी आन रखने वाला तथा बुद्धिमान 
पुरुष है। सित्र बत कर वह तेरी भाया को खोज निकालने 
में बहुत सहायक होगा। तू अग्नि जलाकर उसको साज्ञी में 
उसे मित्र बना ले, जिससे भविष्य में वह तुमसे विद्रोह न फर 
सके | तू स्वय भी कभी सुप्रीव का अनादर न करना; क्योंकि वह 
फृतज्ञ है, तथा इस समय बह स्वय एक सहद्दायक ढेँढ रद्या है। सो 
तुम दोनों भाई पहिले उसका अभीष्ट कार्ये पूरा कर देना, जिससे 
वह कृतज्ञता के भार से उऋण होने फो तुम्दारा काये अवश्य फरेगा । 
उसके वानर प्रथ्वी के सब देश-देशान्तरों को जानते ,हैं। उनके - 
द्वारा बह दुर्गेम चल, पर्वत, नद, नदी, द्वीप, सभी जगह जहां से 
भी सभव होगा, तेरी पत्नी को दूँढ़ लाएगा। मेरु, पाताल कहीं 
भी उसके चरों के लिए अगम्य नहीं है। सो हे राम, तू मेरी स्॒र्व्यु 
तक यहां ठहर कर मेरी ओष्वेदेह्विफ क्रिया कर। फिर यहां से 
पच्छिम की ओर जा। वह मागे, वृक्त-वनस्पतियों से सुशोमित 
ओर सुगम है, बहां ऋष्यमृक पर्वत के अचल में तू पम्पा सरोवर 
पर पहुँचेगा । वहां फी मूमि फंकरीली नहीं है, घाठ समतल है, 
उस सरोवर में नील कमल बहुत हैं। उस सरोवर में विचरनेवाले 
कुरंड, हस, कुरर और क्रॉंच आदि पक्षी निरन्तर मधुर शब्द 
करते हैं। वहीं वानरों के यूथ तू देखेगा। वे प्रकृत वीर हैं. | उनमें 
सिंह-विक्रम है । वहीं निकट तेजस्वी मतन्न ऋषि का आश्रम दे। 
मतन्न ऋषि अब जीवित नहीं हैं, परन्तु उनकी सेविका तपस्बिनी 
शवरी वहां आश्रम की स्वासिली हैं। वहां का वन मतद्न नाम से 
पं ह्वी प्रसिद्ध है। उस वन में ,बढ़े-बढ़े हाथी हैं,, जिनका मंदगन्ध 
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योजन-योजन विस्तार में सुरभित रहता है। पंपा के शीर्ष स्थल 
पर ही ऋष्यमृक है । जहां की चढ़ाई बड़ी विक्रट है। चहां स्पर्श 
मणि तथा दिव्योपधियां बहुत हैं । इस समय इसी पर्चेत की 
गुहाओ सें चिपद्म्रस्त घर्मात्मा सुप्रीव रहता है ।” 

इस प्रकार हितकारी वचन फह कर दनु ने ऋह्रन्ध द्वारा 
अपने प्राण त्याग दिए । राम-लक्ष्मण ने विधिवत्‌ उसकी ऊध्बे- 
दृहिक क्रिया की, फिर वे सुग्रीव से सिलने फो ऋष्यमृक की ओर 
चले । राह में विकेट वन पर्वेत-उपत्यकाएँ पारकर अत्यन्त चैये- 
पूवेक वे ऋष्यमृक के निक्रट मतह्ञ ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे । 
वहां शबरी ने उनका विधिवत्‌ आतिथ्य फर उन्हें आश्रम में 
ठहरा फर उनका श्रम दूर किया । 

ये मतद् ऋषि अन्त्यज जाति के थे। शवरी भी एन्‍्हीं की 
जाति की थी। परन्तु दोनो ही का घर्म-प्रभाव दूर-दूर तक व्याप्त 
था। मतज्न ऋषि की बहुत रुयाति थी। वे वेदर्षि थे। राम ने 
शपरी से फह्दा--“माता, दनु से तेरे आश्रम फी महिमा सुन 
चुका हूं। अब उसे प्रत्यक्ष देखने की अभिलापा रखता हूं [? 

' शबरी ने कहा-- है राम, मेरे गुरुपद के सलाम पर इस वन 
का नास ही मातत्न वन हे । मतद् ऋषि से यहां चहुत यज्ञ 
किया, तथा सप्तन्तीर्थ चलवाए। यहीं पर उन्‍होंने देवराट फा अत्यक्ष 
सत्कार किया था तथा दैवराद इन्द्र स्वयं यहां ध्याकर ऋषिवर 
फो देव-लोक ले गए थे। अब मेरा भी समय प्या उपस्थित 
हुआ है । राम, तुम्हें देश फर ओर तुम्हारा आतिश्य करके में 
ऊत-कृत्य हो गई, अब मेरी एच्छा अग्नि-प्रवेश रूर अपना शरीर 
त्यागने की है । इतला कह कर शावरी से सबक वापसीजनो को 
एकत्र कर अग्त्याधान किया और विधिवत इबन रद सब के 
वेख्ते-देग्पते अग्नि-प्रवेश किया । - 5 

राम-लक्ष्मण ने शबरी को क्बंदेहिफ 
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तथा सप्र-तीर्थों में स्नान कर पितरों का तपेण किया, और 
फिर ऋष्यमूकछ को आर चत्ने। शाघ्र हो वे पश्या सपोेबर के 
तट पर जा पहुचे। यहां बन की शोभा अक्थनीय थी। वृक्ष 
जैसे फन्न-फूर्तों का वर्ग कर रहे ये। वायु के साथ-साथ 
अपरावलियां गूंज रही थीं। पत्र चनइन के वृक्षों से शीतल 
ओर सुरभित थी । पत्ती मस्त हो चहक रहे थे । सर्वत्र ऋतुराज 
का राज्य था। राम वहां के मनोरस बातावरण को देख विरह- 
दुख से दु खित कहने लगे-- देखो, इस मधुर ऋतु में सीता के 
बिना मेरी कैसी दशा है, सीता के बिना यह सव सुखद बाता- 
बरण मुझे; कितना कष्टकर प्रतीत हो रहा है , अब न जाने वह 
साध्वी कहां होगी |”? 
राम के इस प्रकार विज्ञाप को सुन कर लक्ष्मण ने फहा-- 
“आये, आप घैये धारण कीजिए । वह चोर चाहे मू-लोक में हो 
या पाताल में, हम उन्‍हें ढूं ढ़ निकालेंगे । अब हमे सरोवर में स्नान 
फर ऋष्यमृक पर पहुँचना चाहिए । किंकतेव्य-विमृ द होकर शोक- 
संतप्त होने से भला कया लाभ है |”? 
इस प्रकार पंपा सरोवर में स्तान कर जब राम ऋष्यमृक पवेत 
पर पहुँचे, तो दो नवीन शख्त्र-घारों पुरुषों को देख सुम्रीव के मन्त्री 
चौकन्ने हो गए । उन्होंने सुप्रीय को इसकी सूचना दी। सभव हो 
सकता है, इन पुरुषों को बालि ने ही हमें मारने को भेजा हो, 
इस विचार से उसने सोच-विचार फर अपने पार्षद हनुमान को 
राम के पास सच्चे समाचार जानने के लिए भेजा । हनुमान ने 
ऋषिवेप बना रास के पास आ, उनका नाम-घाम-यगोत्र तथा 
उनके उघर आने का कारण पूछा | उसने कहा--“तपस्वी का वेष 
घारण करने वाले, तथा घनुप-बाण लिए वन में विचरण फरने 
वाल्ते आप कोन हैं ? कया आप फोई राज्याधिकारी हैं, या देव- 
ञ पुरुष हैं. ? सो कृपा कर कहिए । इस स्थान पर अपने भाई वालि 
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न कर। में दुरात्मा वालि को वध कर तेरी पत्नी और राज्य 
तुमे दिज्ञाऊगा । 

सुभीव ने कहा--/मित्र, मैं भी जैसे--जहां से घन पड़ेगा, 
सीता का पता लगा कर सीता आपको ला दूगा ।” 

इस प्रकार दोनों वचनबद्ध हो आगे की योजनाएँ बनाने 
लगे। तब अकस्मात्‌ स्मरण करके हलुमान गुफा में जाकर वे 
चरत्र और आमूपण ले आए जो सीता ने हरण के समय जाते 
हुए बहां फेंके थे। आमृषण ओर वस्त्र देख राम व्याकुल हो 
गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा-- देखो सोमित्र, ये कुण्डल, 
ये नुपूर, क्‍या सीता ही के हैं १? 

सोमित्र ने फहा--“आये, में इन कुण्डलों को नहीं जानता, 
क्योंकि मैंने कभी आया के मुख की ओर नहीं देखा, में तो इन 
नूपुरों को पद्दिचानता हूँ। जब मैं नित्य आर्यो फो पद-बन्दुना 
फरता था, तव इन्हें देखता था ।” तद्नन्तर सुग्रीव ने सारी घटना 
फह्‌ सुनाई । 

रास ने कहा--'मिन्र सुप्रीव, क्या तुम अनुमान कर सकते 
हो कि यह दुष्ट चोर फौन है १” 

* नहीं कह सकता, न में उसका स्थान जानता हू। परन्तु 
वह कहीं निकट नहीं रहता दे, ऐसा मेरा अनुमान है । फिर 
भी में शीघ्र ही उसका पता लगा लूगा । आप चिन्ता न करे। 
शोक त्याग दें । महात्माओं का दुखी होना उचित नहीं है। सुमे 
भी पत्नी-वियोग है, परन्तु मैं शोक नहीं फरता । आप भो इस 
सकट-काल में घैये घारण कीजिए। शोक से व्याकुल होकर जो , 
यैये को छोड़ देता है, वह सूखे है। शोक से मलुष्य बुद्धि-हीन 
दोकर सशय में पढ़ जाता है। इसलिए आप शोक त्याग पुरुपार्थ 
दिखाइए |”? 

सुप्रीव के ये सारगर्भित वाक्य सुन कर रास ने कहा-- 
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“म्रिन्न, तूने सच्चे मित्र की भांति वात कही है। निस्सदेह तेरे 
जैसा मित्र मिलना दुलेभ है | तू विश्वास रख कि मैंने जो चचन 
दिया है, वह पूरा करूंगा ।? 


व्ः्८ 
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सुम्रीव ने कद्दा--आप जैसा सर्वेगुणसम्पन्न मित्र पाकर अब मेरे 
लिए कुछ भी अलभ्य नहीं रहा। आपके प्रताप से मैं पूजनीय हो 
गया। दुरात्मा बालि ने मेरी पत्नी फो छीन मुमेः राज्य से निकाल 
दिया है, और सदेव मेरे वध के उपाय करता रहता है। ये हनु- 
मान सहित चार वानर ही मेरी सेवा में हैं | यह बालि मेरा काल 
है, उसका अन्त होने पर मेरा दु ख दूर होगा ।” 

रास ने फहा--“मिन्र, तेरे इस भ्रादू-विग्नह का कारण क्या 
है ९ क्‍या बालि तेरा सगा ज्येष्ठ है १? बी 

“जहीं, उसका पिता इन्द्र है। माता उसे गोद में लेकर पिता 
फी सेवा में आई थी ।” 

“किन्तु ज्येष्ठ तो है दी ।? 

“इसी से पिता की मृत्यु होने पर सन्त्रियों ने उसी फो अभि- 
षिक्त कर दिया था, तथा वानर-राज्य की श्रेष्ठ सुन्दरी तारा भी उसे 
दे दी गई थी। राज्य और रमणी का आनन्द वह भोगने लगा और 
मैं ेषरहित अनुज फी भांति उसकी सेवा करने लगा ।” 

“यह उचित ही था ।” 

“फिर एक बार उसका पुराना बैरी मायावी दैत्य कहीं से 
खाकर वानर-राज्य मे उत्पात करने ज्गा। तिस पर बालि मुमे 
संग ले उससे युद्ध करने निकला । परन्तु वह दैत्यविकट बन में छिप:८ 
कर युद्ध करता रद्दा । जिससे बालि मुझसे बिछुड़ गया। में एक' 
चर्ष तक वन में वालि फो खोजता रहा | फिर में निराश हो तथा 
यह समम क्र, कि वालि फो मायादी ने सार डाला है, राजधानी 
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मैं लीट आया ।” 

स्वाभाविक ही था ।? 

“तब मत्रियो ने मेरा राज्यासिपेक कर दिया क्‍योंकि राज्य 
विना राजा के नहीं रह सकता था ।” 

यथार्थ है ।” 

तब तारा भी अपने प॒न्न अंगद फो लेकर भेरी सेवा में 
था गई। मैंने उसे अपनी महिपी स्वीकार कर लिया और अंगद 
फो, जो चालि का पुत्र था, अपना ही पुत्र मान लिया ।? 

“ऐसा भी होता है [? 

परन्तु कुछ काल बाद वालि अकस्माद्‌ राजसभा मे श्रा 
उपस्थित हुआ, ओर मुझे सिंहासन पर आसीन देख दुर्बेचन कहने 
लगा। मैंने उसे प्रसन्‍नतापूर्वेक छत्नअहण करने फी प्रार्थना फो 
तथा सत्य चात भी कह दी । पर वालि का क्रोध शान्त नहीं हुआ | 
उससे छुत्र-महण कर एक वल्न सुके दे राज्य से निकाल दिया 
ओर वारा फो भी मुझ से छीन लिया। निरुपाय में यहां 
असहाय-विपन्न रहता हूं ।” 

“किन्तु वालि का पराक्रम-शॉय कसा है ९?” 

“चहू बडा चली है । वह सूर्योदय से पूर्व ही। उठकर समुद्र-तट 
तफ जाता है। बड़े-बड़े शित्ा-खम्भा फो म्ुुजाशओ में उठा लेता 
है । उसने अनेक देत्यो-दानवों ओर राक्षसों का दक्षन किया हैँ। 
उसका धल 'अपरिसीम हूँ। केवल मातंग ऋषि की आन मान 
यहां नहीं आता है। इसी से मेने यदहोँ आकर शरण ली है ।! 

. तो मित्र, तू निश्चिन्त रह | से वालि-बध कर तेरी राह का 
घपृटक दूर फरूंगा |? 

उक्रित्तु मित्र, आप मेरी बात को अपना शिरकार न समझें । 
में दालि के बत्त फ्ो तो जानता +.. कियाब ध्यान व्ातताी: के 
अजशात हूँ ।” 
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राम ने हँसकर कहा-- तो मित्र, तू मेरी परीक्षा कर ।”? 
“पत्र, ये सम्मुख सात ताड एक ही वृत्त में हैं। चालि इन सातों 
,फो एक साथ ही हिला सकता है। वाण से एक-एक को वेध 
सर्कता है । क्या आप भी बाण से इनमें से किसी एक को फाड़ 
सकते हैं १? 
राम ने होठों को दांतो में दुवा कर घनुप पर वाणु-संघान किया 
ओर एक ही वाण से सातों ताड़ो को वींघ दिया। राम का यह 
हस्तेलाघव 'और चमत्कार देख सुग्रीव हुँ से उल्लसित होकर 
बोला--हे सित्र,आप तो एक ही वाण से वञ्रपाणि देवराद का भी 
वध कर सकते हैं | अब में निर्भय हुआ। मैंने जान लिया कि 
आप मेरे शत्रु का वध कर मुझ अर्किचत को निष्कटक करेंगे ।” 
रास ने सुग्रीव को गले लगा कर कहा-- मित्र, चिन्ता न करो 
चली, अब फिष्किन्धा चलें। बिलम्ब की क्‍या आवश्यकता है. ।? ५ 
किष्किन्धा पहुँच सुग्रीव ने बालि फो मल्लयुद्ध के लिए लल- 
फारा | सुजच की लत्कार रुन बालि अखाड़े मे आ णपरिथत 
हुआ। दोनों का मल्ल युद्ध राम-लक्ष्मण छिपकर देखने लगे । देखते 
ही देखते बालि ने सुग्रीव को पीटपाट कर भगा दिया, और स्वयं 
हंसता हुआ राजघाती मे लौट गया । युद्ध मे पिट कर सुम्रीव ने 
खीमघर राम को उलाहना दिया--“आपने मुझे व्यर्थ ही पिट- 
वाया ओर देखते रहे | इससे क्या लाभ हुआ ९” 
राम ने फहा--“ एक मूल हो गई थी सिन्न, तेरा कोई चिन्ह 
न था। तुम दोनो एक जैसे ही थे । कल तू पुष्प-साला पहिन कर 
युद्ध कर ।? 
दूसरे दिन सुप्रीय बालि के राजद्वार पर जा फिर सिंह-गर्जन + 
करने लगा । उसकी गजना सुन अपशब्द बकता हुआ बालि 
घाहर निकला । उसके नेद क्रोध से ज्ञाल हो रहे थे । त्तारा ने उसे 
रोफते हुए घहा--“आज छुम युद्ध मत करो, सुप्रीव की गजेना 
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में अहंकार-ध्वनि है | कहीं उसे कोई सहायता न मिल गई द्ो। 
मैंने अंगद से सुना है. कि दो धनुपघारी मानवों से उसने मित्रता 
की है। वे उसके साथ हैं ।” 

परन्तु वालि ने फहा-- क्या सें शत्रु की गजेना सुन कर घर 
में वेठा रह सकता हूँ ? ओर आज तो में उसे मार ही ढालूगा। 

तो फेवल अनुकम्पा से ही उसके प्राण वचा दिए थे |” 

थोड़ी ही देर मे दोनो में मल्ल-युद्ध छिड़ गया। सुग्रीव भी 
आज प्राणप्रण से जुट गया | जब दोनों दीर परस्पर गुथे थे, 
तभी राम ने एक अग्रिवाण तान कर छोड़ा, जो वालि के कण्ठ- 
देश को फोड़ता हुआ उसकी रो गुद्दा मे घेंस गया । वालि तत्वण 
मुख से खून फेंकता हुआ प्रथ्वी पर गिर कर छटपटाने लगा। 
यह देख बहुत से चानर मन्त्री ओर अन्य पुरुष भी वहां जुद गए 
राम लक्ष्मण उसके निकट जा पहुँचे । 

राम का परिचय चालि को सुमीव ने दिया | राम के वाण ही 
हे उसका पराभव हुआ है यह भी कहा । सुनवर दुःखी वाक्ति 

फहा-- 

“है घनुपघारी, दूने दूसरे से युद्ध करते हुए मुझको छिपकर 
मारा है । तू पराक्रमी ओर चरित्रवाद्‌ नहीं है, विश्वासघाती है। 
तू दुण से ढके हुए कु के समान है. । में तो कभी तेरे राज्य में 
गया नहीं, फभी त्तेरा छुछ अनिष्ट किया नहीं । तेरा रूप-वेश 
मुनिजन जैसा है, धज ज्षत्रियोचित है, परन्तु तुमे घर्म का ज्ञान 
नहीं है । मुक निरापराधी फी हत्या करके तू अ्रव कैसे सभ्य समाज 
में मुह दिखाएगा ? अरे, महात्मा दशरथ का बहुत प्रताप मेंने 
अपने पिता देवराट इन्द्र से सुना है । ज्स महात्मा के तेरे जैसा 
विश्वासघाती पृत्न फैसे उत्पन्न हुआ ? अरे, तूने सुमीव के द्वित के 

लिए मेरा वध किया । तू यदि अपना श्रभिप्राय मुमसे फद्दता तो 
में तेरी अभिज्ञापा तुसन्त पूरी फरता |? 
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५ वालि के यह वचन सुन राम ने कहा--“अरे वालि,तुमे घ्मे- 
छाथ का यथाथ ज्ञान नहीं है । जान रख कि इस पृथ्वी पर इक्त्वाकु- 
बंशियों' का अवाध शासन है । तूने अपने विनीत छोदे भाई के प्रति 
अन्यायाचरण किया-इसी से मैंने तुके दर्ड दिया। तेरे जैसे 
अपराधों फा वध छिपकर करने में दोप नहीं | हम आयेजन ओट 
हे हे ही पशुओं का आखेट करते हैं| तू निदु द्धि भी पशु 

। )9 

इसी समय अगद का द्ाथ थामे तारा आकर विलाप करती 
हुई धड़ाम से बालि के ऊपर गिर पड़ी और बोली--हि 
वोर, उठो ! भूमि पर क्‍यों पड़े हो। अपने अनुकूल पय क पर 
शयुन करो। अरे | तुमने तो घर्मराज स्थापित कर इस फिष्किंघा 
फो सम्पन्ल फिया था। अब इसकी श्री कहां रहेगी ? हाय, अब 
मैं केसे इस दु.सह्‌ दु ख को सहन करूगी । अजो,तुम्दारा यह पुत्र 
अंगद तुम्हें पुकार रद्या है । तनिक इसकी ओर तो देखो । अरे, 
तुम इस अपने प्राणाघिक पुत्र को छोड़ कहां जा रहे हो (” 

तब हनुमान ने आगे बढ़ फर कहा-- हे रानी, अव इस प्रकार - 
शोक फरने “से क्या लाभ है ? जो मनुष्य स्वय अपने दुःख से 
दु खी है, बह दूसरे पर कया दया करेगा ? तुम्हारा, पुत्र अंगद 
तुम्हारे पास है, तुम शोक त्याग, इसका पालन करो, ओर भविष्य 
में ज़िससे तुम्हारा कल्याण हो वही काम करो । यह जीवन-मरण 
तो कर्म के साथ लगा ही है। महाराज सुग्रीव सहित, हम सब 
चांनर और तुम्हारा पुत्र अग॒द तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं. । फिर _ 
तुम अनाथ कहां हुई ? अब इस पृथ्वी का पालन अगद करेगा। 
अत्त: राजा वालि फा सरकार कर अग्गद का राज तिलक करो।? 

तारा ने यह सुनकर कहा--“अरे हनुमान,यह जो पुण्य पुरुष 
मृमि मे पड़ा है, इसके सामने सो अगद भी न्यौछावर हैं। अब 
अंगंदु इस वानर-राव्य का स्वामी नहीं बनेगा। राज्य के स्वामी 
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तो अब सुम्रीव ही हैं, जो सब बातों में पारंगत हैं। अब वही राज्य 
प॑चालित करें, जिसके लिए उन्होंने भाई का वध किया | और 
परे लिए तो अब यही स्थान ओष्ठ है, जहां वानरराज रक्त से भरे 
इए लेटे हुए हैं ।” 

तार के ये कठण वचन सुन चालि बढ़े कष्ट से श्वास लेवा 
हुआ बोला---'सुग्रीव, जो होना था, वह हुआ | अब मैं इस लोक 
पे जा रहा हूँ । पर सेरे इत अंतिम शब्दों को याद रखना । यह 
अंगद मेरे प्राणों का प्यारा है, इसका ध्यान रखना । अब ह्वप-भाव 
हैं क्या । तुम मेरे प्रिय श्राता हो--यह र्नमाला लो, जिसमें 
विजयलक्ष्मी निहित है | तथा तारा का ध्यान रखना, यह्‌ दिव्य 
दृष्टि रखती है. और भावी घटनाओं के चिन्हों को जानने में 
पारंगत है ।” फिर अंगद की ओर देख कर फहा-- पुत्र, परिस्थिति 
को देखते हुए ढुःख-सुख सहन फरते हुए, अपने चाचा सुत्रीव की 
आज्ञा के आधीन रहना ।” 
. इतना कह बालि ने आण त्याग दिए । तारा मर्मसपर्शी आतैनाद 
फरती हुई वालि के मुष्य को देखकर कहने लगी-- हि वानरराज, 
कुछ मेरा भी विचार किया ? सालूम होता है यह भूमि आपको 
भुझसे भो अधिक प्रिय है। अरे, लिस शोया पर तुम सदा शत्रु फो 
सुलाते थे, उसी पर आज़ स्॒यं सो रदें हो। आज तो में विधवा 
हो गई । अब पुत्नवती होने ही से क्‍या ? अरे, आज तुम अपने ही 
रक्त पर लेटे हो। अंगद, पिता को प्रणाम तो कर पुत्र !” इतना कद 
आअराद सम्ति तारा बाल्ि के खरा से त्तोत शर्ट । 


सीता की खोज में 


किष्किन्धा सें सुप्रीव का राज्य हो गया, और राम प्रश्नवण 
गिरिश्न्ञ पर रहने लगे। वर्षाऋतु आ गई थी । इसलिए 
अभी कुछ सी नहीं हो सकता था । प्रश्नवण पर्वत बढ़ा ही 
मनोरम था। पर्वत पर सफेद ओर काले पत्थरों फो चट्टाने 
थीं। अनेक प्रकार फी खनिज धातुँ भी बहुत थीं। सरोचरों 
में बढ़ेबढ़े कमल खिले थे । वचनविहग ठोर-ठौर चहचहाते थे । 
निर्मेल जत् के अनेक मरने कर रहे थे । इस समय प्रश्नवण पर 
अनेफ तपस्वीजनों के आश्रम-प्राम थे। यहां चन्दन के बहुत दक्ष .. 
थे। उस मलय-सारुत से बह स्थान निरन्तर सुरभित रहता £ 
था। किष्किन्धा यहां से निकट हो थी । 

वर्षोऋतु घोत गई । शारदीय शोभा ने दिशाओ को उज्ज्वल फर 
दिया। राम ने लक्ष्मण से फह्दा--“/लक्ष्मण, सुग्रीब तो राज्य और 
स्री पाकर उन्‍्हों में रम रहा है. तथा मेरे काय को भूल गया है। 
मैं राज्य से भी निकाला गया, और मेरी ख्री का भी अपहरण 
हुआ। मार्ग दुर्गंम है। न जाने कौन दुष्ट चोर बेदेही फो चुरा 
ले गया है। वह जीवित भी है या नहीं | - अब मेरा घैये जवाब दे 
रहा है । में कब तक प्रतीक्षा;करू' ? मेरे अयोध्या जाने पर:जन- 
समुदाय उम्रढ़ पढ़ेगा। तो सीता के न रहने से में उन्हें क्‍या 
जबाब दूंगा ? ये वर्षा के चार मास मुझे सो वर्ष के समान ज्यतीत ५ 
हुए हैं। मुझ राज्यश्रष्ट फो, जिसकी पत्नी हर ली गई दे, 
सुमीव ने भी अनाथ फी भांति झ्ुला दिया। यह उसका 
विश्वासघात है। अपना फाम वनाकर वह मूखे रनवास में 
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आनन्द कर रहा है। क्या उसने अपना ही काम सिद्ध फरने के 
लिए मुमप्ते मित्रता की थी ? उसने तो वर्षा समाप्त होते ही सीता 
फो खोज फा वचन दिया था | परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बह 
फामान्ध अब वह वात मूल गया है। बह मंत्रियों सहित भयानक 
फास कर रहा है। तुम जाकर उसे उसके फर्त्तव्य का स्मरण 
फरा दो, और कद दो कि कहीं उसकी भी वालि जेसी दशा 
न्त हो ४ 

लक्ष्मण ने किष्किन्धा में पहुंचकर अपने आने की सूचना 
सुप्रीव को भेजी । परन्तु सुप्रीव को अन्त.पुर में सूचना पहुँचाई 
ही नहीं गई। तब लक्ष्मण ने घत्ुप पर वाण चढ़ाकर क्रोधपूर्वक 
आअंग्द से कहा--“अरे अंगद, जाकर अपने राजा सुम्रीव से 
फह--कि लक्ष्मण सौमित्र राजद्वार पर उपस्थित है, इच्छा हो तो 
बाहर आकर सेट करे, या फिर में दूसरा उपाय करू [7 

लक्ष्मण के ये क्रोधपूणं वचन सुनकर अगद स्वयं सुग्रीव को 
सूचना देने गया। पर वह मद पीकर चेहोश पड़ा था। तव 
अंगद ने अपनी माता तारा से लक्ष्मण के कुद्ध होने तथा द्वार पर 
उपरिथित होने की वात कह्दी । ह 

किप्किन्धा नगरी बड़ी भव्य थी। उसमें सुप्रीव का. (राज- 
भवन पर्वत जेसा ऊंचा था। उसमे वहत से गचाक्ष और द्वार 
थ। जिनमे स्वच्छन्द पवन प्रवाहित हो रहा था । लक्ष्मण 
धइघड़ाते हुए महल में घुस गए। उन्हें इस प्रकार आते देख 
अन्त.पुर फी स्त्रियां घवड़ाकर भागने लगीं। इसो समय तारा 
ने सम्मुख आकर लक्ष्मण फो प्रणाम किया। मद्यपान से तथा 
राज्ि-जागरण से उसके नेत्र धृर्शित थे। तारा फो 'देखते 
टी लक्ष्मण ने घतुप नीचे कर लिया । तारा ने नम्न शब्दों में 
फुहा-राजउमार, आप क्रोध को त्याग दें। सुप्रीव व्यापका 
मित्र ई--हिनेपो है | इसके अपराध करे झमा,  7। आपके 
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उपकार फो वह भूल नहीं सकता | परन्तु आपको जानना चाहिए 
कि कामातुर आदमी धर्म, अर्थ की वात नहीं विवार सकता । 
इतने दिन दु ख पाने पर वह अब कामरत हो गया है, इसलिए 
आप उसे क्षमा कीजिए ओर मेरे साथ रनवास में पघारिए ।” 

* _रनवास में जाकर स्वर्ण-शैया पर सोए हुए तथा दासियों, 
परिंचारिकाओं से सेवित सुम्रीब को मद्य के नशे में मस्त देख, 
लक्ष्मण ने कद्ा-- हे राजन, जो राजा बली, दयालु, जितेन्द्रिय 
और सत्यवादी होते हैं, उन्हीं का यश ससार मे फैलता है । उपकारी 
मित्रों से मूठी अतिज्ञा करनेवाले के समान अधर्म और दूसरा 
कोई नहीं है। सो राजन्‌, तुम मूठे, कृतघ्न और अनाये हो । 
अपना काम करा लेने पर भी तुम अपना प्रण भूल गए ।.आये 
ने यह नहीं समझा था कि वे एक दुरात्मा को राज दे रहे हैं । 
अब तुम कहो कि तुम अपना वचन पूरा करते हो या रामचेन्द्र 
अपना वाण घनुष पर घचढाएँ।” रु 

!' लक्षण के ये वचन सुनकर भी सुम्रीव के मुंह से बात न्न 
फूटी । तब तारा ही ने कहां--“राजकुमार, वानरेन्‍द्र सुप्रीव, न 
कंपटी हैं, न॑ विश्वासघाती। आप ऐसे कठोर वचन क्‍यों कह्दते 
हैं? नवह आपलोगों का उपकार ही मूला है । परन्तु, हां वह 
फाम-पीड़ित है। उसने बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः कामोपभोग 
में उसे समय का ध्यान नहीं रद्या। विश्वामित्र ने छताची के 
प्रेम॑ में दशा वषे बीतने पर एक ही की गणना की थी। वही 
दशा सुप्रीव की है। रूपा और मैं आपद्दी की कृपा से उसे भ्राप्त 
हुँ हैं। चह आपके लिए राजपाट और सुमे तथा अंगद को 
भी त्याग सकता है। फिर, आप भी इस समय विपन्नावस्था में 
हैं। आपको मिंत्रों फी सद्दायता की बहुत आवश्यकता है। 
आपको काम बिना सुप्रीव की सहायता के नहीं हो सकता | 
सो सुग्रीव आपकी सहायता के लिए उपस्थित है ।” 
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इस बीच सुग्रीब को भी चैतन्य-लाभ हुआ । बह पलंग से 
उठ कूद फर खड़ा हो गया । लक्ष्मण ओर तारा की सब वाते- उसने 
झुन लीं। कामदेव फी प्रतीक पुष्पमाला तोड़ कर फेंक दी। फिर 
उसने कहा--'राजकुमार, श्रीराम ने मेरी गई हुई राज्यश्री मुमे 
लीोटाई है। में भला कैसे उनका उपकार भूल सकता हूं ।” 
उसने उसी समय हनुमान को बुलाकर आज्ञा दी--कि सब राज्यो- 
डपराज्यों के चानर ओर ऋच्षपति अपने-अपने यूथों सहित दस 
दिन के भीतर यहां राजधानी में आरा उपस्थित हों। इस हआज्षा 
का जो उल्लंघन करेगा उसका प्राश-बध होगा। इसके बाद 
वह सन्त्रियों और लक्ष्मण सहित पालकियों में बेठ शखध्वनि के 
वीच तथा वन्दीजनों द्वारा गुणगान सुनता हुआ राम फी सेवा 
में चला ! 

देखते दी देखते चारो ओर से दल-चादल वानरों के थृथ 
प्रश्नतण पर आ आकर एकत्रित होने लगे। सुग्रीब ने सेनापति 
विनत को पूर्व दिशा मे, हलुमान ओर अंगद को दक्षिण मेँ; 
झोर अपने श्वसुर सुपेण को पर्चिम मे भेजा तथा शतवलि 

उत्तर दिशा में रवाना किया। सबके साथ हज़ारों बानरों 
फे यूथ भी गए । इस प्रकार सारी ही प्रथ्वी पर सीता;फी 
खोज होने लगी | 

सीता के मिलने की अधिफ संभावना दक्तिण विशा में द्दी 
धी। इसलिए दक्षिण में जो दल युवराज अंगद को अध्यक्षता 
में भेजा गया, उसमें महापराक्रमी हनुमान, नील, अग्नियृत्र 
जाम्बवान, सुहोव, शरारित. शरशुल्म, गज, गयाक्ष, ग्रवद, 
धपभ, द्विविद्र, उल्कामुख, अंगद तथा अन्य बोर कानर थे। के 
झअयोमुख मलय पर्वत होने हुए ताम्रपर्सी नदी को पारकर सस- 
पेटपर पहड़ेचे। वहां से वे मर्ेन्द्र पैबेस पर चद़े । बडा. के. 
पुष्पितक द्वीप में गार। फिर सयकाद, वेचुत ओर कंजर 


न 
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फो पार किया | अन्त में वे नागों को राजधानी भोगपुरी में पहुँचे । 
उन्होंने बहुत विधि सीता की खोज की, परन्तु सोता फा कब 
भी पता न लगा। सभी वानर बहुत हताश हुए। सुम्रीव ने 
जो अवधि दी थी--त्रह भी बीत चली | 

अंगद ने फह्ा--'सुप्रीव का कार्य बिना किए लौट जाने से 
हमारे प्राण नहीं बचेंगे। हमारे पिठृव्य सुप्रीव का स्वभाव 
घहुत ही कठोर है। वह अपराधी फो की क्षमा नहीं करता | 
फिर मेरा तो वह प्रथम ही से विरोधी है । श्रीराम के आप्रद ही 
से उसने मुझे; युवराज का पद्‌ दिया है। वह सबसे प्रथम मेरे 
द्वी प्राण लेगा ।” 

हलुमान ने कहा--“युवराज, तुम तो अपने पिता के 
समान ही चीर हो और वानरराज्य के अधिपति भी हो। 
परन्तु इस समय हम सब सुप्रीव दी के अनुगत हैं। सुग्रीव , 
हमपर दयालु भी हैं, वे धर्मज्ञ भी हैं । इसलिए हमें यत्न से, 
जिस काये के लिए हम आए हैं, उसे करना चाहिए |”? 
7 अगद ने कहा--सुप्रीव कहां का धर्मात्मा है भला ? 'जिसने 
अपने बढ़े भाई की खी को घर में डाल लिया, भाई का वध 
फेरवाया,, और अपना फाम राम से कराकर भी प्रमाद' किया-- 
उसे ही तुम घर्मात्मा कहते हो ? मैं तो कभी उस कुटिल के सामने 
न जाऊंगा। वह तो निश्चय दी मेरा और तुम्दारा भी सबका 
चध करेगा। और मैं तो प्रथम ही से हृताश हू । मैं क्िष्किन्धा 
क॒दापि नहीं जाऊंगा, यहां अनशन करके प्राण त्यागूंगा। 
आप सुम्रीव से मेरा प्रणाम कहना, ओर साता रूपा तथा तारा 
से भी कुशल-परणाम कृदूना। माता तारा को घेये वंधाना | वह ( 
वेचारी तो मेरे विना जीवित ही न रहेगी। जो हो, मैंने 
तो अब प्राण त्यागने का प्रण कर लिया है ।” यह कह अंगद 
कुशा विछा भूमि पर मौन होकर बेठ यया। वानरों का एक भी 
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अनुनय-विनय उसने नहीं माना । तब दुःखी हो सभी वानर 
हनुमान सहित अंगद के साथ प्राण देने के विचार से कुशा 
विद्ठा-बिछा कर भूमि पर बैठ गए । 

वानर इस प्रकार मरण की ठान ठान भूमि पर कुशा विदा 
कर वेंठे ही थे कि उन्होंने देखा-एक विशालकाय वृद्ध धीरे- 
धीरे पर्वत से उतर रहा है। चानरों फो बढां इस प्रकार बेठे 
तथा मरण ठान ठानते सुन वह प्रसन्न हुआ । उसने कहा-- 
“बहुत उत्तम सुयोग है, जो-जो व्यक्ति मरता जायगा, उसका भक्त 
में करता जाऊंगा | बहुत दिन तक भोजन की चिन्ता सिटी ।” 

उसे देख वानरों ने कहा--हाय, हाय, यह फौन ऋृतान्त 
हम जीतों ही का प्राण लेने यहां आरा उपस्थित हुआ | हम न 
सीता का ही पता लगा सक्रे, न स्वासी ही की आजा का पालन फर 
सके । हममे तो अधिक भाग्यवान्‌ गृद्वराज जटायु ही हैं, जिन्होंने 
सीता की प्राणरक्षा के लिए रान्नस के हाथ से प्राण दिए [? 

वानरों फी यह कातरोक्ति सुन कर उस पुरुष ने कद्दा--“ अरे, 
यह फिसने मेरे साई जठायु फा नाम लिया? ओर किसने 
मेरे भाई दीर जटायु फा हनन किया ? फहो, में ज़ठायु का 
घड़ा भाई सम्पाति हूं। में बहुत वृद्ध हूं। सूर्य से युद्ध फरते 
हुए कृत्रष्न देवासुर-समाम से मेरे दोनो हाथ नप्ट हो गए थे। 
में दवाथों से रहित, इृद्धावस्था से जजेर, अपंग, अशक्त यहां 
अपने पुत्र पाशवे के आश्रम में रहता हू। अब तुम कहो, फौन 
हो, ओर किस अभिप्राय से यहां प्राण त्यागने का ब्रत ठान चैंठे 
हो। छुम मेरे छोटे भाई जटायु के सम्बन्ध में कुछ कह रहे 
थे। अब मेरे भाई का प्रिय-अप्रिय जेसा भी संदेश हो, कहीं। 
किसने मेरे भाई जटायु के मरण फी बात फट्टी है । उसे झुनकर 
तो मेरे प्राण दी कांप गए हूँ । दीर्घकाल से मैंने अपने 
भाई फा समाचार ही नहीँ सुनादै। भाई लटायु 
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गुणज्ष और पराक्रमी था। वह प्रसिद्द पुरुषथा, उसका नम 
सुनकर मुमे असन्नता हुई है। परन्तु तुमने कहा कि--जंनेस्थोने में 
किसी दुष्ट ने उसका नाता कर डाश है। यह दाहण घटना कैसे 
हुई--इसका सविस्तार वणन मुझसे मित्र की भांति फरो।”? 

सम्पाति के ये वचन सुन बानरों का भय दूर हुआ । उन्होंने 
सम्प्राति को पर्वत से उतार कर पास बेठाया | तब युँवराज 
अगद ने कहा--हे ग्रुध्रराज, वानरों के राजा अत्यन्त प्रेतांपी 
ऋत्तराज' मेरे पितामह थे। उनके दो पुब बालि और सुग्रीव 
हुए। मैं परम तेजस्वी राजा बालि का पुत्र अंगद हूँ । कुंछ धर्ष 
पूर्व पप्म वीर दशरथात्मन्न श्रीराम अपने पिता के आदेरा से 
धर्ममार्ग का आश्रय ले दए्डकारएण्य मे आए । उन्तके साथ उनके 
छोठे माई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी थी। जनस्थान से कोई 
दुर्दान्त राक्लस उनकी पत्नी को बलपूर्वेंक हरण कर ले गया है । 
उस आततायी को महात्मा दशरथ के मित्र आपके भ्राता जटठायु" 
ने.रोका था । उन्होने निशल्र द्वी उस दुष्ट को रोक, उसका रथ नेष्ट- 
अर कर दिया ओर सीता को भूमि पर लाकर सुरक्षित रखें. 
दिया । परन्तु वृद्ध जटायु निरख्र होने के कारण उस पतित के हार्थो 
मारे गए। तब लौटकर ओर सच बृत्तान्त जानकर श्रीराम ने अपने 
हाथों से आये जटायु का संस्कार-तपेण ऋषिवत्‌ किया । तदनन्तरें 
उन्होंने महाराज सुग्रीव से मित्रता की तथा मेरे पिता बालि को 
मार सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया। अब श्रीराम के सहीं- 
यताये हम सब वानर देश-देशान्तरों में सीता की खोज मे भटक रहे 
हैं। परन्तु अभी कुछ भी खोज नहीं पायी है । खोज फी अवधि 
भी समाप्त हो चुकी है। अब हम निराश हो प्राण देने पर सन्नद्ध 
हैं, क्योंकि वहां जाने पर भी हमारे प्राण नहीं बचेंगे । इसी 
से हमने मरण-यज्ञ करने का विचार किया है और उपवास- 
ग्र॒त ले यहां समुद्रतद पर बेठे हैं ।? 
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वानरों के ऐसे शोकपूर्ण वचन सुन्र सम्पाति अश्रुलोचन हो 
ने लगे--वत्स अंगद, उस चोर को में जानता हैँ । और मेरे 
गई का वध करने के कारण अब वह मेरा भी बेरी है,। परन्तु वह 

चोर साधारण पुरुष नहीं है। मे दुःखित, दुद्ध तथा अपंग 
*। अशक्त हूं। इस अभियान मे में तुम्हारी अधिक सहायता 
रुने से अ्रसम्थ हूं । हां, तुम्हें उस चोर का पता बता सकता हूं। 
पुनो, में चरुणलोक से परिचित हूँ | पहिले वहीं हमारा निवास 
था । बलिबन्धन ओर.-बृबवध मे रे सम्मुख ही हुआ था । देवासुर- 
वुद्ध से हम दोनो भाई--से और जटायु युद्ध करते हुए सूयदेव 
है निकट पहुँच गए थे। तब सूय के आक्रमण से भाई जदठायु 
शी रक्षा करते हुए मेरे दोनो हाथ दूट गए थे । तभी से में अपने 
पुन्न के आश्रय में रहता हू। अ्रव में तुम्हें एक घटना सुनाता 
| है 
' “शक दिन में बहुत भूखा था। मेरा पुत्र मरे लिए आखेट 
हैं ढ़ने गया था। प्रातःकाल से सायकाल तक में वाढ देखता 
एह्ा--परन्तु वह नहीं लोटा। और जब लोटा तो जाली हाथों । 
उसको इस प्रकार देख, मे भूख ओर क्रोध से ज्याकुल हो--छाली 
दाथ लोटने का फारण पूछने लगा । तव उसने भुमे घनाया कि 
में ्रापके लिए आहार पान के विचार से महन्द्र पव्त के मार्ग को 
रोक-फर बेठ गया था। में समुद्र के जीवो को रोबने वी चेप्टा में 
सिर नीचा किए चंठा था कि मेने देखा- एक कृप्णवर्णी पुरुष एक 
सुन्दरी घाला पो दलात लिए जा रहा है । मेने उन दोनो फो 
आपके आहार के लिए पफदटू छाने का निश्चय फिया। किन्तु 

कृ्णवर्णी पुरुष सेरे सागे रोकने पर द्वाथ जोड़ फर फहने 
लरूगा--  गृद्धपति, में मुनि-ऊुमार ए। तुम कृपाकर मेरी राह छोड़ 
दो ।” उसकी प्राथना पर, मेन उसे सार्ग दे दिया, क्योकि विनय 
परने वाले धृरुष को में नहीं सारता। इसके बाद चहद प्रृरुष अपने 
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तेज से आकाश-मार्ग को प्रकाशित करता हुआ चला गया | यह्‌ 
चमत्कार मैं देखता ही रह गया | वह ल्री अलंकार-विद्दीना, 
पीद वस्धघारिणी, अत्ति व्याकुल्न हो--हा राघव, हा दाशरथि 
राम, हा सौमित्र--कह-कह कर विलख रही थी | उसके केश खुले 
थे, और वह भय से पीलो पड़ रह्दी थो । फिर भी उसके सोन्दर्य 
से दिशाएं भासित हो रही थीं ।” 

“पुत्र से यह सदेश सुन मैंने कहा--यदि वह ख्री दाशरथिराम 
को पुकार रही थी--तो अवश्य ही वह्‌ हमारे मित्र दशरथ फी 
कुल-छी होगी--तूने उस हरणुकर्ता को पकड़ा क्‍यों नहीं ९? पुत्र ने 
फहा- हन्त, मैं नृपेन्द्र दशरथ की मैत्री की बात नहीं जानता था। 
इसी कारण मेरी इनमें रुचि नहीं हुईं। सो अब में भलीमांति 
सममे; गया कि तुम उसी स्त्री की खोज से निकले हो। और उस 
पतित चोर फो भी मैं भज्नीभाति जानता हू। उसका पता सुमे 
आाकाशचारियों और सिद्धो से पीछे लगा, जिन्होंने उसे हरण 
की हुई उस स्त्री को ले जाते हुए मेरे पुत्र की भांति देखा था ।” 

सम्पाति के ये वचन सन कर अगद ने कहा-- आये, अधिक 
फा प्रयोजन नहीं है । आप केवल हमें उस चोर का पता बता 
दीजिए | फिर हम उससे निबट लेंगे ।” 

! सम्पाति ने कह्ा--“सनो, तुम्हारा वह चोर, और मेरे भाई 
का हत्यारा पुरुष विश्रवा मुन्ति का पुत्र पौलरत्य रावण है। 
वह घ नपति कुबेर का भाई और सप्तद्वीपों फा स्वामी है. 
उसका बल-बीये अपार है, ओर त्रेलोक्य फो जय फरके 
वह अब महिदेव घन गया है। उसने रक्त संस्कृति स्थापित की है । 
वह जैसा महारथी अजेय योद्धा है, वैसा ही विश्रत वेदक्ष है ( 
वह धर्म , नीति, जिज्ञान, कल्मा और अये-शासत्र का मद्दाज्ञाता 
है । यहां से सौ योजन की दूरी पर समुद्र मे एक द्वीप है । 
जिसमें त्रिकूट-शिखर पर खणे-लकापुरी बसी है । उस नगरी 
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के द्वार, चतुष्पद, दीवार, भवन स्वर्णमण्डित हैं, जो सूये के 
प्रकाश में सूर्य के ही समान देदीप्यमान रहते हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है जेसे शतसहस्र सूर्य चहां उदय हो रहे हैं | वह राक्षस- 
पुरी लंका दुलघ्य, दुर्धप, दुर्गम्य ओर दुष्प्रवेश है। एक लाख 
राक्षस योद्धा रात-दिन नगर-द्वारो पर पहरा देते हैं, उनका 
घल अमोघ है । अभी तो रावण से देवराट इन्द्र को घन्दी 
किया था। उससे उससे दास्य फर्म कराकर मुक्त किया है । 
अरे, जिन देवों को प्रश्बी फा नृधंश पूजता है, वे उसकी द्योढ़ी पर 
दासभाव से रहते हैं | उसफा भाई कुम्मकरण्ण परबेतशृंग के समान 
विशालकाय, महाभक्ष, महोदर, महाप्राण है। उसके सम्मुख काल 
भी नहीं ठहर सकता है। फिर उसका पुत्र इन्द्रजित मेघनाद 
है--जिसके सम्बन्ध में सुना हैँ कि उसे सव दिव्य माया-शक्तियां 
प्राप्त हैं । यह परिचार भूतपावन भगवान्‌ रुद्र द्वारा रक्षित है। 


» फिर उसकी सेवा से '्नगिनत राक्षस भट हैं । सो हे वानरो, 


हि 


तुम केसे उस विकट शत्रु से पार पाओगे |” 
सम्पाति के ये वचन सन सब बानर सन्न रह गए । तब 
अंगद ने घधीर वाणी से कहा--'आय, ऐसे घोर, चीर, प्रतापी 
पिद्दार महिदेव आर सप्रद्वीपाधिपति ने कैसे यह निन्दनीय चौर- 
फर्म फ्रिया ? यह तो बढ़े द्वी आराश्चये फी बात ह। परन्तु जो 
हो, हम प्राण देकर भी लंफा जाएँगे और प्रश्ञू-कार्य करेगे। आप 
हमे वहां जाने का उपाय घताइए ।” 
बताता हूं। ध्यान से सुनो । प्रथम 'आकाश-सागं हूँ। 
आफाशन्सागे के सात स्तर हैं। प्रथम स्तर पर गेरेया, फदूतर 
आदि भ्मन्नभक्ती पक्ती उड्ते 8। एसके ऊपर दसरा स्तर है 
जहां इृक्षो फे फल्ष पानेशल तोता, फोश आदि पत्ती उठते हैं । 
उससे ऊपर तीसरे तर पर चील, क्राच, हूरा उठते हैं। बाज 
गृद्ध कमशः चौथे आर पांचवें स्तर तफ पहुँचते हैं । अस्वन्ध सुन्दर 
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पक्षी हंस उनसे भी ऊपर छठे स्तर पर उड़ता है । परन्तु सब से 
ऊची ओर वेगशाली गति गरुड़ों की है जो सातवें स्तर पर आकाश 
गर्मन करते हैं। मेरा जन्म भो गरुइ-छुल् मे हुआ है. और हम सांस- 
सुफ जाति के पुरुष है। हमारी दृष्टि सौ योजन तक जाती है। यदि 

श्राज साधनसम्पन्न होता तो आकाश-मार्ग से जाकर अनायस 
ही तुम्हें लका का सदेश ला देता। परन्तु अब तो यह दुस्तर 
है । फिर भी रावण से मुझे अपने भाई का बैर लेना है। सी यदि 
तुम में से कोई वानर भट विकट साहसिक हो तो मैं उसे समुद्र- 
उल्लंघन करने की सहज विधि बता दूगा । समुद्र पार होने पर 
लंका से जा बह सुभट कृतक्ृत्य हो सफता है ।”? 

- अग॒द ने कदह्ा--“आये सम्पाति, आप हमें बहू विधि बताइए 
जिससे यह छुलेप्य सागर पार कर हम लका में पहुंच सके ९? 

सम्पाति ने कहा--“अच्छा, यह रहस्य लकाधिपति रावण भी 
नहीं जानता है। बह मैं तुम्हें, बताता हू। देखो--समुद्रवद से 
घनुष्कोटि के अन्तर पर गृप्रकूट गिरिश्वृंखला त्रिकूट तक समुद्र- 
गर्से में जतमस्न चली गई है। स्थान-स्थान पर वहा विश्राम फरने 
की सुविधा है। जो कोई साहसी वीर सौ योजन समुद्र को इस 
भांति तैर कर उल्लघन करने की शक्ति रखता हो उसे इस गिरि- 
ख्व खला से बहुत सहारा मिलेगा और वह अवश्य ही अपने 
विक्रम से समुद्र के पार पहुंच जायगा ।” 
सम्पाति के ये गूढ बचन सुन सब बानर उसे प्रशाम कर 

समुद्रतट की ओर सीता फी खोज के लिए उत्साहित हो चल 


